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प्रशस्ति 


जितचेतोज्ञातनुर्वीरवरमकुटतटोद्‌ छृष्टपादार घिन्द्‌- 

द्वितयं वाक्कासिनीपीवरकुचकलशालडुकृतोदारहार । 

प्रतिम॑ दुर्दोस्संसत्यतुलविपिनदावानर्रं माघननिद्‌- 

ब्रतिनाथं शारदाओ्रोज्ज्वलविशद्यशो राजिताशान्तकान्तम्‌ ॥१॥ 
भावभवविजयिषवरवाग्देवी सुखद पंणनान-। 

मनावनि पालकनेसेदनिलाविदनुटकित्ते माधनन्दिमुनीन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
वरराद्धान्ताभ्मोनिधितरलतरदब्डो कर क्षा लितान्त:- 

करणं श्रीमेघचन्द्रृत्रतिपतिपदपक रुद्दास ऋषट-। 

चरणं तीच्रप्रतापोष्ट तविततबलोपेतपुष्षेषु ्ह॒त्सं- 

हरणं सेद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेकछ द॑ माघनन्दि्रतीन्द्रमभ ॥ ३ ॥ 
महनीयगुणनिधानं सहजोन्नतबुद्धिविनयनिषियेने नेगछू दस्‌ । 
मह्विनुतकिन्ते कित्तितमहिमान मानिताभिमानं सेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विनयद्‌ शीलदोछ, गुणद्गाल्षिय पेंपिनपुट्टिजमनो- 

जनरति रूपिनोछ पनिकिसिदं-मनोहरमप्पुदोन्दु रू-। 

पिन मने दानदागरमेनिप्प वधूत्तमेयप्प सन्दसे- 

नन सति मल्लिकब्वेगे धरित्रियोक्ार्‌ दोरे सद्गुणझ्क्तिम्‌ ॥ ५ ॥ 
सकलधरित्रीषिनुतप्रकदितधीयशे मल्लिकब्वे बरेसि सस्पु- 
फ्याकरसहाबन्धद पुस्तक श्रीमाघनन्दिमुनिगछिगित्तत ॥ ६ ॥ 


जिसने मन्‍्मथ को जीत लिया है, जिसके दोनो पादकमलों को राजाओं कै मुकुट के अग्रभाग 
चूमते है, जो सरस्वती के पीबर स्तनकलशोंसे अलकृत मनोहर द्वार के समान है, जो दुर्निवार संसाररूपी 
विपुल कानन के लिये दावानलूस्वरूप है, ऐसा माघनन्दिज्रतिपती शरत्कालीन मेघके समान दिगन्तव्याप् 
उज्ज्वल यश से विराजमान है | १ ॥ 

मन्मथविजयी, सरस्वती मुख के लिये दर्पणरूप और प्रथ्वीविश्रुतकीति माघनन्दिमुनीन्द्र पृथ्वी- 
पालक है ॥ २ ॥ 

जो भ्रंष्ठ सिद्धान्तरूपी समुद्र के तरल तरज्ञों से प्रक्षाल्ति अन्तःकरणवाल् है, जो श्री मेघचन्द्र 
ब्रतिपति के पादकमल्यों में आसक्त श्रमर के समान है, जो तीज्र प्रतापी है, जिसने अपने विपुलब॒ल से 
मनन्‍्मथ को जीत लिया है ऐसा माधनन्दि वतीन्द्र सैड्ान्तिकाग्रेसर के नाम से प्रख्यात था | ३ ॥ 

जो महनीय गुणों का आकर है, जो सहज ओर उन्नत बुद्धि तथा बिनय का निधिस्वरूप है, 
पृथिवी मे जिसकी कीर्ति वन्दनीय है, जिसकी महिसा विख्यात है और जिसका मान-सन्मान है वह सेन 
प्रसिद्ध है ॥| ४ ॥ 

पृथ्वी में सदगुणों मे विनययुक्त, शीलवती, रति के समान मनोहर रूपवती और दानशझूर ऐसी 
सन्दसेन की भार्या मल्लिकव्वे के समान कौन है ॥ ५ ॥ 

सकल पृथ्वी मण्डल के द्वारा विनुत तथा प्रख्यात बुद्धि ओर यशवली मल्लिकब्बे ने पुण्याकर 
महाबन्ध पुस्तक लिखवाकर माघनन्द मुनीन्द्र को भेट की ॥ ६॥ 

यह प्रशस्ति अनुभागबन्ध के अन्त में उपलब्ध होती है । स्थितिबन्धके अन्तमें भी एक प्रशस्ति 
आई है। गुणभद्गसूरिके उल्लेख को छोड़कर इस प्रशस्तिमे वही बात कही गई है जिसका निर्देश स्थिति- 
बन्धके अन्तमें पाई जानेवाली प्रशस्तिमे किया है | मात्र इसमे मेघचन्द्र जतपतिका विशेष रूपसे उल्लेख 
किया है ओर माधनन्दि जतपतिकों इनके पादकमल्ोंमें आसक्त बतत्यया है । 
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सिरिभगव॑तभूदबलिभडारयपणी दो 
महाबंधो 
तदियों अएुभागबंधाहियारो 


१५ सरिएयासपरूवणा 


१, सण्णियासं दुविधं-सत्थाणं परत्याणं च। सत्याणं दुवि०-जह० उक्क० | 
उकस्सए पग्द | दुवि०-ओघे आदे०। ओघे० आभिणिवोधियणाणावरणस्स उक्वस्सय॑ 
अणुभागं वंधंतों चदुणाणावरणीयं णियमा बंधगों तं तु उक्स्सा वा अणुकस्सा 
वा। उकस्सादों अणुकस्सा छ्ठाणपदिदं बंधदि अगंतभागहीणं वा ५ । एवमण्णमण्णाणं | 
णिद्दाणिद्ए उक्क० वं० अद्ृदंस० णियमा वं० | त॑ तु छह्मणपदिदं बंधदि | एवमण्ण- 
मण्णाणं | साद० उ० बं० असाद० अवंधगो | असाद० उ० बं० साद० अबंध० | 
एबं आउ-गोद॑ पि। 
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१५ सन्निकर्पप्ररूपणा 

१. सन्निकर्ष दो प्रकारका हे--स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निक्रष। स्वस्थान 
सन्निकर्प दो प्रकारका हे--जबन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसझ्ी अपेक्षा निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे आभिनित्राधिकज्ञानावरणके उत्कृषठ अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञामावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह इनके उत्कृष्ट अनुभागका 
भी वन्ध करता है और अलुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अ्नुकत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अ पेक्षा छह स्थान पतित अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है। या तो अनन्तभागहीन अनुभागफा बन्ध करता है या असंख्यात भागहीन या संख्यात- 
भागहीन या संख्यातगुणहीन या असंख्यातगुणहीन या अनन्तगुणहीन अनुभागका बन्ध करता है। 
पाँचों ज्ञानावरणोंका इसी प्रकार परस्पर सन्निकप जानना चाहिए। निद्रानिद्राके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव आठ दर्शनावरणका नियमले बन्ध करता है किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभाग 
का भी बन्ध करता है और अजुत्कर अनुभागका भौ। यदि अनुत्कृट्ट अज्ञुभागका बन्ध करता है 
तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कुष्ठ अनुभागका बन्ध करता 
है। सब दशेनावरणोंका परस्पर इसी प्रकार सन्निकर्प जानना चाहिए। साताबेदनीयके उत्कृष्ट 
अलनुभागका बन्ध करनेवाला जीब असातावेद्नीयका बन्ध नहीं करता है। असाताबेदनीयके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीयका बन्ध नहीं करता है। इसी प्रकार आयु और 
गोत्र कर्मके विषयमें भी जानना चाहिए। 


१. ता० प्रतौ अगुभागा (गं) चदु- इति पाठ: । 
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१ महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


२, मिच्छ० उ० बं० सोलसक० -णवुंस-अरदि-सोग-भय ०-दु० णिय० बं०। 
त॑ं तु छह्वाण० । एवं सोलसक०-पंचणोक० | इत्यि० उ० बं० मिच्छ०-सोलसक०- 
अरदि-सोग०-भय०-दु० णि० बं० अणंतगृणहीणं बं० | एवं पुरिस० | हस्स० उक्कू० 
बं० मिच्छु ०-सोलसक०-भय ०-दु० णियमा बं० अणंतगुणहीणं बं० । इत्थि ०-णवुंस० 
सिया बं० सिया अबं० | यदि बं० णि० अणु० अणंतग॒णहीणं | रदि० णिय० तंतु०। 
एवं रदीए० | 

३, णिरयगदि ० उ० बं० पंचिंदि ०-वेउच्वि ०-तेजा ०-क०-बेउव्यि ० अंगो ०-पसत्थ ० 
४-अग ० ३-तस ०४-णिमि० णि० बं० अणंतग॒णहीण्ं बं० । हुंड ०-अप्पसत्थ०४- 
णिरयाणु ०-उप०-अप्पसत्थ ५-अथिरादिछ० णि० बं०। त॑ तु० छद्ाणपदिदं। 
एवं णिरयाणु० | 
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२. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सोलद्द कषाय, नपुंसकबेद, अरति, 
शोक, भय और जुग॒ुप्साका नियमसे वन्ध करता हे। किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कट्ट अमुभागका बन्ध 
करता है तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धकों अपेक्षा छद्द स्थान पतित अनुत्कष्ट अनुभागका 
बन्ध करता है। इसी प्रकार सोलह कपाय और पाँच नोकपायोंक्री मुख्यतासे सन्निकर्य जानना 
चाहिए। ख्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव मिथ्यान्ब, सोलह कपाय, अरति, 
शोक, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 
हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीच मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है। 
खीवेद ओर नपुंसकवदका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ नहीं बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे इनके अनन्तगुण हीन अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। रतिका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उसके उत्कृष्ट अनुभागका बन्‍्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुष्कूट अनुभागका बन्‍्ध करता है ता वह उसके उत्क्ट अनुभाग बन्धकी 
अपेक्षा छह स्थान पतित अलनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए । 

३. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्‍्ध करनेवाला जीव प्नेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वेक्रियिक आल्ञोपाज्, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु तीन, 
त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियससे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके अनन्तगुणे दीन अनुत्कृष्ट 
अलनुभागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, नरकगत्याजुपूर्बी, उपघात्त, 
अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृष्ठ अनुमागका भी बन्ध करता है। यदि शलु- 
त्कुष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित 
अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्बीकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना 
चाहिए | 


१, ता०-आण्प्रत्योः 'रदि० णिय०? इत आरभ्य 'पसणिमि० णि० ६० अगंतगुणहीणं “४०” इति याघत्‌ 
पाठस्य पुनरावृत्ति; | 
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४. तिरिक्खगदि० उ० बं० एए्ंदि०-अप्पसत्यथवि ०-थावर-दुस्सर सिया त॑ तु० 
छट्ठाणपदिंदं बं० । पंचिंदि ० -ओरालि०अंगो०-असंपत्त-आदाउज्जो ०-तस० सिया अण॑ंत- 
गरुणहीणं बं० । ओरालिय ०-तेजा ०-फ ५-पसत्थ ० ४ -अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०- 
णिय० अणंतगुणहीणं | हुंड०-अप्पसत्थ ०३-तिरिक्खाणु ०-उप०-अथिरादिपंच णिय० 
त॑ तु० छद्ठाणपदिदं० | एवं तिरिक्खाणु० । 

४, मणुसग० उ० बं० पंचिदि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थापसत्थवण्ण ४- 
अग्रु ०9-पसत्थ ०-तम ०-४-थिरादिछ ०-णिपि० णिय० अणंतगुणहीणं ० | ओरालि०- 
ओरालि०अंगो ०-बज्जरिस ०-मणुसाणु० णिय० बं० त॑ तु० छट्ठाणपदिदं० | तित्थ० 
सिया० अणंतगरृण० बं०। एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो०-बज्जरि०-मणुसाणु० । 

६, देवगदि० उ० बं० पंचिदि०-बेउव्वि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-वेउव्विय- 
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४. तिय॑श्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव एकेन्द्रिय जाति, अग्रशस्त 
विह्योगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है! यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुल्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्ता छह स्थान पतित अनुद्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है। पद्च न्द्रियजाति, ओदारिक आड्रोपाड़, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन,आतप, 
उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्च करता हे और कदाचित्‌ नहीं बन्ध करता है। यदि बन्ध करता 
है तो वह इनके अपने उत्कृष्ट बन्धक्री अपेक्षा अनन्तगुणे दीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है। ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, प्रशस्त वर्णवतुष्क, अगुरुलघु तीन, बादर 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा 
अनन्तगुणे हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियग्- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उनके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अरनुत्कृष्ट अचुभागका भी। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो उसका बह छद्द स्थान पतित हानिकों लिए हुए बन्ध करता है । इसी प्रकार तिय॑श्व- 
गत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

ध्‌. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प*्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर 
कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क 
प्रशस्त विहायोगति, तन्रस चतुष्क, स्थिर आदि छद और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणे द्वीन 
अलुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए बन्ध करता हे । ओऔदारिक शरीर, ओदारिक आह्वोपाड़्, वजर्षभ 
नाराच संहनन ओर मलुष्यगत्यानुयूर्वीका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु बह उनके उत्कृष् 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्च करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता 
हे । तीथ्थद्वुरका कदाचित्‌ बन्ध करता है और कद्दाचित्‌ नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो 
अनन्तगुणे हीन अनुत्कूट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात्‌ मनुष्यगतिक्रे समान 
ओदारिक शरीर, ओदारिक आज्ञोपाह़, वज्ञपेमनाराच संहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतापे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

६, देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पब्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियक शरीर, 

१. ता० श्रा० प्रत्योग एइंदि० अप्पसत्थ० अप्पसत्थवि० इति पाठः। २. आ“प्रती पदिदं० । 
आहारदुग तित्थ० इति पाठ; | 


है महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


अंगो ०-पसत्थ ०४-देवाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४३-थिरादिपंच ०-णिमि० णिय० 
बं० । तं तु० छद्ाणपदिदं | आहारदुग-तित्थ ० सिया० | त॑ तु० छह्वाणपदिदं ० । अप्प- 
सत्य ०9-उप ०-जस ० णिय० अणंतग्ृणहीणं ० । एबमेदाओ पसत्थाओ एकमेकस्स | 
त॑ तु० | 

७, एइंदि० उ० बं० तिरिक्खग०-हुंड ०-अप्पसत्थ० ४ -तिरिक्खवाणु ०-उप ०-थावर- 
अधिरादिपंच णिय० | त॑ तु० छद्धाणपदिदं० । ओरालि०-पजा ०-क०-पसत्थ ०४- 
अग्रु ०३-बाद र-पज्जत्त-पत्त ०-णिमि० णिय० अणंतगरणहीणं ० । आदाउज्जो० सिया० 
अणंतग्रणहीणं ० | एवं थावर० | वीइंदि० उ० बं० तिरिक्खग ०-ओरालि०-तेजा ०- 
क०-हुंड ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -तिरिक्खाणु ० -अगर ०-उप ०- तस ०-बादर- 
तेजस शरीर, कार्मंण शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वेक्रियिक आज्भोपाज्ञ, प्रशस्त बणचतुप्क 
देवगत्यानुपूर्षी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके उत्क्रट अनुभागक्रा भी बन्ध करता है ओर 
अनुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता हे तो उसका वह 
छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। आद्वारक द्विक ओर तीथंड्ररका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है और कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्च करता हैं तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अनुत्कृट अनुभागका भा वन्ध करता हू । यदि अनुत्कूट अनुभागका बन्ध करता है 
तो उसका वह छह स्थान पतित हानिका लिये हुए बन्ध करता है । अगप्रशस्त वर्ण चतुप्क, उपवात 
ओर यशःकीतिका नियमसे अनन्तगुणी हानिका लिये हुए अनुत्कृष्ट बन्ध करता है। इसो प्रकार 
इन ग्रशस्त प्रकृतियोंक एक दूसरेकी मुश्यतासे सान्नकप जानना चाहिए | किन्तु इनका परस्पर 
अनुभाग बन्ध उत्क्ट भी करता है आर अलुत्कृष्ट भी | यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है तो 
उनका वह छुह स्थानपतित हानिका लिये हुए अनुभाग बन्ध करता है । 


७, एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेयाला जीव तियंञ्चगत्ति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त बण चतुप्क, तिर्यचगत्यानुयृवी, उपधात, स्थावर ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्च करता हूँ ओर अनुत्कृष अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्च करता हैँ ता उसका वह छुद्ट स्थान पतित 
द्ानिका लिये हुए बन्ध करता हे । आदारिक शरोर, तजस शरीर, कामंण शरीर, प्रशस्त बण 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पयाप्त, प्रत्यक ओर निमाणका नियमपे अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता हैं। आतप ओर उद्यातका कदावित्‌ बन्ध करता है ओर कदावचिनू नहीं 
बन्ध करता । यदि बन्ध करता हूँ तो नियससे अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सबन्निकर्य जानना चाहिए। द्वीन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनबाला जीव तियञ्वगति, ओऔदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
हुण्डसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्, प्रशस्त बर्ण चनुष्क, अग्रशस्त बर्ण चतुष्क, तियेब्चगत्यानु 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपभात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका 
नियमसे अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हैँं। असम्प्राप्तार॒पाटिका संहननका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका 


१, ता०-आ'“ प्रत्यो; समचदु० अ्रप्पसत्थवि० अंगो० इति पाठ । 





बंधसण्णियासपरूवंणा भू 


अपज्ञ ०-पत्ते >-अथिरादिपंच ०-णिमि० णिय० अणंतग्रणहीणं | [असंप० णि० त॑ तु०]। 
एवं तइंदि०-चदुरिंदि० । 

८, णग्गोद० उ० बं० तिरिक्खग ०-मणुसग ०-चदुसंघ०-दोआणु ०-उज्जो ० सिया 
अणंतगुणहीणं ब॑ ०। पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४- 
अगु०४-[अ-] पसत्थ ०-तस०४-अधिरादिछ०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं | एवं 
सादि० | णवरि तिण्णिसंघ० । 

६, खुज़्० उ० अणु० बं० तिरिक्ख ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क्‌ ० - 
ओरालि०्अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०३-तिरिक्वाणु ०-अगु०४-[अ-] पसत्थ०-तस०४- 
अधिरादिद०-णिमि० णिय० अणंतग॒णहीणं० । दोसंघर०-उज्जो ० सिय।० अणंतगु० । 
एवं वामणसंठा० | णवरि एयसंघ० -उज्जो ० सिया अणंतग॒ ० । 

१०, हुंड० उ० बं० णिरय-तिरिक्खग०-एइंदि ०-असंप ०-दोआणु०-अप्पसत्थ - 
विहा ०[थावर० |-दुस्सर ० सिया ० । तं तु० छद्ाणपदिदं ० । पंचिदि ०-ओरालि०-बेउव्यि ०- 
दोअंगो ०-आदाव ०-तस ० सिया० अणतग॒ु० | तेजा०-क०-पसत्थव ०४-अग्ु ० ३- 


भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृप्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप 
होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रियज्ञातिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

, न्यग्रोध संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिय॑चगत्ति, मनुष्यगत्ति 
चार संहनन, दो आजुवूर्वी और उद्यरातका कद्माचित्‌ अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है । पत्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, का्मंण शरीर, ओऔदारिक आज्डोपाज्न, 
प्रशस्त बण चतुप्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुतघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क 
अस्थिर आदि छुह ओर निर्माणका नियमसले अनन्तगुणाह्ीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है। इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
इसके तीन संहनन कहने चाहिए। 

६. कुब्जक संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑श्वगति, पल्न्चेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, 
अप्रशस्त वर्ण चतुप्क, तियंत्गत्याउपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगर्ति, त्रसचतुष्क 
अस्थिर आदि छह और निर्माणक्रा नियमसे अनन्तगुणा हीन अजुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है। दो संइनन ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे। जो अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार बामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 
इतनी बिशेपता है कि बह एक संहनन और उद्योतका कदाचित्‌ अनन्तगुणा हीन अनुल्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है। 

१०, हुण्ड संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागक्ा बन्ध करनंबाला जीव नरकगति, तियंत्वगति 
एकेन्द्रिय जाति, असंग्राप्तारपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थाबर, 
ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागक्रा भी बन्ध 
करता है ओर अनुल्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृट्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो बह इनका छुह स्थान पतित हानिकों लिये हुए बन्ध करता है। पंचेन्द्रियजाति, औदारिक 
शरीर, वेक्रियिकशरीर, दो आज्ञोपाड़, आतप और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 


१. ता०-अश्रा० प्रत्योः श्रसंघ० इति पा5+ | २१. ता०-श्रा०प्रत्योः आदाघुजो० तस० इत्ति पाठः । 


६ महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


बादर-पज्जत्त-पत्त --जिमि० णिय० अणंतगुण० । उल्जोबं सिया अणंतगरणहीणं० | 
अप्पसत्थ ० ४-उप०-अथिरादिपंच० णिय०' | त॑ तु० छद्वाणपदिदं० । एवं हुंड०भंगो 
अप्पसत्थवण्ण ०४ --उप०-अधि रादिपंच । यथा संठाणं तथा चदुसघ० । 

११, असंप० उ० अणु० बं० तिरिक्ख०--हुंड ०--अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरि- 
क्खाणु०-उप ०-अप्पस ०-अथिरादिद्० णि०। त॑ तु० छट्ठाणपदिदं? । पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि०अंगो ० -पसत्थ ० ४७-अग्रु ०३-तस ० 8७ -णिमि०_ णिय० 
अणंतग्रणहीणं ० | उज्जो० सिया० अणंतगुणहीणं । 

१२, आदाब० उ० बं० तिरिक्‍्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुँड ०- 
पसत्थापसत्थ ०४७- तिरिक्खाणु ०-अगु ० 8-थावर- बादर-पज्जत्त-पत्त ०- दूध ०- अणादे ०- 
णिमि० णिय० अर्णतगृुणहीर्ण | थिराधिर-सुभासुभ - जस० - अजस० सिया० 
अरणंतगुणहीणं ० । उज्जो० उ० बं०'* तिरिकख ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०- 


हीन अनुत्कष्ठ अनभागका वन्ध करता है । तंजसशरीर, का्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरु- 
लघु।त्रक, बादर, पर्यात, प्रत्येक ओर निर्माशका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीत 
अनत्कृषट अनभागको लिये हुए हाता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुरों हीत 
अनत्कृष्ट अनमागका लिय हुए होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुप्क, उपवात और अस्थिर आदि पाँच 
का नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह इनके उत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता है और अन- 
ल्टष्ट अनभागका भी वन्ध करता है । यदि अनत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता हे ता वह छह स्थान 
पतित हानिकों लिये हुए होता हैं। इसी प्रकार हुण्डक संस्थानके समान अप्रशस्तवर्ण चतुष्क 
डउपधघात और अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे सन्निक्प जानना चाहिए। जिस प्रकार चार 
संस्थानोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार चार संहननोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। 
११. असम्प्राप्तारपाटिका संदननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिय॑श्लगति 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वण चतुप्क, तियत्गत्यानुपूर्वी, उपधात, अप्रशस्त विह्ायोगति और 
स्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि वह इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 
तो इनका छद्दू स्थान पतित हानिक्रो लिये हुए बन्ध करता हे । पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक आड्ञोपाज्ढ, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अतुरुलघुन्रिक, त्रस चतुष्क 
ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है ज्ञो अनन्तगुणेद्वीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जा अनन्तगुणहीन अनुस्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। 
१२, आतपके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला जीब तिर्यश्बगति, एकेन्द्रिय जाति 
ओद।रिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त बर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, तियंञ्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्र, प्रत्यक, दुर्भग, अनादेय और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन श्रनुत्कू८ अनुभाग बन्धको लिये हुए होता 
है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने 


१. ता०-श्रा०प्रत्योः पंच शिमि० खिय० इति पाठ: । २. ता» आ प्रत्यो: अरणंतगुणददीणं' श्रतोडभे 
थथा गदितथा आगुपुत्थि ०' इत्यभधिकः पाठो5स्ति। ३. ता» आआान्‍प्रत्यो; उज्ो० उप० तिरिक्ख० इति पाठ: । 


बंचशण्णियासफ्हषणा । 


ओरालि०अंगो ०-वज्जरि०-पसत्थापसत्थ ० 8-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ०7 -पसत्थ ०»-तस ०४ - 
थिरादिछु०-णिमि० णिय० अणंतग॒० । 

१३, अप्पसत्थ६ उ० बं० णिरय०-तिरिक्ख०-असंप०-दोआणु० सिया० | 
त॑ तु० छद्माणपदिदं० । पंचिंदि०-तेजा०-क०-पसत्थ ०३-अग्रु० ३-तस४-णिमि० 
णिय० अणंतगुणहीणं० । ओरालि०-वेउव्वि ०-दोअंगो ०-उज्जो ० सिया० अश॑तगृण- 
हीणं० । हुंड०-अप्पसत्थवण्ण ०३-उप०-अधथिरादिछ० णिय० । त॑ तु० छह्ाण- 
पदिदं० । एवं दुस्सर० । 

१७, सुहुमण उ० बं० तिरिक्ख०-एएँदि ०-ओरालि०-तेजा ०--क ०-हुंड ०- 
पसत्थापसत्थवण्ण ०8-तिरिक्खाणु ०-अग्रु ०-उप ०-धावर-अथिरादिपंच ०-णिमि० णिय० 
अणं॑तगुणहीणं० । अपज्ल०-साधार० णिय० । त॑ तु० छट्वाणपदिदं० | एवं 
अपजत्त-साधारण० । पंचंतराइयाणं णाणावरणभंगो । 

१५, णिरएसु सत्तण्णं कम्माणं ओघ॑ं । तिरिक्ख० उ० बं० पंचिदि०- 
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बाला जीव तिय॑त्बगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेत्रस शरीर, कामेंएण शरीर, सम- 
चतुरस्र संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, वज्पेम नाराच संहनन, प्रशस्त बण चतुष्क, अप्रशस्त 
वण चतुष्क, तियख्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चनुष्क, प्रशस्त विह्योगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
छुह और निर्माएशका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कट्ट अनुभागका बन्ध 
करता है । 

१३, अप्रशस्त विह्ययोगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तियेश्ञ- 
गति, असम्प्राप्ताछ॒पाटिका संहनन ओर दा आलुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध 
करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। 

दि अलुत्कष्ट अनुभागका वन्च करना है तो वह छुद्दू स्थान पतित ह्वानिक्रों लिये हुए होता है। 
पद्न न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, का्ंण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु त्रिक, त्नरसचतुष्क 
आर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जा अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए 
ह।ता है। ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, दा आज्ञोपाह्ञ और उद्योतका कदाचिन्‌ बन्ध करता 
हे जा अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क 
उपधात और अस्थिर आदि छहका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्क्ः अनुभागका भी 
बन्ध करता है और अनुत्कृटट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृट्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार दुःस्व॒र प्रकृतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए। 

१४. सूक्ष्मके उत्कूट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंद्वगति, एकेन्द्रियज्ञाति 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णाचतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुष्क 
तियश्गत्यानुपूर्ती, अगुरुलघु, उपधघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुस्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता हे। अपर्याप्त और 
साधारणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भो बन्ध करता है और 
अनुस्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृट अनुभागक्ता बन्ध करता है तो बह छुटद 
स्थान पतित हानिकों लिये हुए होता है। इसी प्रकार अपयाप्त और साधारणकी मुख्यतासे 
सन्निकप जानना चाहिए। पाँच अन्तरायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षेका भद्ढ ज्ञानावरणके समान है। 

१५. नारकियोंमें सात कर्मोका भंग ओघके समान है। तियद्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका 


८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ओरालि०- तेजा ०- क०- पसत्थ०४-अगु० ३-तस ०४-णिमि० णिय० अणंतग॒ुणहीणं। 
हु ड०-असंप ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ०_ णिय० । 
त॑ हु० छद्वाणपदिदं० | उज्जो० सिया० अणंतगरुणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभंगो 
हुड०-असंप ०-अप्पसत्थ ०४३-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अधिरादिछ० । 


१६, मणुसगदि० उ० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-ओरालि०- 
अंगो ०-बज्जरि ०-पसत्थ ०9- मणुसाणु ०--अग्र ० ३- तस ०४-पसत्थवि ०-थि रादिछ्ठ ०- 
णिमि० णिय० | तं तु० छद्वाणपदिद । अप्पसत्थ ०8७-उप० णिय० अणंतगणहीणं बं० । 
तित्थ ० सिया० | त॑ तु० छद्वाणपदिद । एवं पसत्थाओ एकमेक्केण सह। त॑ तु० तित्थय- 
रेण सह कादव्वं । चदुसंठा ०-चदुसंघ०-उज्जो ० ओघं । एवं छसु पुढवीसु । णवरि उस्जोव॑ 
उ० बं० तिरिक्ख ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० 9- 
बन्धक जीव पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुप्क 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुप्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हैं जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागको लिये हुए होता है। हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्ताउपाटिकासंहनन, अग्रशस्त वर्णचतुष्क 
तियखगत्यानुपूर्वी, उपचात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुत्कृट अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता हैं ता वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
होता है | उद्यातका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृट अनुभागकों लिये 
हुए होता है । इसी प्रकार तियंत्रगतिके सप्तान हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्ताउपाटिकासंहनन, अप्रशस्त 
बर्णैचतुष्क, तियख़गत्यानुयूत्री, उपचात, अश्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहको मुख्यता 
से सन्निकर्प जानना चाहिए। 


१६. मनुष्यगतिक्रे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, ओऔदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरम संस्थान, ओदारिक आउह्ोपाक़ु, वजञ्ञपभनाराच 
संहनन, प्रशस्त वर्शचतुप्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वों, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुप्क, प्रशस्त्र विहायोगरति 
स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्च करता है और अनुत्कृट अलनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अनुल्कृषट्ट अनुभागका बन 
करता है तो वह छह स्थान पतित द्वानिको लिये हुए होता हैँ । अ्रप्रशसत वर्णचतुप्क और 
उपघातका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । 
तीर्थड्रुरका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं। यदि बन्ध करता है ता उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्च करता 
है और अनुत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता है। यदि शअनुत्कृट्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छह स्थान पतित ह्वानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार प्रशस्त श्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
एक दूसरेके साथ सन्निकर्ष कहना चाहिए। किन्तु वह तीथंक्लुर प्रकृतिके साथ कहना चाहिए। चार 
संस्थान, चार संदहनन, और उद्योतका भज्न ओघके समान हे। अर्थात्‌ इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
सन्निकप ओघके समान कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रथमादि छह प्रथिवियोंमें ज्ञानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध कनेवाला जीव तियेश्वगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरोर, औदारिक आज्ञोपाड़, अ्रशस्त वर्णाचतुष्क 


१ आए प्रती सिया०। छुद्दाण॒पदिद इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूवणा ६ 


तिरिक्खाणु०-अग्र०9-तस ०४-णिमि० णिय० अगंतगुणहीणं ० । छस्संठा ०-छस्संघ०- 
दोविहा ०-छयुगल ० सिया अणंतगुणहीणं । सत्तमाए णिरयोथं । णवरि दोसंठा०- 
दोसंघ० उ० ब॒० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० णिय० अणंतग्रणहीणं० । 

१७, तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं | णिरयगदि० उ० बं० परचचिदि०- 
बेउव्वि ०-वेउव्वि ०-अंगो ०-पसत्थ ० ४७--अग्र ० ३-तस ०9३-णिमि० णिय०_ अणतगुण- 
हीणं० | हुंड ०-अप्पसत्थ ०४9-णिरयाणु०-उप०-अप्पस ०-अथि रादिल्व० णिय० | त॑ तु ० 
छट्ागपदिदं । एवं णिरगदिभंगो अप्पसत्थाणं | 

१८, तिरिक्वग० उ० बं० एडंंदि०-तिरिक्खाणु ०-थावरादि०४ णिय० । त॑ 
तु० छ्टाणपदिदं० । ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड ०-पसत्थापसत्थ ०8-अग्ु ०-उप ०- 
अथिरादिपंच ०--णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभिंगो एहंदि०- 
तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ । 

१६, मणुसग० उ० बं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थापसत्थे०४- 
अप्रशस्त वर्णचतुप्क, तियंश्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलधु चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुल्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे। छह संस्थान, छह 
संहनन, दो विहायोगति और छुह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
श्नुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। सातर्बी प्रथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भद्ढ है। 
इतनी विशेषता है कि दो संस्थान ओर दो संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
तियेख्बगति और तियंश्गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अनुभागको लिये हुए द्वोता है । 

१७. वियंत्नोंमें सात कर्मोका भड़ ओघके समान हे। नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीब पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आद्जोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुल्घुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट 
अलुभागका बन्‍्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अग्नशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त बिहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृ४ अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अलुत्कृष् 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित द्वानिको लिये हुए द्वोता है। इसी प्रकार 


नरकगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्पफे समान अग्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


१८. तियश्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एजेन्द्रिय जाति, तियेग्व- 
गत्यानुपूर्वी और स्थाबर आदि चारका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका 
भो बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पत्तित हानिको लिये हुए द्वोता है । ओदारिक शरीर, तैन्नसशरीर, 
कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर 
आदि पाँच ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। जो अनन्तगुणे दीन अनुल्कृष्ट अनुभागको 
लिये हुए होता है। इसी प्रकार तिर्यग्बगतिकी मुख्यतासे कह्टे गये सन्निकर्षके समान एकेन्द्रिय 
जाति, तिय॑द्गत्यानुपूर्वों और स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । 

१६. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पग्च न्द्रियजाति, तेजस शरीर, 


२ झा० प्रतो श्रगु० ४ तस० णिमि इति पाठ:। २ आ० प्रतौ तेजाक० प०त्थापसत्थ० इति पाठः । 


> 





१० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


अगु०४-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं ० | 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ० मणुसाणु० णि० | त॑ तु० छद्वणपदिदं । 
तिण्णियुग०. सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं मणुसगदिभंगो ओरालि०-ओरालि०- 
अंगो ०-वज्जरि ० -मणुसाणु ० । 

२०, देवगदि० उ० बं० पंचिंदि०-बेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु ०-वेउव्वि०- 
अंगो ०-पसत्थ ०9-देवाणु ०-अगु० ३-पसत्थ०-तस ० 9 -धिरादिछ्‌ ०-णिमि० णिय० | 
त॑ तु० छद्ठाणपदिदं० | अप्पसत्थ ०३-उप० णि० अणंतगृणहीणं ० । एवं पसत्थाणं 
देवगदीए सह एक्कमेक्कस्स । ते तु० । 

२१, बीइंदि० उ० बं० तिरिक्‍्ख०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-ओरालि० 
अझंगो ०- पसत्थापसत्थ ०४-तिरिक्खाणु०- अंग्र०- उप०- तस०- बादर- अपज्ज ०- पत्ते ०- 
अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगरणहीणं० । असंप० णि०। त॑ तु० छट्ठाण- 
पदिदं> । एवं असंप० | तीईंदि०-चदुरिंदि० ओघं । चदुसंठा०-चदुसंघ०- 
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काम्ंण शरीर, समचतुरख्र संस्थान, प्रशस्त बणुचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायगति, त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, ओदारिक आडद्ो- 
पान, वज्र्पभनाराच संहनन ओर मनुष्यगत्प्रानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट 
अमुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष् 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित द्वानिका लिये हुए द्ोता है। तीन युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता है। इसी प्रकार 
मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकरषफे समान ओदारिक शरीर, ओदारिक आज्ञोपान्न, 
वज्र्पभनाराच संहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्धीकी मुख्यतासे सन्निक जानना चाहिए। 

२०, देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर. समचतुरस्र संस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाह्ञ, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, 
देवगस्यानुपूर्वी, अगुरुलघु त्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुप्क, स्थिर आदि छह और निर्माण 
का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुमागका भी वन्‍्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृट् अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पत्तित 
हानिको लिये हुए होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क ओर उपवातका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार प्रशस्त प्रकरृतियोंका देवगति 
के साथ विवक्षित प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्प कहना चाहिए। किन्तु विवक्षित प्रकृतिके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेप अकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो उसी प्रकार 
बन्ध करता है जिस प्रकर देवगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प कद्दा हे । 

२१. द्वीन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियैश्बगति, औदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, ओऔदारिक आ्रोपाह़, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, 
अग्रशस्त वर्णचतुष्क, तियत्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर 
आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको 
लिये हुए होता है। अ्रसम्प्राप्तासपाटिका संदननका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिए हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्तास- 
पाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकृष जानना चाहिए। त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी 


बंधसण्णियासपरूवणा ११ 


आदाव० ओघ॑। उच्जोवं पढमपुदविभंगो | एवं पंचिदियतिरिक्ख ०३ । 

२२, तस्सेव अपजत्तेसु छण्णं कम्माणं ओघं। मिच्छतं ओघ॑ं । एवं सोलसक०- 
पंचणोक० । इत्थि० उ० बं० मिच्छत्त-सोलसक०-भय०-दु० णिय० अणंतगुणहीणं। 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया अणंतगरुणहीणं० | एवं पुरिस० । हस्स० उ० बं७ 
मिच्छ०-सोलसक ० -णवुंस --भय-दु. ० णिय० अणु० अणंतस॒णहीणं ० | रदि० णिय० 
त॑ तु० छ्ठाणपदिदं० । एवं रदीए। 

२३, तिरिक्व० उ० बं० एइंदि०-हुड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप ०- 
थावरादि०४-अथिरादि ०पंच ० णि० | त॑ तु० छद्वाणपदिदं० । ओरालि०-तेजा०- 


क०-पसत्थ ०३-अग्ु० -णिमि० णिय ० अणंतगृणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभंगो एड दि०- 
हुंड ०-अप्पसत्थ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-थावरादि ० ४9-अथिरादिपंच ० । 

२४, मणुसगदि० उ० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु०-ओरालि०- 
अंगो ० -वज्जरि ०--पसत्थ० ४-मणुसाणु ०--अगु ० ३-पसत्थवि ०--तस ० ४-थिरादिछ ०- 
मुख्वतासे सन्निकर्ष ओघके समान है। चार संस्थान, चार संहनन और आतपकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष ओघके समान है। उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकपे पहली प्रथिवीके समान है। इसी 
प्रकार अर्थात्‌ सामान्य तियेञ्वोंके समान पद्च न्द्रिय तिय॑ख्त्रिकमें जानना चाहिए । 

२२. तियंञ्व अप्यप्तकोंमें छुद कर्मोका भज्ग ओघके समान है । मिथ्यात्वका भन् ओपके 
समान है । इसी प्रकार सोलह कपाय ओर पाँच नोकपायोंकी म्ुख्यतासे जानना चाहिए। ख्ल्ीबेदके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिंये हुए होता है । हास्य, रति, अरति ओर शोकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन अनुभागका लिये हुए होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपु सकवेद, भय ओर जुगुप्साका नियमले बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन 
अनुत्कष्ठ अनुभागको लिये हुए होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इसके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्क2 अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है. तो वह छह स्थान पतित हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी 
प्रकार अर्थात्‌ हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 

२३ तियब्बगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, 
अग्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियेग्गत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि पाँचका 
निममसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छट्द स्थान पतितत 
हानिको लिये हुए होता हे। ओद।रिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, प्रशस्त बण चतुष्क, 
अगुरुलघु ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये 
हुए होता है। इसी प्रकार तियंग्बगतिके समान एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त बर्ण- 
चतुष्क, तिय॑त्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२४. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पद्च न्द्रिय जाति, ओदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, सचतुरस्त्र संस्थान, औद।रिक आज्ञोपाज्न, वजर्षभनाराच संहनन 


१, आ*० प्रतौ सोलसक० भयदु० इति पाठ: । २ श्रा० प्रतौ० श्रथिरादिछ० इति पाठः । 


१२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णिमि० णि० | तं० तु० छद्ठाणपदिदं | अप्यसत्थ०४-उप० णि० अशंतग॒णहीणं० । 
एवं पसत्थाएं सव्वाणं मणुसगदीए सह एकमेकस्स | त तु० छ्ठाणपदिदं । 
बीइंदियजादि० जोणिणिभंगो । तीइंदि०-चदुरिंदि० ओघ॑ । 


२५, णग्गोद० उ० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगों ०- 
पसत्थापसत्थ ५३-अगु ०४०-अप्पसत्थवि ० -तस ० ३-दूभग- दुस्सर-अणादे ० -णिमि० णि० 
अण॑तगुणहीणं ० । तिरिक्ख०-मणुस ०-चदुसंध०-दो आणु ०-उज्जो ०-थिराथिर-सुभास भ- 
जस-अजस ० सिया अणंतगुणहीणं० । एवं सादि० | णवरि तिण्णिसंघ० सिया० 
अणंतगुणहीणं । एवं खुजसंठा० । णवरि दोसंघ० सिया० अणंतगुणहीणं । एवं 
वामण०। णवरि असंपत्तस० णिय० अणंतगुणहीणं । यथा संठाणं तथा संघडणं | 
असंप० बीइंदियमंगो। आदाउज्जो> पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
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प्रशस्त वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर 
श्रादि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुल्कृष्ट अनुमागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघातका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुस्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार सब 
प्रशस्त भ्रकृतियोंका मलुष्यगतिके साथ परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए । किन्तु उनका परस्पर 
उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है। यदि अ्रमुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध द्वोता है तो वह छुद्द स्थान पतित हानिको लिये हुए हाता हैं। द्वीन्रियजाति की 
मुख्यतासे सन्निकप जिस प्रकार तियग्वयोनिनीके कह आये हैं उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए । 
श्रीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है। 


२१. न्यप्रोधसंस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीवपच्नोन्द्रिय जाति, औदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, औदारिकआज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्ण वतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन अलुल्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। तिर्यश्वगति, 
मनुष्यगति, चार संहनन, दो आलुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और 
अयशःकीततिका कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुल्कृष्ट अनुभागको लिये हुए 
होता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ न्यमोधसंस्थानके समान स्थातिसंस्थानकी मुख्यतासे सन्निकप जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह तीन संहननोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन 
अलुत्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता है। इसी प्रहार कुब्जक संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि यह दो संहननोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनम्तगुणे 
दीन अनुत्कृप्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह्‌ असम्पाप्तार्पाटिका संहननका नियमसे बन्ध करता 
है जो अनन्तगुणे हीन अनुल्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता है। यहां संस्थानोंकी मुख्यतासे 
जिस प्रकार सन्निकर्ष कह्य है उसी प्रकार संदननोंकी मुख्यतासे सब्निकपे जानना चाहिए । मात्र 
असम्पाप्तार॒पाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर् द्वीन्द्रिय जञातिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके 
समान है। आतप और उद्योतकी मुख्यतासे सनह्निकर्ष जिस प्रकार पश्चोन्द्रिय तियेज्चोंके कद आये 
हैं उसी प्रकार यहां मी कहना चाहिए । 


* घसण्णियासपरूवणा १३ 


२६, अप्पसत्थ० उ० बं० तिरिक्ख०-बीईंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-हुंढ ०- 
ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ०४--तिरिक्खाणु ०-अगु ०४9-तस ०-दूभ ०-अणादे ०- 
णिमि० णि० अणंतगुणहीणं । उच्जों०-थिराथिर-सुमासुभ-जस०-अजस ० सिया० 
अणंतगुणहीणं० । दुस्सर० णि० । तं तु छद्वाणपदिदं ० । एवं दुस्सर० । एवं अपज्जत्ताणं 
सव्वविगलिंदि ०-पुटवि ०-आउ ०-वणप्फदि-बादरपत्ते ०-णियोद ० । 

२७, मणुसेस खबिगाणं ओघ॑ | सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो | 

२८, देवेसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं। तिरिक्व० उ० बं० एएंदि०-असंप०- 
अप्पसत्थ०-धावर ०-दुस्सर ० सिया० | त॑ तु छद्वाणप० । पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०- 
आदाउज्जो ०-तस ० सिया ० अगंतगुणहीणं। ओरालि०-तेजा ०-क० पसत्थ०४-अगु०३- 
बादर-पज्जत्त-पत्त ०--णिमि० णिय० अणंतगणहीणं० । हुंड०-अप्पसत्थ ०४-तिरि 
क्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० णिय० तं तु छहाणपदिदं। एवं तिरिक्खगदिभंगो 
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२६. अग्रशस्त विहायागतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला जीब उियंत्गति, दीन्द्रिय- 
जाति, ओऔदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक गआज्भोपाड़, प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिय॑श्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुप्क, त्रस चतुष्क, दुभंग, अनादेय और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता हे । 
उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशश्कीर्ति और अयशःकीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागक़ा लिये हुए होता हे। दुःस्वरका नियम बन्ध करता है । 
किन्तु वह उत्द्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुल्कृष्ट अदुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित हानिकों लिये हुए होता है । 
इसी प्रकार अर्थात्‌ अप्रशस्त विहायोगनिके समान दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए। 
इसी प्रकार अर्थात्‌ पत्नन्द्रिय तियग्व अपयाप्िकोंके समान सब अपयाप्तक, सब विकलेन्द्रिय, 
प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकरायिक बादर प्रत्येक और निगोद जीबोंके जानना चाहिए। 

२७, मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका भड़् ओघके समान है और शेष प्रकृतियोंका भद्ढ पंचे 
रिद्रयतियंत्वोंके समान है । 

र८, देबोंमें सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है। तिर्यश्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीब एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तार्लपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर ओर 
दुःस्वर्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो बढ उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुस्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। पश्न निद्रय जाति, औदारिक आज्ञोपाहृन, आतप 
उद्योत ओर त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए 
होता है। ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारण शरीर, प्रशस्त बर्ण चतुधष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनभागको 
लिये हुए होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंश्वगस्यानुपूर्वी, उपचात ओर 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका सी बन्ध करता है 
और अनत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृप्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छ् स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार तियंञ्वगतिके समान हुण्ड संस्थान 
अग्रशस्त बण चतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, उपधात और अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए ! दिन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीब इन्हींमेंसे 


१४ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


हुंड --अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०अथिरादिपंच ० । मणुसगदिसंजुत्ताओ पसत्थाओ 
णिरयभंगो । एइंदि०-आदाव-थावरं ओघ॑। चदुसंठा ०-चदुसंघ० ओघं। 

२६. असंप उ० बं० तिरिक्ख०-हुंडस ०-अप्पस ०४-तिरिक्खाणु ०--उप ०- 
अप्पस ०-अथिरादिछ० णि०। त॑ तु०। पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि- 
अंगो ०-पसत्थ०४-अगु० ३-तस ०४-णिमि०_ णि० अणंतगुणहीण | उच्जो० सिया० 
अणंतगणहीणं । एवं अप्पसत्थविहायगदी । दुस्‍्सर ०-उज्जोव० पढमपुढविभंगो । 

३०, भवणवासिय-वाणवें ०-जोदिसि०-सोध म्मीसाणं सत्त ओघ॑। तिरिक्ख 
गदि० उ० बं० एइंदि०-हंंड ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ० -उप०-धावर ०-अथिरादिपंच 
णियमा । त॑ं हु० । ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ ०9 -अगु ० ३--बादर-पज्जत्त-पत्तेग ०- 
णिमि० णि० अगंतग॒० | आदाउ० सिया० अगंतग़णहीणं० । 


३१, असंप० उ० बं० तिरिक्ख ०-पंचि ०-ओरालि०-तेजा ०-कऋ०-हुंड ०-ओरालि०- 


शेष प्रकृतियों का नियमैसे बन्ध करता ह। जो उत्कृष्ट अजभागका बन्ध करता है या अनुत्कष् अनुभागका 
बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता दे तो वह छद्द स्थान पतित हानिकों लिये हुए 
होता है। मनष्यगत्ति संयुक्त श्रशस्त प्रकृतियोंका भज्ञ जिस प्रकार नरकगतिमें कह आये हैं उसी 
प्रकार यहां भी कहना चाहिए । एक्रेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकष आघके 
समान है । चार संस्थान ओर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान हे । 

२६. असम्प्राप्तारपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑ंत्वगति, 
हुंडसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, तियंश्वगत्यान॒ुपूर्बी, उपचात, अप्रशस्त विद्यायोगति, और अस्थिर 
आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। डरिन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता हे और अनु 
त्कूष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अलुत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता हैं तो वह छह स्थान 
पतित हानिको लिय हुए होता है । पदन्च न्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर 
ओदारिक आज्ञोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणं हीन अनुझृत्ट अनुभागको लिये हुए होता है। उद्योतका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता है। इसी प्रकार अग्रशख्त 
विद्ययोगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । दुःस्बर और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकपे प्रथम 
प्रथिबीके समान जानना चाहिए । 

३०, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधमं-एशान तकके देवोंमें सात कर्मोका भंग 
ओपघके समान है। तियश्बगति, एफेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियब्वगत्यान 
पूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनभागका भी बन्ध करता है ओर अन॒त्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता है। यदि अनत्कृष्ट अनु- 
भागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। ओदारिक शरीर 
तेजसशरीर, कामंण शरीर, प्रशस्त बर्णंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्, प्रत्येक और निर्माण 
का नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्तगुणे दीन अनुस्कृष्ट अनभागको लिये हुए द्वोता है । 
आत्तप ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणेद्दीन अनभागको लिये हुए होता है । 

३१, अ्रसम्प्राप्रासपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनभागका वन्ध करनेवाला जीव तियेश्वगति 
पंचेन्द्रिजाति, ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, ओदारिक 


१ ता० प्रती सोधम्मी० तस्स ओध॑, आआा० प्रतो सोधम्मीसाणंतस्स श्रोधं इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूषणा श्पू 


अंगो ०-पसत्थापसत्यवण्ण ० ४--| तिरिक्खाणु०- ] अगु०४-तस ०४-अयिरादिप॑च ०- 
णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । उज्जो० सिया० अणंतगुणहीण । अप्पसत्थ०- 
दुस्सर० णिय० । त॑ तु०। एवं अप्पसत्थवि०-दुस्सर० । सेसं देवोघ॑ । 

३२, सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुदविभंगो। आणद याव णव- 
गेवज्जा त्ति सो चेव भंगो। शवररि तिरिक्खगदिदुगं उज्जोव॑ वज्ज | अणुदिस याव सब्बदद 
त्ति छण्णं कम्माणं ओघ॑। अप्पच्बक्खाणकोध० उ० बं० एकारसकसाय-पुरिस ०- 
अरदि - सोग - भव -दु० णिय० । त॑ तु छह्माणपदिदं० । एवमणणमणणाएणं । 
तं तु०। 

३३, हस्स० उ० बं० बारसक«-पुरिसवे ०-भय-दु० णिय० अखणंतगुण हीणं० । 
रदि० णि०। तंतु०। एवं रदीए०। मणुसगदि० देवोघं। एवं पसत्थाओं 
सव्वाओ। 


आज्लोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियञ्वगत्यानपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, 
त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगु 
हीन अनुभागको लिये हुए द्वोता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन 
अनुभागको लिये हुए होता है। अग्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता 
हे। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अनुत्कृप्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुट्द स्थान पतित हानिको लिये हुए होता 
है। इसी प्रकार अथोत्‌ असम्प्राप्तारपाटिका संहननके समान अग्रशस्त बिहायोगति और 
दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष भज्ज सामान्य देवोंके समान है । 


३२, सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देबोंमें दूसरी प्रथिवीके समान भज् है। 
आनत कल्‍्पसे लेकर नौ +वेयक तकके देवोंमें वही भड्ड है। किन्तु इतनी विशेषता है कि तियेद्न- 
गतिट्विक और उ्यातको छोड़कर सन्निकर्ष जानना चादिए। अनुदिशसे लेकर स्ार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें छुह कर्मोका भंग ओघके समान है । अपग्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु वह उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता 
यदि अनुल्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है इसी 
प्रकार इन प्रक्ृतियोंका परस्पर सन्निकर्प होता है जो उत्कृष्ट अनुभाग बन्धरूप भी होता है। ओर 
अनुल्कृष्ठ अनुभागबन्धरूप भी होता हे | यदि अनत्कृष्ट अनभागबन्धरूप होता है तो वह छुद्द स्थान 
पतित ह्वानिको लिये हुए होता है । 

३३, हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव बारह कपाय, पुरुषबेद, भय और 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता दै जो अनन्तगुणे द्दीन अनभागको लिये हुए होता है । रतिका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनत्कृष्ट अनुभाग 
का भी बन्ध करता है। यदि अनत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो वह अनन्तगुणे दीन 
अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे सन्निकष 
जानना चाहिए। मनुष्यगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंमें जिस प्रकार कद्द आये हैं उस 
प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात्‌ मनुष्यगतिके समान सब प्रशख्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
सन्निकप ज्ञानना चाहिए | 


व चस चल ू०+टर: 





१६ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


३४, अप्यपसत्थवएण ० उ०' बं० मणुस०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा०-क०- 
समचदु०-ओरालि० अंगो ०-बज्तरि ०-पसत्थ० ४ - पणुसाणु «-अगु ०-पसत्थवि ०-तस ० ४ - 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-शिमि० णि० बं० अणंतगुणहीणं० । अप्पसत्थगंध ०३-उप०- 
अधिर-असुभ-अजस ० रिए० | ते तु छद्वाणपदिदं० । एवमएणमणणस्स | त॑ तु० । 
तित्थ० सिया ० अणंतगण हीणं ० । 

३५, एडंदिएस सत्तण्णं कम्माणं पंचिदि०तिरि०अपज्ज ०भंगो | पंचिंदि० उ० 
बं० तिरिकख ०-तिरिक्खाणु० सिया अणंतगुणहीणं० । मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जी ० 
सिया० । त॑ तु० । ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-ओरालि०-वज्जरि ०-पसत्थ०४- 
अग्रु० ३-पसत्थ०--तस ० ४-थिरादिद्द०-शिमि० णि० त॑ तु० । अप्पसत्थ०४- 
उप्‌० ण्गिय० अणंतगुण हीणं० । एवं पंचिदियभंगो पसत्थाणं सव्वाणं | मणुस०- 
प्रणुसाणु ०वज्जरि०सेंसा्ं पंचिंदि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवं सव्वए्इंदियाणं० 


३४. अप्रशस्त वर्णके उत्क्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पचेन्द्रियज्ञाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरखतसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाड्, वजर्षभ- 
नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणे दीन अनुभागको 
लिये हुए होता है। अप्रशस्त गन्धआदि तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिंका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनभागकरा भी बन्ध करता है और अनुल्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनमागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये 
हुए दोता है। इसी प्रकार इन अशुभ प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु 
इनमें से किसी एक प्रकृतिके उत्कूष्ट अनुभाग बन्ध करनेवाला जीव उन्हींमेंसे शेप प्रक्तियोंका उत्कृष्ट 
अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है। यदि अनत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित हानिकों लिए हुए होता है। तीथहुर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे द्दीव अनमभागकों लिए हुए होता है। 

३५, एकेन्द्रियोंसं सात कर्मका भड् पन्न नर्ट्रिय तियख्व अ्रपर्याप्रकोंके समान हे। पद्च- 
न्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंद्बगति और तियंद्वगत्यानपूर्वीका 
कदाचित्‌ बनन्‍्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । मनष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानपूर्वीं ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुत्कूट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनभागका बन्ध करता है तो 
वह छट्ट स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हँ। ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर 
समचतुरस््न संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाड़, वज्ञपभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है | 
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता हे और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए द्योता है। अप्रशस्त बर्णचतुष्क 
ओर उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनभागको लिये हुए होता,हे । 
इसी प्रकार पन्चेन्द्रिय जातिके समान सब प्रशस्त श्रकृतियोंकी मुख्यतासे सकन्मिकर्प जानना 
चाहिए | मनुष्यगति, मलुष्यगत्यापूर्वी और वच्नपंभनाराचसंहनन तथा शेप प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 





१ श्रा० प्रतौ-वण्ण० ४ उ० इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा १७ 


तेउ०-बाउका ० एईंदियभंगो ० | णवरि तिरिक्थगदि ०-तिरिक्खाणु० धुवभंगो | पसत्याणं 
उज्जो० सिया० | त॑ तु०। 

३६, पंचिंदि०-तस०२ ओपमभंगो | एवं पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०- 
कोधादि०-अचक्खु ०-भवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति । ओरालि० मणुसभंगो | 

३७, ओरालियमि० सत्तण्णं कम्माणं अपज्तत्तभंगो। तिरिक्ख०-चढुजा०- 
पंचसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०9 -तिरिक्वाणु ०-उप ०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ० -याव- 
रादि००-अथिरादिछं० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । मणुसगदिपंचगं पंचि०- 
तिरिक्खभंगो | देवगदि उ० बं० पंचिदिं०-बेउव्वि०-तेजा ०-क०-समचदु०-वेडव्वि० 
अंगो ०-पसत्यथ ०४-देवाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० 9-थिरादिछ०-शिमि० णिय० । 
त॑ तु० | अप्पसत्थ०४-उप० णि० अणंतगुणहीएं० । तित्थ० सिया० | त॑ तु०। 
ण्वमेदाओ एकमेकस्स त॑ तु० । 

३८, वेउव्वियका ०-वेउव्वियमि० देवोघ | णवरि उज्जो० मूलोघं। आहर०- 


सन्निकर्प पंचेन्द्रिय तिय॑श्व अपर्याप्कोंके समान हैं । इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोंके जानना चाहिए । 
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
तिर्यश्वगति और तियेश्जगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष भुवभड्जके समान है। प्रशस्त प्रक्चितयों 
ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है, किन्तु बह उत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अलुल्कृष् अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अनुत्कष्ठ अनुभागका वन्ध करता हे तो वद छट्द 
स्थानपतित ह्वानिको लिए हुए होता है । 

३६. पंचेन्द्रियद्धिक और त्रसद्विक जीबोंमें ओघके समान भज्ञ है। इसी प्रकार पाँचों 
मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, क्राधादि चार कपायवाले, अ्चच्ुदर्श नी, भव्य, संज्ञी ओर 
आहारक जीबोंके जानता चाहिए । ओऔदारिकक्राययोगी जीवोंका भद्ढ मनुष्योंके समान हैं। 

३७, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें सात कर्मोक्ा भंग अपर्याप्रकोके समान है । 
तियंश्रगति, चार जाति, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त बर्णंचतुप्फ, तिय॑ख्गत्यानुपूर्वी, 
उपघात, आतप, उद्योत, अग्रशस्त बिहायोगति, स्थाबर आदि च/र और अस्थिर आदि छट्का 
भंग पंचेन्द्रिय तिय॑ग्र अपर्याप्रकोंडे समान है। मनुप्यगतिपद्चकका भंग पंचेन्द्रिय तियंत्ोंके 
समान है। देवगतिके उत्कृष्ट अनुमागका वन्ध करनेबाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस््र संस्थान, वेक्रियिक आह्ञोपाड्, पश्रशस्त बर्णचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुन्निक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुमागबन्ध भी करता है और अलुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध 
भो करता है। यदि अलुस्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है तो बह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए 
होता है। अप्रश॒स्त वर्णचतुष्क और उपवातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे दीन 
अनुभागको लिये हुए होता है । तीथथड्डुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध भी करता हे और अनुत्कृूष्ट अनुभागबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध 
करता है तो वह छह स्थानपतित हानिकों लिये हुए होता है। इसी प्रह्वार इन प्रकृतियोंका परस्पर 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१८. वैक्रियिक्काययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सामान्य देवोंके समान 


१, शञ्रा० प्रतो थिरादिछु० इति पाठः ! 
डे 





श्द महावंधे अणुनागवंधाहियारे 


आहारमि० छण्णं कम्माणं सब्बद्ठ०भंगो | कोधसंज० उ० बं० तिण्णिसंज ०-पुरिस ०- 
अरदि-सोग-भय ०-दु० णिय० । त॑ तु० ! एवमेकमेकस्स | त॑ तु० । 

३६, हस्स० उ० बं० चदुसंज०-पुरिस०-भय०-दु० णि० अणंतस॒णहीणं० । 
रदि० णि० | त॑ तु० | एवं रदीए ! 

४०, देवगदि० उ० बं० पंचिदि०-वेडव्वि०-तेजा ०-क०-समचदु ०--वेउच्वि ०- 
अंगो ०-पसत्यवण्ण ०४-देवाणु ०-अगु० ३-पसत्य ०-तस ०४-थिरादिछ०-णिमि० णि० । त॑ 
तु० | अप्पसत्थवण्ण०४-उप० णिय० अणंतगरणहीणं ० ; तित्थ० सिया० । ते तु० । 
एवं पसत्थाओ एकम्रेकस्स | त॑ तु०। 

४१, अप्पसत्यवण्णं० उ० बं० देवगदि०--पंचिदि ०-वेजव्वि ०-तेजा०-क०- 
भज्ञ हे । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग मूलोघके समान है। आहारककाययोगी और 
आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें छह कर्मोका भद्ग सर्वाथसिद्धिके समान है। क्रोध संज्वलनके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन, पुरुषबेद, अरत, शाक, भय और 
जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और 
अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छा 
स्थानपतित हानिको लिये हुए द्वोता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना 
चाहिए | किन्तु इनमेंसे किसी एकरे उत्कूटट अनुभागका बन्ध करनेवाला, जीव शोेपके उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुस्कृष्ट अ्नुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अनुल्कृष 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थानपतित ह/निको लिये हुए होता है । 

३६, हस्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध कानेवाला जीव चार संज्बलन, पुरुषवेद, भय और 
जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता है। 
रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनु- 
भाग बन्ध भी कएता है । यदि अनुत्कृट अनुभागबन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।' 

४०. देवगतिके उत्कृष्ट अनुमागका वन्य करनेवाजा जोब परवेन्दिय जाति, वेक्रियिक शरीर, 
तेजसशरीर, कार्मश शरीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक आक्नोपाहु, प्रशसत वर्णचतुष्क, 
देवगस्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगनि, त्रसवतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कूट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुल्क्ृष्ट अनुभाग 
का भी बन्च करता है। यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है ता बह छह स्थानपतित 
हानिक्रो लिये हुए होता है। अग्रशश्त चर्णंचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता हे जो 
अनन्तगुणे दीन अनुभागको लिये हुए होता है। तीथ्थद्भुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । 
इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे किसी एकके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव इन्हींमेंसे शेषका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है और 
अनुत्कृष्ठ अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता है। 

४९१, अप्रशस्त वर्णके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, 





१. श्रा» प्नतो अ्रप्पसत्थवण्ण० ४ इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूषणा श्६ 


समचदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थ ० ४-देवाणु ०-अग्र ० ३-पसत्थ ०-तसे ० 8 - सुभग-सुस्सर- 
आदे ०-णिमि० णि० अणंतग्रणहीणं ० | अप्पसत्थगंध ० ३-उप०-अधिर-असुभ-अजस ० 
णि० | त॑ तु० । तित्थ० सिया० अणंतग्रणहीणं ० । एवं अप्पसत्थनंध ० ३-[ उप०- ] 
अधथिर-असुभ-अजस ० । 

४२, कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं ओघं ! तिरिकक्‍्व० उ० बं० एडदि०-असंप०- 
अप्पसत्थवि ०-थावर-सुहम-अपज्ज ०-साधार ०-दुस्सर ० सिया० । त॑ तु०। पंचि०- 
ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा * -आंदाउज्जो ०-तस० ४ सिया० अणंतगणहीणं ०।ओरालि०- 
तेजा ०-क०-पसत्थ ०३-अग्रु०-णिमि० णिय० अणंतगु० । हुंढ ०-अप्पसत्थ ०४-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० णि० | तं तु० । एवं तिरिक्‍्खगदिभंगो हुंढ०- 
अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अधिरादिपंच ० । मणुसग० उ० बं० णिरयोघ॑ । एवं 
ओरालि०-ओरालि ०अंगो ०-वज्जरि ०-मणुसाणु ० । देवगदि ०» ओरालियमिस्स ०भंगो । 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कर्मशशरीर, समचतुरस्त संस्थान, बेक्रियिक आज्ञोपान्ञ, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशसत विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आदेय और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुस्कृष्ट अनुभागको लिये 
हुए होता हे। अप्रशस्त गन्ध तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिंका नियमसे 
वन्ध करता है किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता हे । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता है । तीथंड्वुर प्रकृतिका कदाबित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे द्वीन 'अनुल्कृष्ट 
अनुभागको लिये हुए होता है। इसो प्रकार अर्थात्‌ अप्रशस्त वर्णके समान अग्रशस्त गन्ध आदि 
तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशः्कीतिंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

४२, कार्मणकाययोगी जीबोंमें लात कर्मोंका भज्ञ ओघके समान है। तियंख्वगतिके 
उत्कृट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूछ्म, अपर्यात, साधारण ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्क्ृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अनुत्क्ृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छटद्द स्थानपतित हानिको 
लिये हुए द्वोता है। पंचेन्द्रिय जाति, ओऔदारिक आज्ञोपाड़, परत, उच्छुवास, आतप, उद्योत 
ओर त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुस्कृष्ट अनुभाग रूप होता 
हं। ओदारिक शरीर, तैज्स शरीर, कामंण शरार, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरूलघु ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुण दीन अनुत्कृष्ट अनुभाग रूप होता है । हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त 
वर्णेचतुष्क, तियंत्वगत्यानुपूर्दी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु 
बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छठ स्थानपतित द्वानिरूप द्वोता है। इसी भ्रकार 
तियख्वगतिके समान हुण्डक संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंद्बगत्यानुपूर्वी, उपघात ओर 
अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प सामान्य नारकियोंके जिसप्रकार कह आये हैं. उस प्रकार जानना चाहिए। इसी 
प्रकार औद।रिकशरीर, ओऔदारिकआज्ञोपाज्ल, वज्र्षभनाराच संहनन, और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी 








१ आा० प्रतो अगु० ३ तस० इति पाठ:। २ ता* प्रतो श्रणादे० इति पाठः | 


२० महाबंध अणुभागबंधाहियारे 


४३, पंचिंदि० उ० बं० मणुसग०-देवग०-दोसरी०-दोअंगो ०-बज्जरि ०-दो- 
आणु०-तित्थय ० सिया० ! त॑ तु०। तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थ ० ३-अगु० ३-पसत्थ ०- 
तस ०४-थिरादिछ-०णिमि० णि० | त॑ तु० ! अप्पसत्थ ०३-उप० णिय० अणंतगु० | 
एवं पंचिंदियभंगों पसत्थाणं । 

४४. एइंदि० उ० वं० तिरिक्खग«-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४७-तिरिक्खाणु०-उप०- 
थावर-अधिरादिपंच० णि०। त॑ तु० | ओरालि०-तेजा०-क ०-पसत्थ ० ४-अगु ०-णिमि० 
णि० अणंतगु० । पर०-उस्सा०-आदाउज्जो ०-बादर-पज्जत्त ० पत्त> सिया० अणंत- 
गुणहीणं ० | सुहुम०-अपज्ञज ० -साधार० सिया० | त॑ तु० । एवं थावर० | 

४४, सुहुम० उ० वं० तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०- 
उप ०-थांवर-अपज्ज ०-साधार ० -अथिरादिपंच ० णि० | त॑ तु० | ओरालि०-तेजा०-क०- 


मुख्यतासे सन्निकपें जानना चाहिए। देवगति चतुप्ककी मुख्यतासे सन्निकर्प ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीबोंके जिसप्रकार कह आये हैं उसप्रकार जानना चाहिए | 

४३, पत्चेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव मनुष्यगति, देवगति, 
दो शरीर, दो आज्वोपाज्ञ, वजर्पभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थड्वर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अन्लुभागका भा बन्ध करता है ओर अलुत्कृष्ट अलु- 
भागका भी वन्ध करता हैं। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित 
हानिको लिये हुए होता है। तेजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त बर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वायागति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छुद्द और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बन्ध करता हे और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 
होता है। अग्रशस्त बर्णेचतुष्क ओर उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन 
अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता है । इसी प्रक्रार पठ्चेन्द्रिय जातिके समान प्रशस्त प्रकतियों 
की मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । 

४४. एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्वगति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियख्गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वनन्‍्ध करता है ओर अलुत्कृटट अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता है। ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त बर्णुचतुष्क, अगुरुलघु ओर 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ठ अनुभागको लिये हुए होता है । 
परधात, उच्छ्बास, आतप, उद्योत, बाद्र, पर्याप्त और प्रत्यकका कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता है। सूक्ष्म, अपर्याप्र ओर साधारणका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अलुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी 
करता है। यदि अनुस्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए 


होता है। इसी प्रकार अर्थान्‌ एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए | 


४५. सूह्म प्रृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीब तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, 
हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त बर्ण॑चतुष्क, तियंग्वगत्यानुपूर्वी, उपचात, स्थाबर, अपर्याप्त, साधारण और 


बंध॑ंसण्णियासपरूवणा २१ 


पसत्थ०४-अगु ०-णिमि० णिय० अग॑तगुणहीणं । एवं अपज्॑०-साधार० । सेसं ओघ॑ । 
तिरिक्ख ०-मणुस ० एडंदि० सुहुम०-अपज्जत्त --साधारणसंजुत्तसं किलेस्स णेरइय ० पंचि- 
दियसंजुत्तसंकिलेस्स त्ति । 

४६, इत्थिवेदेस सत्तण्णं कम्माणं ओघं | णिरयग० उ० बं०' पंचिदियादि- 
पसत्थाओ ओपघ॑ ! हुंड०-अप्पसत्थ०४--णिरयाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ ० 
णिय० । त॑ तु० । एवं णिरयाणु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० । 

४७, तिरिक्ख० उ० वं० एइंदि०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४३-तिरिक्खाणु०-उप्‌०- 
थावर ०-अधिरादिपच० णिय० । त॑ तु० । ओरालियादिपगदीओ देवोघं | एवं 
एइंदि०-[हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-|तिरिक्खाणु ०- उप ०-]थावर ०-अथिरादिपंच ० | | तिण्णि 
जादि० पंचि०तिरिक्वजोणिणिभंगो । 

७८, सेसाणं पगदीणं ओघ॑ | णवरि असंप० उ० बं० तिरिक्ख ०-ओरालि०-तेजा ०- 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्च करता है। यदि अमुत्कृष्टठ अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थानपतित हानिका लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
प्रशस्त बर्ण चतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनु- 
त्कूष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकृतिके समान अपर्याप्त और 
साधारण प्रकृतियों क्री मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेप ओघके समान है । पियेद्व ओर 
मनुष्य जीव सूदम, अपयांप्त आर साधारण सयुक्त सकक्‍लश परिणामोंसे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करते हैं और पद्च न्द्रिय जाति संयुक्त संब्लेश परिणामोंसे नरकगतिका उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध करते हैं। 

४६. स््रीवेदी जीबोंसें सात कर्मोका भट्ट ओघके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाले जीवके पद्न न्द्रिय ज्ञाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका भज्ञ ओबके समान हे । वह 
हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त वर्णाचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्बी, उपधात्त, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर 
आदि छहका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है ओर अलुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है तो बह छह स्थानपतित हामि 
को लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ नरकगतिके समान नरकगत्यानुपूर्बी, अप्रशस्त बिद्दायो- 
गति ओर दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए। 

४७. तियत्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव एकन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियश्गत्य/नुपूर्वी, उपधात, स्थावर ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये 
हुए हाता है। ओदारिक शरीर आदि प्रकृतियोंका सन्निकर्प जिस प्रकार सामान्य देबोंमें कह 
आये हैं उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, तियेद्वगत्यानुपूर्वी, उपचात, स्थावर और अस्थिर आदि ५ की मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। तीन जातिकी मुख्यता से सन्निकर्ष पद्च निद्रिय तियंज्व योनिनीके जिस प्रकार कह 
आये हैं उस प्रकार है । 

४८. शेष प्रकृतियोंका भड् ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तारपाटिका संह- 


१, ता» प्रती ओघं । उ० बं० इति पह्ठः । 


२२ महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


क०-हुंड ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-तस ०४ -अथि- 
रादिपंच-णिमि० णिय ० अणंतग़ु० | बे० सिया० त॑ तु० । पंचि०-पर०-उस्सा ०-उज्जो ०- 
अप्पस ०-पज्जत्तापज्ज ०-दुस्सर ० सिया० अणंतशुण० | तिरिक्ख-मणुसिणीओ बेइंदिय- 
संजुत्तं संकिलेस्सं त्ति। आदाउज्जो० देवोघं | 

४६, चदुसंठा०-चदुसंघ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० ओघं । सुहुम० उ० बं० 
तिरिक्ख ०-एइंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-पसत्थापसत्थ ० ४--तिरिक्खाणु ०-अग्रु ० - 
उप ०-थावर-अधिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतग॒णहीणं | अपज्जत्त-साधार ० णिय ० । 
त॑ तु०। एवं अपज्जत्त-साधार० । 

५०, पुरिसेसु ओघं। 

५१, णवुंसगे सत्तण्णं कम्माणं ओघं | णिरयगदि ० उ० ब॑० पंचिदियादिपगदीओ 
सव्वाओ ओघं । हंड-अप्पसत्थवण्ण ० ४--णिरयाणु ०-उप०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछु ० 
णिय० । त॑ तु० । एवं णिरयाणुपु ० । 


ननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिय॑त्रगति, ओदारिक शरीर, तंजस शरीर, कार्मण 
शरीर, हुंड संस्थान, ओ दारिक आज्ञपाज्न, प्रशस्त वर्ण चतुप्क, अप्रशस्त वणचतुप्क,तियंतगत्यानुपूर्बी 
अगुरुलघु, उपधात, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणे हीन अनुल्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होना है। द्वीन्द्रिय जातिका कदाचित बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अरुत्कृष्ट अनुबन्ध भी करता है । 
यदि अनुत्कृष्ट अनुवन्ध करता है तो बह नियमसे छह स्थानपतित हानिरूप होता है। पश्च निद्रय- 
जाति, परघात, उच्छुवास, उद्योत, अग्रशस्त विद्ययोगति, पर्यात, अपयाप्त ओर दुःस्वर्का 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । तियेख्वयोनिनी 
ओर मनुष्यनी संक्लेश परिणामयुक्त द्वीन्द्रिय ज्ञातिका बन्च करती है। आतप और उद्योतका भन्न 
सामान्य देवोंके समान है । 

४६, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका भ ओपके समान 
है । सूक्षम प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑श्वगति, एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त बणंचतुष्क, अप्रशस्त बशचतुष्क 
त्यिश्वगत्यानुपुर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ठ अनुभागको लिये हुए हाता है। अपयाप्र ओर साधारण 
का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ठ अनुभाग 
बन्ध भी करता है । यदि अलुत्कृष अनुभागबन्ध करता है तो बह छुद स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता है । इसी प्रकार अपयाप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए | 

५०. पुरुपवेदी जीवोंमें ओघके समान भद्ञ है । 

५१. नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोका भद्ग ओघके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट अनु 

भागका बन्ध करनेवाले जीवके पच्च न्द्रिय जाति आ्रादि सब प्रकृतियोंका भड़ ओघके समान हे । 
बह हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्बी, उपधात, अ्प्रशस्त विहायोगति ओर 
अस्थिर आदि छदका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और 
अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अलुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है. तो वह छह स्थान 
पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार नरफगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकृष 
ज्ञानना चाहिए। 


बंधसण्णियासपरूजया २३ 


४२. तिरिक्खगदि० 3० बं० पंचिंदियादिपसत्थाओ अणंतगुणहीणं ० । हुंढ०- 
असंप ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खांणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ० णिय० | तं तु 
छट्दाणपदिदं ० । एवं असंप०-तिरिक्‍्खाणु० । 

५३, एईंदि० उ० बं० थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार ० णिय० । तं॑ तु०। सेसं 
णिय० अणंतगुणहीणं | एवं एईंदियभंगो थावर-सुहम-अपज्जत्त-साधार० । सेस॑ ओघ॑ | 

५७, अवगदबेदे” आभिणि० उ० बं० चदुगा० णि० बं० णि० उकस्सं। एवं 
चदुणाणा ०-चदहुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंतरा ० । कोधादि०४ ओघ॑ । 

५५, मदि०-सुद ०-विभंग०-मिच्छादि० ओरालि० उ० बं» तिरिक्खग ०-तिरि- 
क्खाणु० सिया० अणंतगुणहीणं ० । मणुसगदिदुग-उज्जो ० सिया० | त॑ तु० । पंचिदि०- 
तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ० ४--अगु० ४ -पसत्थ ०--तस ० 9 -थिरादिछ ०-णिमि० 
णिय० अणंतगृु० | ओरालि०अंगो ०-बज्जरि० णिय० | त॑ तु०। एवं ओरालि०अंगो०- 

५२. तियशख्गतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पद्चन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्रास- 
पाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, उपधात, अप्रशस्त विहायोगति और 
अस्थिर आदि छुहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
और अनुत्कष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अलुत्क्ृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह 
छह स्थानपतित हानिकों लिये हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्रापास्धपाटिका संहनन ओर 
तियंत्गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 

५३, एकेन्द्रिय जातिके उत्कूट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीबचर स्थावर, सूच्म, अपयोध् 
ओर साधारणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुत्कृट अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द 
स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । शेप प्रक्रतियोंका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणे 
हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर, सूछम, अपर्णाप्त 
ओर साधारणुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | शेप भज्ञ ओघके समान है । 

४४. अपगतवेदी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला 
जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागकों लिये हुए होता 
है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए। क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भड्ढ हे । 

५५. मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभज्ञज्ञानी ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंमें औदारिक शरीरके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीब तिर्यश्रगति और तिर्यग्वगत्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। मनुष्यगतिट्विक और उद्योतका 
कदाचित बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध भी होता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध होता हे तो वह छुद्द स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता है। पद्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, का्मंणशरीर, समचतुरख्र संस्थान, प्रशस्त 
वर्णंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, न्नस चतुष्क, स्थिर 
आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए 


२२ मद्यबंधे अणुभागबंधाहियारे 


क०-हुंड ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-अगरु ०-उप०-तस ० ४-अथि- 
रादिपंच-णिमि० णिय० अणंतगु० | बे० सिया० त॑ तु० । पंचि०-पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०- 
अप्पस ०-पज्जत्तापज्ज ०-दुस्सर ० सिया० अण॑ंतशुण० । तिरिक्ख-मणुसिणीओ बेइंदिय- 
संजुत्तं संकिलेस्सं त्ति। आदाउज्जो० देवोघं । 

४६, चदुसंठा०-चदुसंघ०--अप्पसत्थ ०-दुस्सर>० ओपघ॑ं । सुहुम० उ० बं० 
तिरिक्ख ०-एइंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुँड ०-पसत्थापसत्थ ० ४७--तिरिक्खाणु ०-अगु ०- 
उप ०-थधावर-अधिरादिपंच ०-णिमि० णिय० अणंतगणहीणं । अपज्जत्त-साधार ० णिय ० । 
त॑ तु०। एवं अपज्जत्त-साधार० | 

५०, पुरिसेस ओघं। 

४ १, णवुंसगे सत्तण्णं कम्माणं ओघं | णिरयगदि ० 3० बं० पंचिंदियादिपगदीओ 

सव्वाओ ओपघं । हंंड-अप्पसत्थवण्ण ०४-णिरयाणु ०-उप०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ० 
णिय० । त॑ तु० । एवं णिरयाणुपु० | 


ननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंद्वगति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण 
शरीर, हुंड संस्थान, ओ दारिक आज्लोपाज्न, प्रशस्त वर्ण चतुपफ, अप्रशस्त वणचतुष्क,तियंत्गत्यानुपूर्बी, 
अगुरुलघु, उपघात, त्रसचतुप्क, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका निग्रमसे बन्ध करता है. ज्ञो 
शअनन्तगुण हीन अनुल्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। द्वीन्द्रिय जातिका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं । 
यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अलुभागवन्ध भी करता हे और अरुत्कृष्ट अनुबन्ध भी करता है । 
यदि अनुत्कृष्ट अनुबन्ध करता है ता वह नियमसे छह स्थानपतित हानिरूप होता है। पद्न निद्रिय- 
ज्ञाति, परघात, उच्छबास उद्योत, अम्रशस्त बिद्दायोगति, पर्यात्र, अपर्याप्त ओर दुःस्वस्का 
क॒दाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए हाता हे । तियश्बयोनिनी 
ओर मनुष्यनी संक्लेश परिणामयुक्त द्वीन्द्रिय ज्ञातिका बन्च करती है। आतप ओर उद्योतका भद्ग 
सामान्य देवोंके समान हे । 

४६. चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भज्ञ ओघके समान 
है । सूक्ष्म प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क, 
तियेद्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थाबर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुण हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका लिये हुए होता हैं । अपर्याप और साधारण 
का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता हैं और अनुत्कृष्ठ अनुभाग 
बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है. तो वह छद स्थानपतित हानिको लिये 
हुए होता है । इसी प्रकार अपप्राप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

५०, पुरुषवेदी जीवोंमें ओघके समान भद्ठ है । 

५१. नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है। नरकगतिके उत्कृष्ट अनु- 
भागका बन्ध करनेवाले जीबके पश्चेन्द्रिय जाति आदि सब ग्रक्ृृतियोंका भड्ठ ओघके समान है । 
वह हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्याज्ञुपूर्वी, उपधात, अ्रप्रशस्त विहायोगति और 
अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्च करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और 
अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुल्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है. तो वह छह स्थान 
पतित द्ानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यताले सपन्निकरष 
जानना चाहिए। 


बंधसण्णियासपरूवणा २३ 


ह ५४२, तिरिक्खगदि० उ० बं० पंचिंदियादिपसत्थाओ अणंतगुणहीणं ० । हंंढड०- 
असंप ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिड० णिय० | तं तु 
छटद्दाणपदिदं ० । एवं असंप०-तिरिक्खाणु० | 

५३, एडंदि० उ० बं० थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० णिय० । त॑ तु०। सेसं 
णिय० अणंतगुणहीणं | एवं एईंदियभंगो थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार ० । सेसं ओघं। 

५४. अवगदवेदे० आभिणि० उ० बं० चदुणा० णि० बं० णि० उकस्सं | एवं 
चदुणाणा ०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंतरा ० | कोधादि ०४ ओघ॑ । 

५५, मदि्०-सुद ०-विभंग०-मिच्छादि० ओरालि० उ० बं० तिरिक्खग०-तिरि- 
क्खाणु० सिया० अणंतगरणहीणं ० । मणुसगदिदुग-उज्जो० सिया० | त॑ तु० । पंचिदि ०- 
तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ०४- अगर ०9-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ्छ ०-णिमि० 
णिय० अणंतगृु० | ओरालि०अंगो०-वज्जरि० णिय० | त॑ तु०। एवं ओरालि०अंगो०- 


पूर, तियख्गतिके उत्कृष्ट असुभागका बन्ध करनेवाला जीव पश्चोन्द्रिय ज्ञाति आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन अनुल्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है | हुण्ड संस्थान, असस्प्राप्तार- 
पाटिका संहनन, अग्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्वी, उपधात, अप्रशस्त विहायोगति और 
अस्थिर आदि छदका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
और अलुत्कृटट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह 
छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्ताहपाटिका संइदनन ओर 
तियंद्गत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

४३. एकेन्द्रिय जातिके उत्कट्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्याप् 
ओर साधारणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुत्कूट अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है ता बह छह 
स्थान पतित हानिकों लिये हुए होता है । शेप प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता हे जो अनन्तगुणे 
हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर, सूक्ष्म, अपर्णा 

7 साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | शेप भट्ट ओघके समान है । 


५४. अपगतवेदी जीवोंमें अआभिनिवराधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता 
है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तराय्रकी मुख्यतासे 
मन्निकर्ष जानना चाहिए। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भड्ढ हे । 


५५. मत्यज्ञानी, श्रतान्ञानी, विभव्नज्ञानी और मिथ्याटट्टि जीवबोंमें ओदारिक शरीरके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्बरगति ओर तिर्यग्वगत्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध 
करना है जो अनन्तगुण दीन अनुभागको लिये हुए होता है। मलुष्यगतिद्विक और उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है श्र अ्रनुत्कृष् 
अनुभागवन्ध भी होता है। यदि अनुत्कष्ट अनुभागवन्ध होता है तो बह छह स्थानपतित हानिको 
लिये हुए होता है। पद्चोन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्र संस्थान, प्रशस्त 
वर्णुचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चहुष्क, स्थिर 
आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए 


२्छ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


बज्नरि० | सेंसाणं ओधघ॑ आहारदुगं तित्थयरं च वज्ज | णवरि देवगदि० उ० बं० जस ० 
णिय० | त॑ तु० | एवं सव्वाणं पसत्थाणं । 

५६, आभिणि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० उकस्स० अणुद्दिसभंगों । अप्प- 
सत्थवण्ण० उ० बं० मणुसग०-देवग०-ओरालि०-वेउव्वि ०- ओरालि०अंगो ०-वेजव्वि ०- 
अंगो०-] बज्जरि ०-दो आणु ० -तित्थय ० सिया ० अण॑तगु ० । पंचिदियादिपसत्थाओ णिय० 
अणंतग़ु० । अप्पसस्थगंध ० ३-उप०-अधिर-असुभ-अजस ० णिय० | त॑ तु०। एवं एदाओ 
एकमेकस्स | त॑ तु० । सेसे ओघं। एवं ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खड्ग ०-वेद्ग ०-उवसम ०- 
सम्मामिच्छादि० । 

५७, मणपज्जव ० खश्याणं ओघं | सेसाणं आहारका ० भंगो | एवं संजद-सामाई ०- 


छोदोव० | परिहारे आहारकायजोगिभंगो । णवरि आहारदग देवगदिभंगो । णवरि 


होता है। ओऔदारिक आहज्ञपाज्ञ और वज्ञपंभनाराच संहननका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है। यदि अलुत्कृष्ट अनु 
भागबन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिकों लिये हुए होता है। इसी प्रकार औदारिक 
आज्रोपाड़ ओर वजञ्ञपभनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निक्प जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भक् 
ओघके समान है। किन्तु आहारकद्ठिक और तीथथंझ्ूर प्रकृतिको छोड़ कहना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागक्रा बन्ध करनेवाला जीव यशःकोर्तिका नियमसे बन्ध करता है। 
किन्तु उसका उत्कृष्ट बन्ध भो करता हे आर अलुत्कृष्ट बन्ध भी करता देँ। यदि अनुत्क्ृष्ट बन्ध 
करता है तो वह छह स्थानपतित हानिंको लिये हुए होता द्वे । इसी प्रकार सत्र प्रशस्त प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सब्निकर जानना चाहिए । 

५६. आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोक्े उत्कृष्ट अनु 
भागबन्धका सन्निकर्प अनुदिशके समान है। अप्रशस्त वर्णफे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव मनुप्यगति, देवगति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, ओदारिक आउ्भोपात, वेक्रियिक 
आज्ोपाज्न, वजञपभनाराच संदहनन, दो आनुपूर्वी ओर तीथंड्डुरका कदाचित्‌ बन्‍्ध करता हे जो 
अनन्तगुग दीन अनुभागकों लिये हुए होता हे। पद्च ूिद्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका 
नियमसे बन्च करता है ज्ञो अनन्तगुणे होन अनुभागक्रो लिये हुए होता हे । अप्रशस्त गन्ब 
आदि तीन, उपधात, अस्थिर, अशुध् ओर अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्च करता हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भो वन्‍्ध करता है । यदि अनुव्कृष् 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद् स्थानपतित हानिक्रों लिये हुए हाता है। इसी प्रकार इन 
प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकप जानना चाहिए | किन्तु इनमेंसे किसी एकके उत्कृष्ट अनुभागका वर 
करनेवाला जीव इन्हीमेंसे शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका भो बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागक्रा बन्ध करता हे तो वह छह स्थानपतित 
द्वानिको लिये हुए द्ोता है। शेप कथन ओघके समान है | इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्टृष्टि, 
क्षायिक सम्यग्टष्टि, बदकसम्यग्टप्टि, उपशमससम्यम्टप्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंके जानना चाहिए । 

४७, मनः्ाययकज्ञानी जीवोमें ज्ञायिक प्रकृतियोंका भड़ ओबके समान है। शेप प्रकृतियोंका 
भ्ग आहारकाययोगी जीवोंके समान हूँ। इसी प्रकार संयत, सामायिकर्सयत और छेदोपस्थाना 
संयत जीवोंके जानना चाहिए । परिहारविश्युद्धिसंयत जीबोंमें आद्वारकाययोगी जीवोंके समान भज्ञ 
है। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका भड्ढ देवगतिके समान है | इतनी ओर विशेषता है कि 


१. ता» प्रतो पसत्थाणं पठत्थाणंं ! इति पाठः | २. श्रा० प्रतो उक्वस्स अ्रणुक्कस्समंगो इति पाठः 


धंधसण्णियासपरूषणा र्प 


संजदेसू अप्पसत्थाणं तित्थयरं॑ ण बंधदि | एवं सव्वाणं | सुहुमसंप» अवगतबेदभंगो । 
संजदासंजद ० परिहारभंगो। णवरि अप्पणो पगदीओ णादव्वाओ। असंजदे मदि ०भंगो। 
णवरि तित्थयरं० उ० बं० देवगदि०४ णि० बं०। त॑ तु०। चकक्‍्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । 

४८, किण्णाएं सत्तण्णं कम्माणं ओधं । णिरयगदिदंदओ तिरिक्खगदिदंडओ 
एइंदियदंडओ' णवुंसगदंडगर्भंगो। मणुसगदिदंडओ णिरयोघं | देवगदि० उ० बं० 
वेउव्वि ०-वेउव्वि ० अंगो ०-देवाणु० णिय० । त॑ तु० | तित्थ० सिया० | त॑ तु०। सेसाणं 
पसत्थाणं अप्पसत्थाणं च णिय० अणंतगु० । एवं देवगदि ०४-तित्थ० । सेसं ओघं | 

५६, णील-काऊणं सत्तण्णं क० ओघं | णिरय० उ० बं० णिरयाणु० णिय० | 
त॑ तु०। सेसाओ पगदीओ णिय० अणंतगु ० | एवं णिरयाणु० | तिरिक्खग० उ० 
बं० हुंडसंठाणादि० णिरयोघं | सेसाणं किण्णभंगो | काऊए तित्थ० मणुसगदिभंगो । 
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संयत जीबोंमें अग्रशस्त प्रकृतियोंके साथ तीर्थड्रर प्रकृतिका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार सबके 
जानना चाहिए | सूच्रम साम्परायसंयत जीबोंमें अपगतवबेदी जीबोंके समान भद्ज हे । संयतासंयत 
जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवबोंके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रक्ृ- 
तियाँ जाननी चाहिए। श्रसंयत जीबोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि 
तौथंडूर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अरुत्कष् अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है. तो नियमसे छट्द स्थान पतित हानिको लिये हुए होता 
हे। चछुदशनवाले जीबोंमें त्रसपर्याप्त जीबोंके समान भंग हे । 

धूप, कृष्णलेश्याबवाले जीबोंमें सात कर्मोंका भज्ञ ओघके समान है। नरकगतिद॒ण्डक, 
तियंख्रगतिदण्डक और एकेन्द्रिय जाति दण्डकका भज्ञ नपुंसकवेददण्डकके समान है। मलुष्यगति- 
दण्डकका भड्ज सामान्य नारकियोंके समान है। देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव वेक्रियिकशरीर, बेैक्रियिक आज्ञोपाज्ञ ओर देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अजुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । तीथेद्कर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागफा भी बन्ध करता है 
और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्च करता है तो बह 
छह स्थान पतित हानिक्रो लिये हुए होता है। शेप प्रशस्त ओर अप्रशस्त प्रकृत्तियोंका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार देवगति चार और 
तीथंडूर प्रकतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । शेप भज् ओपके समान है । 

५६. नील और कापोतलेश्याबाले जीबोंमें सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है। नरकगतिके 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता हे । शेष प्रकृतियोंका 
नियमसे बन्ध करता है ज्ञो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता हे। इसी प्रकार नरक- 
गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तियख्जगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 
वाल्ने जीवके हुण्डसंस्थान आदिका भज्ञ सामान्य नारकियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भन्ज 
कृष्ण लेश्याके समान है । कापोत लेश्यामें तीथड्रर प्रकृतिका भड्ज मनुष्यगतिके समान है। 


१, ता» प्रतो णिर्यगरदिदंडओ:;एडडंद्ियदंडझ इति पाठ: । ( 
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4 महाब॑ंधे अणुभागबंधाहियारे 


६०, तेऊए सत्तण्णं कम्माणं ओधं | तिरिक्ख० उ० बं० एइंदि०-हुंडसे०- 
सोधम्मपठमदंडओ मणुसगदिपंचगस्स ओघं । देवगदिदंडओं परिहार०मभंगो । असंप० 
उ० बं० तिरिक्ख०-पंचिदियादि-सोधम्मदंडओ अप्पसत्थ०-दुस्सर० णि० । त॑ तु० । 
चदुसंठा ०-चदुसंघ० सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि। णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सार- 
भंगो | सुकाए सत्तण्णं कम्माणं मणुसगदिपंचगस्स खबिगाणं च ओघ॑ | हंढगादीणं 
अप्पसत्थाणं णवगेवज्जभंगो | 

६१, अब्भवसि० सत्तण्णं क० ओघं। दुगदि-चदुजादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ०- 
अप्पसत्थवण्ण ०२०-दोआणु ०-उप ०-आदाउज्जोब ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि ०9 अधिरादि- 
छ० ओघं | मणुसगदिपंचग ०-देवगदिं०४ तिरिक्खोधघं | पंचिंदि० उ० बं० दुगदि- 
दोसरी ०-दोअंगो ० ०वज्जरि ०-दोआंणु ०-उज्जो ० सिया ० | त॑ तु० । सेसाओ पगदीओ 
पसत्थाओ णिय० । त॑ तु० । अप्पसत्थ ०४-उप ०-अप्पसत्थाणं णिय० अणंतग्रणही० | 

६२, सासणेछण्णं कम्माणं ओघं | अणंताणुबं० कोध० उ० बं० पण्णारसक ० 
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६० पीत लेश्याबाले जीबोंमे सात कर्मोका भज्ञ ओघके समान है। तियंश्वगतिके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, सौधर्मकल्पसम्बन्धी प्रथम दृण्डक 
ओर मनुष्यगत्तिपद्धकका भद्ध ओघके समान है। देवगतिदण्डकका भज्ज परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवोंके समान है । असम्भ्राप्तारपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागकों बाँवनेवाला जीव तियशख्वगति 
पत्नन्द्रिय जाति आदि सौधमेदण्डक, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित ह्वानिको लिये हुए होता है । 
चार संस्थान और चार संहननका भज्ञ सोधम कल्पके समान हे | इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी 
जानना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि अग्रशस्त ग्रकृतियोंका भद्ढ सहस्तार कल्पके समान है । 
शुक्ललेश्यामें सात कर्म, मनुप्यगतिपद्चक और क्षपक प्रकृतियोंका मज् ओपघके समान है । हुण्डक 
सस्थान आदि अग्रशस्त प्रकृृतियोंका भज्ज नोग्रवेयकक समान है। 

६१. अभव्योंमे सात कर्मोका भद्ध -ओघके समान हे। दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विह्ययोगति, 
स्थावर आदि चार ओर अस्थिर आदि छहका भज्ञ ओघके समान है । मनुप्यगतिपद्चक ओर 
देवगतिचतुष्कका भड् सामान्य तियत्नोंक समान है। पद्च ूिद्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आह्भोपाज्, वज्र्पभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी और 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभगगका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छुद्द स्थान पत्तित द्वानिकों लिये हुए द्वोता हैं। शेप प्रशस्त ग्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता हे । 
किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हैं ओर अनुत्कूट अनुभागका भी बन्ध करता हे। 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित हानिको लिये हुए द्वोता हे । 
अप्रशस्त वर्ण चार, उपघात और अप्रशस्त विद्ययोगतिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे 
दीन अनुभागको लिये हुए होता है । 

६२. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें छह कर्मोका भद्भ ओघके समान है। अनन्तानुबन्धी 


१. आ० प्रतौ-पंचग० देवगदिमंगो | देवगदि० इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा । 


इत्यि०-अरदि-सोग-भय-हु० णिय० | त॑ तु०। एबमेदाओ एकमेकस्स । त॑ तु० | 
पुरिस ०-हस्स-रदि ओघं | तिरिक्खग० उ० बं० वामण०-खीलि०-अप्पसत्थ ० ४७-तिरि- 
क्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिद्ध० णि० | त॑ तु०। पंचिंदियादि० णिय० अणंत- 
ग़ु० । उज्जोब॑ सिया० अणंतगु० | सेसं ओघं। असण्णी० तिरिक्खोघं॑ | णवरि मोह० 
मणुसअपज्जत्तभंगो | अणाहार० कम्मइ्गर्भंगो | 

एवं उकस्सओ सण्णियासों समत्तो । 

६३. जहण्णए पगद । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० आभिणिवोधियणाणा- 
वरणस्स जहण्णयं अणुभागं बंधंतो चदुणाणाव० णिय० बं०। णिय० जह० | एव- 
मण्णभण्णस्स जहण्णा । एवं पंचण्णं अंतराइयाणं | णिद्याणिद्ा० जह० अणु० बं० 
पचलापचला-थीणगि० णिय० बं०। तं॑ तु० छद्दाणप ० । अणंतभागब्भहिं ० ५। छदंसणा ० 


क्रोधके उत्क्रष्ट अनुभागक़ा वन्‍्ध करनेवाला जीब पन्द्रह कपाय, ख्रीवेद, अरति, शोक, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । कि-तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्च करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्दू स्थान पतित 
हानिका लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन सब्र प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। 
किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेप भ्रक्ृतियों का 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुल्कृट अनुभागवन्ध भी करता हे । यदि अलुत्कृष्ट अनु - 
भागबन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिकों लिये हुए होता हू । पुरुपवेद, हास्य और 
रतिका भट्ट ओघऊे समान है। तियश्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव बामन 
संस्थान, कीलक संहनन, अग्रशस्त वर्शचतुष्क, तियंग्गत्यानुपूर्बी, उपघात, अग्रशर्त विहायोगति 
ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अनुस्कृप्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है ता 
बह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पद्न न्द्रिय जाति आदिकरा नियमसे बन्ध करता 
हे जो अनन्तगुरों हीन अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुण हीन अनुभागका लिये हुए होता है। शेप भट्ढ ओघके समान है। असंज्ञी जीबोमें 
सामान्य ति्यत्चोंके समान भड़ है । इतनी विशेषता हे कि मोहनीय कमंका भज्ञ सनुष्य अप्यरप्तिकोंके 
समान हे । अनाहारक जीबोंमें का्मंशकाययोगी जीवोंके समान भज् हे । 


इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकष समाप्त हुआ। 


६३. जधन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । 
आपकी अपेक्षा आमिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य असुभागका बन्ध करनेबाला जीब चार 
ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य अनुभागको लिये हुए होता है। इसी 
प्रकार इन सब प्रकृतियोंका जबन्य अनुभागबन्धके साथ सन्निकपे जानना चाहिए। इसी प्रकार पाँच 
अन्तरायका सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए । निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव प्रचला- 
प्रचला ओर स्त्यानगृद्धिका नियमसे बन्ध करता है जो जधन्य भी ह।ता है और अजघन्य भी द्ोता है। 
यदि अजधन्य दह्वोता है तो छह स्थान पतित वृद्धिको लिये हुए होता है । या तो अनन्तभागवृद्धिरूप 
होता है या असंख्यातभागवृद्धि आदि पाँच वृद्धिरूप होता हे । छुद्द दर्शवावरणका नियमसे बन्ध 





१, ता» प्रतो जह॒० दुवि० इति पाठः | 


श्पं महाबंधे अणुभागषंधाहियारे 


णिय० अगंतग़ुणब्भहिं ०। एवं पचलापचला-थीणगिद्धि ० | णिद्ाए जह० बं० पचला० 
णिय ० | त॑ तु० छट्ठाण ० | चदुदंसणा० णिय० अणंतगुणब्भ ० | एवं पचला ० | चक्खुद॑ं ० 
ज० बं० तिण्णिदंस० णि० बं० | णि० जहण्णा। एवं तिण्णिदंस ० | सादा? जह० 
बं० असादस्स अबं ० । एवं असाद० । एवं चदुआउ०-दोगो० । 

६४, मिच्छ० जह० बं० अणंताणु०४ णि० | त॑ तु०। बारसक०--पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-दु० णिय० अणंतगुणब्भ० । एवं अणंताणु ०४ । अप्पनच्चक्खाणकोध ० 
ज० बं० तिण्णिकसा ० णिय ० | त॑ तु० । अहक०-पंचणोक० णिय० अणंतग्रणब्भ ० । 
एवं तिण्णिक० | पच्चक्खाणकोध० ज० वं० तिण्णिक० णिय० | त॑ तु० | चदुसंज०-- 
पंचणोक० णिय० अणंतग्रणब्भ ० | एवं तिण्णं क०। कोघसंज० ज० बं० तिण्णिसंज ० 
णि० अणंतगु ० | माणसंजं० ज० बं० दोण्णं संज० णिय० अखंतगुणब्भ० । 
करता है जा अनन्तगुणर्बराद्धको लिये हुए होता है। इसी प्रकार प्रचल्लात्रचला और स्त्यानग्रद्धिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। निद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब प्रचलाका 
नियमसे बन्धच करता है। किन्तु वह जघन्य भी होता हे और अजघधन्य भी होता है । यदि अजचन्य 
होता ई ता वह छुद् स्थान पतित वृद्धिरूप होता ४। चार दर्शानावरणका नियमसे बन्ध | करता हे 
जो अनन्तगुणवृद्धिको लिये हुए होता हे। इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकप जानना 
चाहिए । चजह्नुदर्शनातरणके जघन्य अनुभागका बन्च करनेबाला जीव तान दर्शनावरणका नियमसे 
बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य होता है। इसी प्रकार तीन दर्शनावरणकी मुख्यतासे जानना 
चाहिए। सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जोब असाताबवेद्नीयका बन्ध नहीं 
करता। इसी प्रकार असातावेदनीयकी अपेक्षा जानना चाहिए । इसी प्रकार चार आयु और दो 
गान्नके सम्बन्धमें जानना चाहिए । 

६४. मिथ्यात्वके जघन्य अन्ुुभागका वन्‍ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे 
बनन्‍्ध करता है। किन्तु बढ जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद्दू स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
हे । बारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणी बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यताम्रे सन्निकर्प जानना चादिए। 
अप्रत्याख्यानावरण क्राधके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कपायोंका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 
आठ कपाय और पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणबृद्धिरूप होता है। इसी 
प्रकार अप्रत्याख्यान मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए। प्रत्याख्या- 
नावरण क्रोधके जधन्य अजुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष तीन कपायोंका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागवन्ध भी करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित बृद्धिरूप द्वाता है । चार संज्वलन ओर 
पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार शेष तीन 
प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभाग 
का बन्ध करनवाला जीब त्तीन संज्वलनोका नियमसे बन्ध करता है जो शअनन्तगुणबृद्धिरूप द्योता 

१. ता० श्रा० प्रत्योः छुद्झाण० | चदुसंज० णिय० अशुंतगुणब्भ ०] एवं इति पाठ: | २. ता आ५ 
प्रत्यो: तिण्णिसंज० णि० अ्रणंतगु०। माण संज० ज० बं० तिग्णिसंज० णिय० अयंतगु ०। मायतठंज० इति पाठ:। 


बंधसण्णियासंपरूवणा रह 


मायसंज० ज० बं० लोभसंज० णिय० अणंतगुणब्भ ० | लोभसंज० ज० बं० सेसाणं 
अबंध० | इत्थि० ज० बं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० णिय० अणंत्तमुणब्भ० | 
हस्स-रदि ०-अरदि--सोग ० सिया अणंतगुणब्भ ० । एवं णवुंस० | पुरिस० ज० बं० 
चदुसंज० णिय० अणंतग्रुणब्भ०ण । हस्स० ज० बं० च॒दुसंज ०-पुरिस> णिय० 
अणंतगुणब्भ० । रदि-भय-दुगं ० णिय० | त॑ तु०। एवं रदि-भय-दु ० । अरदि० ज० 
बं० चदुसंज०--पुरिस०--भय-दु० णिय० अणंतगुणब्भ० | सोग० णिय० । त॑ तु०। 
एवं सोग० । के 

६५, णिरयगदि ज० बं० पंचिदि०--बेउव्वि ०-तेजा०--क०--वेउव्वि ०अंगो ०-- 
पसत्थापसत्थवण्ण ०8३-अग्रु ०7-तस ०४-णिमि ० णिय० _अणंतगुणब्भ ० । हुँड०-- 
णिरयाणुपु०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ्० णिय ० । त॑ तु० | एवं णिरयाणु० | तिरिक्ख ० 
ज० बं० पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क ०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ०-पसत्था- 
है । मानसज्यलनक जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जाब दा सज्बलनोका नियमसे बन्ध करता 
है + अनन्तगुणबृद्धिरूप होता है। मायासंज्यलनके जधन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव 
लोभपंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जा अनन्तगुणबृद्धिरूप होता है। लोभसंज्वलनके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव शेप संज्वलनोंका अबन्धक होता हे । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभाग 
का बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भत्र और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणबृद्धिरूप होता है। हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो 
अनन्तगुणवृद्धिरूप होता हे। इसो प्रडार नपुंसकर्नेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 
पुरुववदसे जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । हाल्यक्रे जघन्य अमुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन 
ओर पुरुपवदका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणबृद्धिरूप होता है । रति, भय और जुगुप्सा 
का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अन्ुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य 
अनुभागबन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता हे तो बह छुह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे । इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 
अरातके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संज्वलन, पुरुपबंद, भय और जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
बह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता हैं । यदि अजघन्य 
अलुभागबन्ध करता है तो वह छुद्ट स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

५. नरकगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पद्नेन्द्रिय जाति, बेक्रियिक- 
शरीर, तजसशरीर, का्मंणशरीर, बेक्रियिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणबृद्धिरूप होता 
है । हुण्डसंस्थान, नरकगत्याजुपूर्वी, अग्रशस्त विद्ययोगति और अस्थिर आदि छा नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है त्तो वह छह स्थान पत्तित वृद्धिरूप होता है । 
इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तिय॑तव्व्गतिके जघन्य अलु- 
भागका बन्ध करनेवाला जीव पद्न निद्रय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मंणशरीर, सम- 

१, आ० प्रतो एवं रदीए भयदु० इति पाठ; । 


३० महाबंधे अणुमागवंधादियारे 


पसत्यथ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस ०४-थिरादिल ०--णिमि० णिय० अगं॑तगुणब्भ० | 
तिरिक्खाणु० णि० | त॑ तु० । उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं तिरिक्खाणु० | 
मणुसगदि० ज० बं० पंचिदि ० -ओरालि०-तेजा ०-क ० -ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४ 
अग्रु०-उप०-तस ०-बादर ०-पत्त ०-णिमि० णिय० अणंतग्रणब्भ० | छस्संठा०-छस्संघ०- 
दोविहा ०-अपज्ज ०-थिरादिद्ययुग ० सिया० | त॑ तु० छहाणपदिदं ० | मणुसाणु० णि०। 
त॑ तु०। पर ०-उस्सा ०-पज्ञ ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | एवं मणुसाणु ० | देवगदि०-ज० 
बं० पंचिदि०--वेउब्वि ०--तेजा ०--क ०--वेउव्वि ० अंगी ० -पसत्थापसत्थ ० ४-अग ० ४8 - 
तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ ० । समचदु ०-देवाणु ०--पसत्थ० -सुभग-सुस्सर- 
आदे० णिय० | त॑ तु० ! थिराथिर-सभासभ--जस ०- अजस० सिया० | त॑ तु० | 
एवं देवाणु ० । 
चतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, वज्र्पमनाराव संहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त 
बणंचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हैं जा अनन्तगुणबृद्धिरूप हाता है। तिर्य्वगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अज़घन्य अनुसागबन्ध भी करता 
हूं। यदि अजघधन्य अनुभागवन्ध करता हैं तो वद्द छुद् स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हैं जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी ग्रकार तिर्यश्गन्यानुपूर्शी की 
मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। मनुप्यगतिक्रे जघन्य अनुभागका बन्च करनेवाला जीव 
पदग्च निद्रय जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मंणशशरीर, ओऔदारिक आड्भोपाड्ञ, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, न्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियम 
से बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संस्थान, छह संहनन, दी विद्यायोगति, 
अपयांप और स्थिर आदि छुट युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु बह जबन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसते बन्ध करता 
है । किन्तु बह जबन्य अनुभागका भी वन्‍्ध करता है और अज़बन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हैं । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हैं ता वह छुह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । परघात 
उच्छवास और पर्याप्रका कदाचित बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसी प्रकार 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी को मुख्यत्तापे सन्निकर्प जानना चाहिए। देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव पद्न न्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, तजसशरीर, कामणशरीर, वेक्रियिक आज्रोपान्न, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जा अनन्तगुणा अधिक होता है। समचतुरस्न संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विदह्ययागति, सुभग, सुस्बर ओर आदेयका नियमपे बन्ध करता है| किन्तु बह जघन्य अनुमागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजधघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है ता बह छुह स्थान पतित वृद्धिरूप हाता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशा- 
कीर्ति ओर अयशः्क्रीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजवन्य अनुभागफा भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 


बन्ध करता हैं तो कह छट्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूरवीकी मुख्यता 
से सन्निकर्ष जानना चाहिए। 
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६६, एड्रंदि० ज० बं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा ०-क०--पसत्थापसत्थ०४- 
तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-णिमि० णि० अणंतग॒ुणब्भहिय॑ ० | हुंढ ०-थावर-दुभग-अणादे ० 
णि० | त॑ तु० | पर०-उस्सा ०-आदाउज्जो ० -बादर-पज्जत्त-पत्त ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | 
सुहुम-अपज्ञ ०-साधार ०-थिराथिर--सुभासुभ-जस ०--अजस ० सिया० | त॑ तु० | एवं 
थावरं | बीईंदि० ज० बं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि० अंगो ०--पसत्था- 
पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०--अगु ०-उप ०--तस ०--बादर ०--पत्ते ०“णिमि० णिय० अण॑त- 
गुणब्भहियं ० । हंंड ०-असंप०-दूभग ०-अणादे० णि० | त॑ तु०। पर०-उस्सा ०-उज्जो ०- 
पज्ज ० सिया० अणंतगरुण० । अप्पसत्थ०-अपज्ज ०-थिराथिर ०-सुभासभ-दुस्सर-जस ०- 
अजस ० सिया० | तं॑ तु०। एवं तीईंदि०--चदुरिं० । पंचिदि० ज० बं० णिरय०-- 
तिरिक्खग ०-असंपत्त ०-दोआणु० सिया० अणंतगणब्भ ० | ओरालि ०-वेजव्बि ० -दोअंगो ०- 
उज्जो ० सिया० । त॑ तु० । तेजा०-क०--पसत्थ ०४ -अगु ० ३-तस ०४-णिमि० णि० | 
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६६. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीघ तियश्वगति; ओऔदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णंचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेश्वगत्यानुपूर्बी, 
अगुरुलघु, उपधात ओर निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
हुण्डसंस्थान, स्थावर, दुभेग ओर अनादेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्य करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका वनन्‍्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे। परघात, उच्छूवास, 
आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक दवोता 
है। सूचम, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशश्कीति और अयशः्कीतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुद्द स्थानपतित 
वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। दीन्द्रिय 
जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तियख्गति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, औदारिक आज्लोपाज्न, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानुपूर्बी, 
अगुरुलघु, उपधात, त्रस, बादर, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक दोता है। हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, दुर्मंण और अनादेयका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुमागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप द्वोता 
है। परघात, उच्छुवास, उद्योत और! पर्याप्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। अप्रशस्त विद्यायोगति, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुःस्वर, यशः्कीर्ति 
ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्घ करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार त्रीन्द्रियाति और चतुरिन्द्रियज्ञातिकी 
मुख्यतासे जानना चाहिए पद्च न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, 
तियंद्बगति, असम्प्राप्ताह्पाटिका संहदनन और दो आलुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता हे । औदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, दो आज्ोपाज्ञ ओर उ्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य$ 
अलनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
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त॑ तु० । हुंड ०-अप्पसत्थ०४-उप०--अप्पसत्थ ०-अधिरादिछ० णि० अणंतगुणब्भ० । 
एवं तस० । 

६७, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंढ ०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ०-अथि- 
रादिपंच० णिय० अणंतगृणब्भहियं० । एइंदि०-असंपत्त ०-अप्पस ०-थावर ०-दुस्सर ० 
सिया ० अणंतगुणब्भहि० । पंचि०-ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस० सिया० । त॑ 
तु०। तेजा०-क०-पसत्थ०४-अग्ु ० ३-बांदर-पज्जत्त-पच्चे ०-णिमि० णि० ; त॑ तु० । 
एवं उज्जो० | बेउव्बि० ज० बं० णिरय०--हुंड ०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु ०-उप०- 
अप्पसत्थ०- अथिरादिछ्ृ० णिये० अणंतग्रणब्भहियं ० । पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-वेउव्वि ० - 
अंगो ०-पसत्थ०४-अगु ० ३-तस ०9-णिमि० णि०। त॑ तु० छद्वाणपदिदं० | एवं 
वेउव्वि ०>अंगो ० | आहार० ज० बं० देवगदि८-पंचिदि ०-वेउव्वि ०-तेजा ०--क ०-सम- 
चदु०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४-देवाणु ०-अगर ० ४-पसत्थ०-तस ०४ -थिरादिछ्ु ०- 
पतित वृद्धिरूप होता है । तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क 
ओर निर्माशका नियमसे बन्ध करता हे, जो तं तु रूप होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बणे- 
चतुष्क, उपधघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता हे 
जो अनन्तगुणा अधिक होता हैं। इसी प्रकार श्रसप्कृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

६७. ओदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियश्वगति, हण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, तियंख्गत्यानुपूर्वी और अस्थिर आदि पॉँचका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है। एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तास्सपाटिका संहनन, अप्रशस्त विद्ययोगति 
स्थावर और दुःस्वर्का कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पश्च न्द्रियजाति 
ओदारिक आज्ञोपाह़्, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वद्द जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हैं ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता द्ै। यदि अजघन्य 
अलनुभागका बन्ध करता है ता वह छट्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है । जो जघन्य व अजघन्य अनुभाग बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो बढ छुद्द स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 

योतकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। वेक्रियिक शरीरके जधन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव नरकगत्ति, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त बणचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, डपघात 
अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छुद्का नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। पद्न न्वियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निम णिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जधन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अलुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजधघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक आज्ञोपाड़ की मुख्यता- 
से सन्निकप जानना चाहिए। आदहारकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति 
पद्च न्द्रिय जाति, वेक्रेियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्त संस्थान, वैक्रियिक 
आ्भोपाड़, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अप्रशस्त॒ वर्णचतुष्क, देवगस्यानुपूर्बी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 


१, ता» प्रती अ्रथिरादिछु० णिमि० णिय० इति पाठः । 
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णिमि० णिय० अणंतगरणब्भन | आहार०अंगो० णि० बं० | तं तु०। तित्थय० 
सिया० अणंतगुणब्भ ० | एवं आहारअंगो ० । तेजा० जह० बंधे० णिरय ०-तिरिक्ख०- 
एडदि ०-असंप ०-दो आणु ०-अप्पसथ ०-थावर-दुस्सर ० सिया० अणंतगु ० । पंचिदि०- 
दोसरी ०-दोअंगो ०-आद।उज्जो ०-तस ० सिया ० | त॑ तु ०। कम्मइ०-पसत्थ ० ४-अगु ० ३- 
बादर-पज्जच-पत्ते ०-णिमि० णिय० | तंतु० | हुंड०-अप्पसत्थवण्ण ०9-उपँ०-अथि- 
रादिपंच० णि० बं० अगंतगु णब्भहियं ० | एवं कम्पइ०-पसत्थ०४-अगु ० ३-बादर- 
पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० | 

६८, समचदु० ज० बं० तिरिक्ख ०-दोसरीर ०-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ०- 
सिया० अंत ० । मणुसग ०-देवग०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा : --थिरादिछयुग ० 
सिया० | त॑ तु०। पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ ०४--अगु ०9-तस ०४-णिप्रि० 
णिय० अणंतगु णब्भ ० | एवं समचदुर ०भंगो पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० । णग्गोद ० 
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विहायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छट्‌ और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजन्तगुणा 
अधिक होता है। आहारक आउ्ञोपाज्ञका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है श्रोर अजबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीथंड्लर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे जो अनन्तगुणा अधिक होठा है । इसी प्रकार आहारक आज्भोपाज्की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । तैजसशरीरके जघन्य अउुभागका बन्ध करनेबाला जीव नरकगति, तिय॑श्वगति, एकेन्द्रिय 
जाति, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन, दो आलुपूर्षी , अप्रशस्त बिहायोगति, स्थावर और दुःस्व॒रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है । पन्न न्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आज्जो- 
पाड़, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित वन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अज़घन्प अनुभागका भी वन्ध करता हैं । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो बह छह स्थानपतित वृद्धिरूप दाता है । कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुलघुत्रिक, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक और रि्साण का निययसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी वनन्‍्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो बह छह ध्यान पतित वृद्धिरूप होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बणचतुप्क, उपधात ओर 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार 
कार्मणशरीर, प्रशस्त, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुजिक, बादर, पर्याप, प्रत्येक और निर्माणकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए | 
. ० 

६८. समचतुरखसंस्थानके जघन्य अनुभागकरा बनन्‍्ध करनेवाला जीव तियख्वगत्ति, दो शरीर, 
दो आज्भोपात्, तिय॑श्नगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता हैं । मनुष्यगति, देवगति, छह संहनन, दो आलुपूर्बी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजधघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द स्थान पतित्त 
वृद्धिरूप होता है। पम्च न्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है । इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थानके समान प्रशस्त विद्योगत्ति, सुभग, सुस्बर और 

१. ता» पती श्ाद्वारमं० (अं ) गो०, श्रा० प्रतो श्राह्रंगो० इति पाठ:॥। २. आ* प्रतो 
तेजाफ० बंध० इति पाठ: । ३. ता» शा प्रत्यो: अर्सपत्तवण्ण० ४ डप० इति पाठ; । 

] 
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ज० बं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ०-उज्जो ० सियां० अणंतगुणब्भ ०। मणुस ०-छस्संघ०-मणु- 
साणु०-दोविहा ०-थिरादिछयुग० सिया० । त॑ तु०। पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क०- 
ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०४३-अगु ०9-तस ०४-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । 
एवं तिण्णिसंठाणं पंचसंघ० । हुंडसं० ज० बं० णिरय ०-मणुस ०-चदुजादि ०-छस्संघ०- 
दोआणु०-दोविहा ०-थावरादि४ -धिरादिछयुग० सिया० । त॑ तु० । तिरिक्ख०- 
पंचिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-आदा उज्जो ०-तस ० 9 सिया० 
अणंतगुणब्भ ० । तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अगु ०-उप०-णिमि० णिय० अणंत- 
गुणब्भ० । एवं दृभग-अणादे० । 

६६, ओरालि०अंगो ० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरि- 
क्खाणु ०-उप०-अप्पस ०--अथिरादिछ० णिय० अणंतगुणब्भ० | पंचिदि०-ओरालि०- 
तेजा ०-क०-पसत्थ ०४ -अग्रु ०३-तस ०४8-णिमि० णिय० । त॑ तु० । उज्जोवं सिया०। 
त॑ तु० । 
आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके जघन्य अनुभागका 

बन्ध करनेवाला जीव तियेख्बगति, तियश्वगत्यानुपूवी और उ्द्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है। मनुप्यगति, छह सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति और 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 

च्है किम हे रु कप 

करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पद्न न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशशरीर, ओऔदारिक आद्जोपाड़, प्रशस्त व्चतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार 
तीन संस्थान ओर पाँच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। हुण्डसंस्थानके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, मनुष्यगति, चार जाति, छह संहनन, दो आनुपूर्बी, 
दो विह्ययोगत्ति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छुह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
चह्‌ बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 
तियेद्वगति, पद्च न्वियज्ञाति, दो शरीर, दो आज्जोपाज्ञ, तियंश्वगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छूबास, 
आतप, उद्योत, ओर त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
तेजसशरीर, का्मणशरीर, प्रशस्त वर्णोचतुष्क, अप्रशघ्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपघात और 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार दुमेग और 
अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

६६. ओऔदारिक आज्ञोपाड्के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑ग्ब्रगति, हुण्ड- 
संस्थान, असम्प्राप्तास्रपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,'तियग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, अ्रप्रशस्त 
विहायोगति ओर अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अन्तगुणा अधिक होता है । 
पत्न न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
तसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे ओर अजबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप द्योता हे । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है 
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बंधसण्णियासपरूषणा ३५ 


७०, असंप० ज० बं० तिरिक्ख ०-पंचिंदि ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्स०-उज्जो ०- 
पज्ञ ० सिया० अणंतगरणब्भ ० । मणुसगद्-तिण्णिजादि-छसंठो ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०- 
अपज्ज०-थिरादिदयुग० सिया० । त॑ तु०। ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०- 
पसत्थापसत्थ०४-अग्रु ०-उप ०-तस ०-बादर-पत्ते ०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० | 

७१, अप्पसत्थवण्ण० ज० बं० देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्यि ०-तेजा ०-क ०-सम- 
चदु ०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्थवण्ण ० 9-देवाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४ -थिरादिल्ल ०- 
णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ० | आहारदुगं तित्थय० सिया० अणंतगु णब्भ ० । अप्पसत्थ- 
गंध-रस-पस्स ०-उप॑० णि० | त॑ तु० । एवं अप्पसत्थगंध-रस-पस्स ०-उप० | यथा गदी 
तथा आपुपुच्वी । 

७२, आदाव० ज० बं० तिरिक्ख०-एइंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरि- 
क्खाणु ०-उप०-थावर ०-अधिरादिपंच० णिय० अणंतगु णब्भ० | ओरालि०-तेजा ०-क ०- 
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तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागऊ़ा वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 

७०, असम्प्राप्तार्पाटिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑त्वगति, 
पद्न न्द्रिय जाति, तिय॑द्वगत्वानुपूर्वी, परघात, उच्छूबास, उद्योत और पर्याप्तका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। मनुष्यगति, तीन जाति, छह संस्थान, मनुष्यगत्यालु- 
पूर्वी, दो बिहायोगति, अ्रपर्याप्त और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त 
बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है । 

७१. अग्रशस्त वर्णके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पद्च न्द्रिय जाति, 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आज्भोपाज्ञ, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्बी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह 
ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। आहारकटद्ठिक ओर 
तीर्थद्वुरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अप्रशस्त गन्ध, अप्रशस्त 
रस, अप्रशस्त बण और उपधातका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भा बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अप्रशस्त गन्ध, रस व स्पर्श ओर उपघातकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। गतियोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कह आये हैं उसी 
प्रकार आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

७२. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तिय॑तद्वगति, एकेन्द्रिय जाति, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तियेश्वगत्यानुपूर्दी, उपधात, स्थावर और अस्थिर आदि 
पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक दोता है । ओऔदारिकशरीर, तैज़सशरीर, 


१. आा० प्रतो छुत्संघण इति पाठ:। २. ता० प्रतों श्रप्पसत्थगंघधस्स पस० उप» इति फठः | 


३६ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


पसत्थ ०० -अगु० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० णिय० । त॑ तु० । उज्जोब॑ ओरालिय- 
भंगो० । 

७३, अप्पसत्थवि० ज० बं० णिरय ०-मणुस ०-३जादि ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दो- 
आणु०-थिरादिद्ययु० सिया० । त॑ तु० । तिरिक्ख ०-पंचिदि ०-दोसरी ०-दोअंगो ०-तिरि- 
क्खाणु ०-उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० । तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ०४ -अग्रु ०४- 
तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ ० । एवं दुस्सर० । 

७४. सुहुम० ज० बं० तिरिक्ख ०- ओरालि०-तेजा ०- क०-पसत्थापसत्थ०४- 
तिरिक्‍्खाणु ०-अगु ०-उप ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । एडदि०-हुंड ०-थावर ०-दूभ ०- 
अणादे०-अजस० णिय० | त॑ तु०। पर०-उस्सा०-पज्जत्त ०-परते० सिया० अणंतगु- 
णब्भ० । अपज्ज०-सांधा ०-थिराथिर ०-सुभ[सुभ० सिया० । ते तु० । एवं साधार० । 

७४, अपज्ल० ज० बं० तिरिक्खे०-पंचिंदि ०-ओरालि०अंगो ०-तिरिक्ख ०-तस ०- 


का्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघुद्निक, बादर, पर्याप्त, प्रत्यकत और निर्माणका नियमसे 

ध करता हूं। किन्तु वह जधन्य अनुभागका भी वन्‍्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य अनुमागका बन्ध करता है ता वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता 
है । उद्योतका भज्ञ औदारिकशरीरके समान है । 

७३, अग्रशस्त विद्ययागतिके जधन्य अनुभागका वन्य करनेवाला ज॑,ब मरकगति, मनुष्य- 
गति, तीन जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दा आनुपूर्वी और स्थिर आदि छुद्द युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुमागका भी बन्ध करता हैं. और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह 
स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । तिर्यग्रगति, पद्न न्ट्रिय जाति, दी शरीर, दी आज्ञोपाज्ल, तियश्- 
गत्यानुपूर्वी ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। तेजसशरोर, 
कामशशरीर, प्रशस्त वरणचतुप्क, अप्रशस्त बर्णवतुप्क, अगुरुलघुवतुष्क, त्रसचतुष्क ओर 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जा अनन्तगुगा अधिक होता है । इसी प्रकार दुध्स्व॒रकों 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

७४. सूच्मप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्च करनवाला जीव तिर्यश्चगति, ओदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णुचतुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, तियंज्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपधात ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है | एकेन्द्रियज्ञाति 
हुण्ढसंस्थान, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और अयश+कीर्तिका नियमसते बन्ध करता हैं। किन्तु वह 
जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अज़धन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुद् स्थान पतित बृद्धिरूप हाता है। परघात, उच्छूबास 
पर्याप्त और प्रत्यकका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अपर्यप्त, 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित्‌ बन्च करता है । यदि बन्ध करता दै तो 
बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैँ और अजपन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है ता बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
साधारण प्रकृतिको मुख्यतासे जानना चाद्दिए । 


७४. अपर्याप्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तियशब्वगति, पद्चेन्द्रिय- 


१. आ* प्रतो सभासुभ० सिया० त॑ तु० #रिक्ख॒० इति पाठ। | 


बंधसण्णियासपरूवणां ३७ 


बादर-पत्ते ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | मणुस ०-चदुजादि ०-असंप ०-मणुसाणु ०-थावर ०- 
खुहुम >-साधार ० सिया० | त॑ तु०। ओरालि०-तेज[०-क ०-पसत्थापसत्थ०४-अगु ०- 
उप०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० | हुंड ०-अथिरादिपंच णि० | त॑ तु०। 

७६, थिर०ज० बं० तिरिक्ख०-पंचिदि ०-दोसरी ०-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ० -आदा- 
उज्तों ०-तस०४-तित्थ० सिया० अणंतग णब्भ० | मणुसग ०-देवग ०-चदुजादि-छस्संठा ०- 
दस्संघ०-दोआणु ०-दोविह ०-थावर ०-सुहुध ०-साधार ०-सुभादिपं॑चयुग ०सिया ०। तं तु ० 
तेजा >-कम्म ०-पसत्थापसत्थ ० 9-पज्ज ०-णिमि० णिय० अणतगुणब्भे ० | बादर-पच्चेय ० 
सिया० अणंतसु णब्भ ० । एवं खुभ०-जसगि० | णवरि जस ०-सुहुम-साधा रण॑ वज्जं । 

७७, अधिर० ज० बं० णिरय-देवगदि-पणुसगदि-चदु जादि-छस्संठा ०-छस्संघ०- 
तिण्णिआणु ०-दोविहा ०-धावरादि० -सुभादिपंचयुग ० सिया० | त॑ तु० | तिरिक्ख०- . 
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जाति, ओदारिक आज्ञोपाज्न, तियंशज्वगर,ल॒पूर्वी, त्रस, बादर ओर प्रत्यकका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है। मरुप्यगति, चार जाति, असम्थाप्रासपाटिका संहनन, 
मनुष्यगत्यानुपृर्दी, स्थावर, सूक्य और साधारणका कदाचिन्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है 
तो जधन्य अमुभागका भो बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हूं ता बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप हाता हे । ओदारिकशरीर 
तेजसशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्शचतुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात आओर 
निर्मासका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। हुण्डसंस्थान, ओर 'अस्थिर 
आदि पॉचका नियमले बन्ध करता दे । किन्यु कद ऊचन्ध अदुमागका भी बन्च करता है औौर 
अजवन्य अनुभागका भी पन्ध करता < । यदि अजधन्य अनुमागका वन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप द्वोता है । 

७६. स्थिर प्रकृतिके जबन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तियेद्बगति, पद्नेन्द्रिग्जाति 
दा शरीर, दा आज्रपाड्न, तियंद्गत्यासुपूर्वी, आतप, उद्यात, तअसचतुप्क और तीथ्झ्डुर प्रकृृतिका 
कंदाचिन्‌ बन्च करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मरुप्यग[त, देवगति, चार जाति, छट्द 
संस्थान, छह सहनन, दी आनुपूर्वीं, दी। विद्यायागति, स्थावर, सूच्म, साधारण और शुभादि 
पाँच युगलोंका कदाचिनत्‌ बन्ध करता दें । यांद बन्ध करता हैं ता जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है सौर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता 
है तो बढ छह स्थान पतित बृद्धिरूप हाता हैं। तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त बर्णुचतुष्क, 
अग्रशस्त वण॒चतुप्क, पर्याप्त आर निर्माणका नियमस बन्ध करता है जा अनन्तगुणा अधिक हंता 
है। बादर ओर प्रत्यकका कंदाचित्‌ बन्य करता हू जा अनन्तगुणा अधिक हाताह। इसी 
प्रकार शुभ और यशःकोतिकी मुख्यतासे सन्निकपें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है (के 
यशः्कीर्तिके भद्गमें स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणका छोड़ देना चाहिए । 

७७, अस्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकर्गात, देवगति, 
मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायागाति, स्थावर 
आदि चार ओर शुभादि पाँच युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता हे ता जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजबन्य अनुभागका भी बन्च करता हैं। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुट्दू स्थान पत्तित वृद्धिरूप द्वोता है। तिय॑ग्रगति, पद्चेन्द्रिय- 





१, ता० प्रतो णिमि० अणंतगुण० इति पाठः 


श्८ महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


पंचिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ० - पर०-उस्सा ०-आदाबुज्जो ०-तस ०४-तित्थे० 
सिया० अणंतगुणब्भ० | तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ० ४-अगु ०-उप०-णिमि० णिय० अगंत- 
ग़ुणब्भ ० | एवं असुभ-अजस० | 

७८, तित्थय० ज० बं० देवगदि-पंचिदि ०-वेउब्ति ०-तेजा ०-क०--समचदु ०- 
बेउव्वि ० अंगो ०-पसत्थापसत्थ० ४- देवाणु ०-अग्रु ०४-पसत्थवि ०-तस ० -४-अथिर-असु भ- 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-अजस ० -णिमि० णिय० अगंतगुणब्भहिय॑ बंधदि | 

७६, णिरएसु आभिणिवोधि० ज० अणु० बं० चदुगाणा० णिय० । त॑ तु० ) 
एवमण्णमण्णस्स । एवं पंचंतराइ० | णिह्मणिद्राए ज० बँं० पचलापचला-थीणगि० 
णि० । त॑ तु०। छंदंसणा० णि० अणंतगुणब्भ० । एवं पचलापचला-थीणगि ०। णिद्दा० 
_ज० बं० पंचदंस० णि०।तं तु० | एवमण्णमण्णस्स | त॑ तु०) बेदणीय-आउग-गोद ० ओपघ॑ | 


जाति, दो शरीर, दो आज्जापाज्न, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, त्रस 
चतुप्क और तीथंकुरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । तैजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

७प. तीर्थड्टर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगर्ति, पद्न निद्रिय जाति, 
वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्संस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाज्ञं, प्रशख्त 
बर्णचतुष्क, श्रप्नशस्त वर्शचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माशका नियमसे वन्ध 
होता है जो अनन्तगुणा अधिक बाँधता है। 

७६. नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव 
चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्च करता है| किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
अजघन्य अलनुभागका भी बन्य करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह 
स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। 
इसी प्रकार पाँच अन्तरायका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। निद्रानिद्राक जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव प्रचल्ाप्रचला और स्त्यानाग्र॒द्धिका नियमसे बन्ध करता हैं। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि बह 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है. तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप द्वाता है। छह दर्शनावरणका 
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक हाता है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला और स्त्यान- 
गृद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। निद्राके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पोंच 
दुर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुट्द 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु 
इनमेंसे किसी एकके जधघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजबन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य 
झअनुभागका बन्ध करता हैं तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप द्वोता हे। वेदनीय, आयु 


५, श्रा० प्रतोी आदाघुजो० तित्थ० इति पाठ: । २. आ० प्रती थिणगि०३ इति पाठ; | 


वंधसण्णियासपरूवणा ३६ 


८०, मिच्छ० ज० बं० अणंताणु०४ णि० बं० । तं॑० तु०। बारसक०-पंच- 
णोक० णि० अणंतगुणब्भहियं ० । एवं अणंताणु०४ । अपचक्खा ०कोध ० ज० बं० 
एकारसक०-पंचणोक० णि० | त॑ तु०। एवमण्णमण्णस्स | त॑ तु० ! इत्थि० ज० 
बं० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु० णिय० अणंतगु णब्भहि० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० 
सिया० अणंतगरणब्भ ० | एवं णवबुंस०। अरदि० ज० बं० बारसक०-पुरिस०-भय-दु०- 
णिय० अणंतग्ु णब्भ० । सोग० णि० ! त॑ तु०। एवं सोग० | 

८१, तिरिक्‍्ख ०-तिरिक्खाणु० ओघं | मणुसग ०-मणुसाणु० ओघं | णवरि अप- 
ज्त्त वज्ज | पंचिंदि० ज० बं० तिरिक्ख ०-हुंड ०--असंप०-अप्पसत्थ ०४३-तिरिक्खाणु ०- 
उप ०-अप्पसत्थवि ०-अथिरादिद० णिय० अणंतगुणब्भ० | ओरालि०-तेजा ०-क०- 
ओरालि०अंगो ०--पसत्थ ०४ -अग्रु ०१-तस ०४-णिमि० णिय० । त॑ तु० । उच्जो० 


ओर गोत्र कमंका भड़ ओघके समान हैं। हु 

८०, भिश्यात्वके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी.बन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो चह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता, है.। 
बारह कपाय ओर पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है । 
इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | अ्रप्रत्याख्यानावरण क्रोधके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कपाय ओर पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता 
हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज़घन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी 
प्रकार इन सब्र प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब शेपका नियमसे बन्च करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो बह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। स्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है । हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
इसी प्रकार नपुसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाल। जीव बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अजुभागका भी बन्ध 
करता है और अज घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो वह छह स्थानपतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

८९. तिय॑ज्बगति और तियेश्वगत्यानुपूर्वीका भज्ञ ओघके समान है । तथा मनुष्यगति और 
मनुष्यगस्यानुपूर्वीका भड् ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्कों छोड़कर सन्निकर्ष 
कहना चाहिए । पद्म न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑त्वगति, हुण्ड 
संस्थान, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तिय॑च्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त 
विद्ययोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आहइ्ञपान्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, त्रसचतुष्क, ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वद्द ज़धन्य अनुभागका भी 





१. ता० आ» प्रत्यो: अयुंतारु ०४ णिमि० णि० इति पाठ: । 


४७० महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


सिया० ! त॑ तु० । एवं एदाओ एकमेकस्स । त॑ तु० । छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा ०- 
छयुगल ०--तित्थय० ओघ॑ । अप्पसत्यवण्ण ० ज० बं० मणुस ०-पंचिदि ०-तिण्णिसरीर- 
समचदु०--ओरालि ०अंगो ०--वज्जरि ०--पसत्थव ० 8-मणुसाणु ० --अगु ० ३--पसत्थ ० - 
तस०४-थिरादिछु०-णिमि० णिय ० अणंतग णब्भ ० | अप्पसत्थगंघ ० ३- उप० णिय० | 
त॑ तु० | एवं एदाओ एकमेकस्स । तं॑ तु० । छस उवरिमासु तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु० 
मणुसगदिभंगो । सेसं णिरयोघं । 

८२, सत्तमाए तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघं । मणुसग० ज० बं० पंचिदि०- 
ओरालि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ० 9-अगु ०४- 
पसत्थ०--तस ० ४-अधिर-असुभ-सुभग--सुस्सर--आदे ०-अजस ०--णिमि ० णि० अणंत- 
गुणब्भ० | मणुसाणु० णि० । त॑ तु० | एवं मणुसाणु? । पंचिदियदंडओ णिरयोघं। 


बन्‍्ध करता हैं और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बन्ध 
करता है तो वह छुह स्थान पतितं वृद्धिरुषप होता हे। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्च करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्च करता है तो बह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी 
प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकप जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिका वन्ध 
करनेवाला जीव शेपके जघन्य अमुभागका भी वन्ध करता है और अजबन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजधन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद् स्थानपतिन द्वृद्धिरूप होता है । 
छुद्द संस्थान, छंद संदनम, दो बिहायोगति, छह युगल और तीर्थंकर प्रकृतिका मज़् ओघके समान 
है। अप्रशस्त बर्णके जबन्य अन्भागका बन्व करनेबाला जीव मन॒प्यगतति, पद्च स्ट्रियजाति, तीन 
शरीर, समचतुरसत्र संस्थान, ओवारिक आद्भापाड़, वजपंसनाराच संदनन, प्रशस्त वर्णयतुप्क 
मनुप्यगत्यानुपूर्दी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहद्योगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह और 
निर्माणका निय्मसे वन्‍्धच करना है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। शअ्रप्रशस्त गन्धत्रिक और 
डउपघातका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु यद जबन्य अनुभागका भी बन्‍्ध करता ह और अजपन्य 
अनुभागका भी वन्‍्धच करता देै। यदि अज़बन्य अनुभागका बन्च करण हे तो वह छुह स्थान 
पतित बृद्धिरूत होता है। इसी भ्रकार इन प्रक्रतियोंका परस्पर सन्निकर्य ज्ञागना चादिए । फिन्तु 
इनमें से किसी एकका वन्ध करनंबाला जीव शेपका उसी प्रद्मर बन्ध करता है जिस प्रकार अप्र- 
शघ्त ब्णकों मुख्यतासे कद आये हैँ । उपरकी छट्द प्रथिविय्रो्में वियेश्वेगति और तियेज्ञगत्यानु- 
पूर्दीका भज्ञ मनुष्यगतिके समान जानना चाहिए । शोव भद्ग सामान्य नारकियोंके समान हैं । 

८२, सानर्वी प्रथिबीमे तियख्लर्गात ओर तियश्चगत्यानुपूरत्रीका भज्ञ ओघके समान है । 
मनुष्यरतिकरे जघन्य अनुभागका वन्ध करनेबाला जीव पद्च न्‍न्द्रिय जाति, ओऔदारिक शरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मएणशरीर, समुचतुरस्त संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाद़्, वजपभनाराच संहनन, प्रशस्त 

शणंचतुप्5, अगप्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुप्क, अस्थिर, 
अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशश्कीतति ओर निमाणका नियमसे बन्ध करता हैं जा अनन्तगुणा 
अधिक हटा है । सनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु जधन्य अनुभागका भी 

ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है ता व छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए । पशच्च र्द्रियजाति दण्डकका भज्ग सामान्य नारक्षियोंक्रे समान है । 


१ ता० आ'* ग्रत्यो; तं तु० सिया० अ्रणंत्तगु० एवं इति पाठः । 





बंधसण्णियासपरूवणा ४१ 


८३, समचदु० ज० बं० तिरिक्ख०-पंचिं०-ओरालि०-तेजा ०-क०--ओरालि०- 
अंगी ०--पसत्थापसत्थ ० 9३-तिरिक्खाणु ०---अगु ००-तस ०9 --णिमि० णिय० अणंत- 
गुणब्भ० । छस्संघ०-दोविहा ०-थिरादिछुयुग० सिया० | त॑ तु० | उज्जो० सिया० 
अणतगुणब्भ० । एवं पंचसंठा०-छस्संघ०-दोविहा०-पज्मिन्ञाणि युगलाणि | थिर० ज० 
बं० तिरिक्ख ०--मणुस ०--दोआणु०--उज्जो ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | पंचिंदियदंढओ 
णिय० अणंतगुणब्भ०। छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा ०-सुभगादिपंचयुग० सिया०। त॑ 
तु० । एवं अथिर-सुभासुभ-जस०-अजस ० | सेसाणं णिरयोघं। 

८४७, तिरिक्‍्खेसु छण्णं कम्माणं णिरयोघभंगो। मोहणीयं ओघो । णवरि 
पतच्चक्‍्वाण ०कोध ० ज० बं० सत्तक०-पंचणोक० णिय० ! त॑ तु०। एवमण्णमण्णस्स | 
त॑ तु० | अरदि० ज० बं० अहक०-पुरिस ०-भय ०-दु० णिय० अणं॑तगुणब्भ ० । सोग० 
णि० | त॑ तु०। एवं सोग० | 


८३. समचतुरस्तसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तियश्वगति, पन्च न्द्रिय- 
जाति, ओऔदारिक शरीर, तेज़्सशरीर, कार्मशशरीर, ओऔदारिक आज्भोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तियखगत्यानुपूर्बी, अगुरुलघुचतुष्क, असचतुष्क और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि 
छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु यह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित दृद्धिरूप होता है। उ्द्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है । इसीग्रकार पाँच संस्थान, छह संहनन, दी विहायोगति और मध्यके तीन युगलोंकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए। स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियेश्बगति, 
मनुष्यगत्ति, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
पत्न निद्रयजा तिदण्डकका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संस्थान, 
छुद्द संहनन, दो बिहायोगति और सुभग आदि पाँच युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अ्रजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज- 
घन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुद्ट स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशःकीति ओर अयशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेप प्रक्ृतति- 
योंका भड्ढ सामान्य नारकियोंके समान है | 
८४. तियंश्वोंमें छह कर्मोक्ा भड्ग सामान्य नारकियोंके समान है । मोहनीय कमेका भद्ढ 
ओपघके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करने- 
वाला जीव सात कषाय और पाँच नोकषायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है और अज्ञवन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप दोता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका 
परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे किसी एकके जधन्य अनुभागका बन्ध करनंबाला 
जीव शेष प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता है। जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता दे ओर 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। भरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव आठ कषाय, 
पुरुषवेद, भय भर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनंतगुणा अधिक द्वोता है। शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज़घन्य भलु- 
६्‌ 


श्र भद्दाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


८५, चदुग ०-चदुनादि-छस्संठा ०-छस्संघ०-चदुआणु ०-दोविहा ०-थावरादि०४- 
यिरादिदयुग ० ओघं | पंचिदि० ज० बं० णिरय०--हुंड ०-अप्पसत्थ ०9-णिरयाणु०- 
उप ०-अप्पसत्थ ० -अथिरादिछ० णिय० अर्णतग्रणब्भ० । वेउच्वि०-तेजा०-क०-बेउव्वि ० 
अंगो ०-पसत्थ ०४ --अग्र ० ३-तस ०४-णिमि० णि० | त॑ तु० । एव्मेदाओ एकमेकस्स । 
त॑ तु०। 

८६, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-एइँदि ०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-पसत्थापसत्थ ० ४- 
तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप ०-धावरादि ०३-अधिरादिपंच-णिमि ० णिय ० अणंतगुणब्भ ० । 
ओरालि०्अंगो० ज० बं० _तिरिक्ख०--बेइंदि ०--ओरालि०--तेजा ०-हुंड ०-असंप ०- 
पसत्थापसत्थ ०9-तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप०-तस ०-बादर-अपज्ज ०-पत्ते --अथिरादिप॑च- 
णिमि० णिय ० अणंतगृणब्भ ० | 

८७, आदाव० ज० बं० तिरिक्ख ०-एईंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-पसत्था- 
पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०9 -थावर-बादर-पज्जत्त-पत्त ०-अधिरादिप॑च-णिमि० 
णि० अणंतगु०। एवं उज्जो० | अप्पसत्थ ०४-उप० ओपघं॑ | एवं पंचिदियतिरिक्ख०३। 
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भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पत्तित 
वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सनब्निकर्ष जानना चाहिए | 

८५, चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो विहायोगति, 
स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छुह युगलका भनज्ञ ओघके समान है। पद्न निद्रय जातिके 
जघधन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, शअप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, उपधात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता हैं जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है। बेक्रियिकशरीर, तेजसदरीर, का्मणशरीर, वेक्रियिक आद्लोपाड़, 
प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघ॒त्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हैं। किन्तु 
वह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता हँ। इसी प्रकार 
इनका परस्पर सन्नकर्प जानना चाहिए। किन्तु बह उसी प्रकार जानना चाहिए जिस प्रकार 
पत्नन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे कहा है । 

८६, ओऔदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्च करनेवाला जीब तिर्यग््रगति, एकेन्द्रियजाति, 
तैजसशरीर, कार्मशशरीर, हुण्डसंस्थान्‌ प्रशश्त बर्णचतुष्क, अग्रशस्त बर्णेचतुष्क, तियब्वगत्या- 
नुपूर्वी, श्रगुरुलब, उपधात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओदारिक आज्ोपाइके जधन्य अनुभागका वन्ध 
करनेबाला जीव तिर्यश्वगति, द्वीन्द्रिजाति, औदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड- 
संस्थान, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, प्रशस्त वशचतुष्क, अप्रशस्त वणंचतुष्क, तियख्वगत्या- 
नुपूर्दी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है । 

८७. आतपके जअघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिय॑द्बगति, एकेन्द्रिय जाति 
ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशख्त वर्णचतुष्क, 
तियेद्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और 
निमोणका नियससे बन्ध करता है जो अ्रनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार उद्योतकी 
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णवरि [ तिरिक्ख०- ] तिरिक्खाणु० परियत्तमाणियासु कादव्बं । 

८८, प॑चिंदि०तिरिक्ख ० अपज्ज० पंचण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णिद्दाणिदाए 
ज० बं० अद्ददं० णि० । त॑ तु०। एवमण्णमण्णस्स | त॑ तु० । 

८६, मिच्छ० ज० बं० सोलसक०-पंचणोक० णिय० | त॑ तु०। एवमेदाओ 
एकमेकस्स । त॑ तु० | सेसं णिरयभंगो । 

६०, तिरिक्ख० ज० बं० पंचजादि-छस्सं ठाण-छस्संघ०--दोविहा ०-तस ०-थाव- 
रादिदसयुग० सिया० | त॑ं तु०। ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु ०-- 
उप०-णिमि० अण॑तगुणब्भ०न । ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा०-आदाउज्जो ० सिया० 
अणंतग्ु णब्भ० | तिरिक्खाणु० णिय० । त॑ तु०। एवं तिरिक्खाणु० । 
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मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। अग्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातकी मुखज्यतासे सन्निकर्ष 
आओोघके समान जानना चाहिए । इसी भश्रकार अर्थात्‌ सामान्य तिय॑ख्के समान पश्च न्द्रिय तियख्व- 
त्रिकके जानना चाहिए। इतनी विशेपता है. कि इनमें तियग्बगति और तितयत्वगत्यानुपूर्वीकी 
परिगणना परिवतेमान ग्रकृतियोंमें करनी चाहिए। 

८५. पद्च निद्रय तियत्न अपर्याप्तकोंमें पाँच कर्मोंका भड्ग नारकियोंके समान हे । निद्रानिद्राके 
जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव आठ दशनावरणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह्द 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप दाता है। इसी प्रकार इन 
सबका परस्पर सन्निक्रष जानना चाहिए जो उसी प्रकार होता है जैसा निद्रानिद्राकी मुख्यतासे 
कहा है । 

८६. मिथ्यात्वके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय ओर पाँच नोक- 
पायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध दःरता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकपे जानना चाहिए। 
किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है 
जो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । शेप प्रकृतियोंका 
भड्ग सामान्य नारकियोंके समान है । 

६०. तियख्गतिके जघन्य अमुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच जाति, छुद्द संस्थान, 
छहट्द संहनन, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट् स्थान पतित बृद्धिरूप होता हे। 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, वार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात और निर्माएका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओऔदारिक 
आज्ञोपाज्ञ, परघात, उच्छुबास, आतप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा 
अधिक द्वोता है। तियंश्वगत्यानुपूर्वीका नियमसे बंध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो चह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तियेश्वगस्यानुपूर्थीकी मुख्यत्तासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 


श्र महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


&१, मणुस० ज० बं० पंचिंदि०-मणुसाणु ०-तस-बादर-पत्त ० णिय० | त॑ तु०। 
सेंसं तिरिक्वगदिभंगों | एवं मणुसाणु० | 

६२, एइंदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हंंड ०-तिरिक्वाणु ०--धावर-दूभ ०-अणादे० 
णियमा ० | त॑ तु० | ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्रु ०-उप ०-णिमि० णिय ० 
अणंतगुणब्भ ० । पर०-उस्सा ०-आदाउज्जो ० सिया० अणंतगुणब्भ० । बादर-सुहुम- 
पज्ञत्त ०-अपज्ञ ०-पत्त ० -साधार ०-थिरादितिण्णियुग० सिया० | त॑ तु०। एवं थावर० । 

६३, बेइंदि० ज० बं० तिरिक्ख ०-हुंड --असंप ०-तिरिक्खाणु ०-तस-बादर-पत्ते ०- 
दूभ०-अणादे० णिय० । त॑ तु० | ओरालि०--तेजा ०-क ०--ओरालि०अंगो ०--पसत्था- 
पसत्थ ०४8-अगु०-उप्‌०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । पर ०-उस्सा ०-उज्जो ० सिया० 
अणंतग्रुणब्भ० । अप्पस ०-पज्जत्तापज्ज ०-थिराथिर ०-सुभासुभ ०-दूभग ०-दुस्सर ०-जस ०- 
अजस० सिया० । तं तु० । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि० । 
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६१. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेत्राला जीव पद्ने रिद्रिय जाति, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, त्रस, बादर और भ्रत्येकका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है 
तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। शेप प्रकृतियोंका भद्ढ तियेख्नगतिके समान जानना 
चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सब्निकपे जानना चाहिए । 


६२. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीत तियंद्वगति, हुण्ड संस्थान, 
तिय॑ब्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभंग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता हैं। किन्तु बह जधन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजवन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजथन्य अलु- 
भागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। ओऔदारिक शरीर, तेजसशरीर, 
कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगप्रशस्त बर्णोचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जा अनन्तगुणा अधिक होता है। परघात, उच्छवास, आतप ओर 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता है । बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, 
प्रत्यक, साधारण और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है 
तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अमनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी ज्कार 
स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


६३. द्वीन्द्रिय जातिके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑तग्वगति, हुण्डसंस्थान, 
असम्पराप्ताउपाटिकासंहनन, तियश्वगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, प्रत्येक, दुर्भंभ और अनादेयका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छटद्द स्थान पतित 
बृद्धिरूप होता है । ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त 
वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्णाचतुष्क, अगुरुूघु, उपधात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे 
लो अनन्तगुणा अधिक होता हे । परघात, उच्छवास और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता हे। अग्रशख्त विद्ययोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, ठुभंग, दुःस्वर, यशःकीरति ओर अयशशः्कीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध 
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६४. पंचिंदि० ज० बं० तिरिकक्‍्ख०--मणुसग ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०- 
दोविहा ०-पज्मत्तापज्ञ ०-थिरादिद्० सिया० । त॑ तु० । ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि० 
अंगो ०-पसत्थापसत्थवण्ण ० ४-अग्रु ०--उप०-णिमि० णिय० अण॑ंतगरुणब्भ ० | पर०- 
उस्सा०-आदाउज्जो ० सिया० अणंतगुणब्भ० | 

६५, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-एइँदिं०-हुँड ०-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्प- 
सत्थ०४-थावरादि ८ ४--अथिरादिपंच ० णियै० अणंतग्यु णब्भ ० । तेजा ०-क ०-पसत्थ ० ४- 
अग्रु ०-णिमि० णि० | त॑ तु० | एवमेदाओ एकमेकस्स । त॑ं तु० । 

६६, समचदु० ज० बं० तिरिक्‍्ख०--मणुस ०-छस्संघर०--दो आणु ०--दोविहा ०- 
थिरादिद्ययुग० सिया०। त॑ तु० । पंचिदि०-तस०४ णियमा० । त॑ तु० | ओरालि०- 


करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
न्नीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

६७. पश्च रिद्रयजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तियंत्वरगति, मनुष्यगति, 
छह्द संस्थान, छह संहनन, दो आनलुपूर्वी, दो विद्ययोगति, पर्याप्त, अपर्याध्त और स्थिर आदि 
छुहका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यांद बन्ध करता हैँ तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। ओदाश्किशरीर, तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, ओऔदारिक 
अआज्भोपाज़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, अशुरुलधु, उपधात और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । परघात, उच्छूवास, आतप और उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

६५- ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंद्बगति, एकेन्द्रिय 
जाति, हुण्ड संस्थान, तियेश्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, स्थावर आदि चार और 
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुसागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित चृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
इन तेजसशरीर आदि सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकृषे जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी 
एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो ८ घन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरू प होता है । 

६६. समचतुरस्रपंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑द्वगति, मनुष्य- 
गति, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है. तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है। पद्चन्द्रिययाति और त्रसचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप द्योता हे। ओदारिकशरीर, तैजस- 


२. ता० आ० प्रत्यो:-पंच० खिमि० खिय० इति पाठः । 
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४६ महावबंधे अणुभागर्बधाहियारे 


तेजा ०-क ०-ओरालि ०अंगो ०-पसत्यापसत्थ० ४ -अग्रु ०9०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ० । 
उज्जो ० सिया० अणंतग णब्भ ० | एवं समचदुरभंगो-चदुसंठा ०-पंचसंघ०-पसत्थ ०-सुभग- 
सुस्सर-आदे० । 

६७, हुंड० ज० बं० तिरिक्ख ०-मणुस ०-पंचजादि- छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ० - 
तस ०-थावरादिदसयुगल० सिया०। त॑ तु० | ओरालि०-तेजा०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४- 
अग्ु०-उप ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ० । ओरालि>अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ० 
सिया० अणंतगु णब्भ ० । एवं हुंड ० भंगो अथिरादिपंच० | ओरालि०अंगो० तिरिक्खोघ॑ । 

&८, असंपत्त० ज० बं० दोगदि--चदुजादि--छस्संठाण--दोआणु ०---दोविहा ०- 
पत्जनत्तापज्नत्त ०--थिरादिछयुग ० सिया० ; त॑ तु० | सेसं हंंढड०भंगो। अप्पसत्थ०४- 
उप० णिरयभंगो० | 

६६, पर० ज० बं० एडंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड ०-पसत्थापसत्थ ० ४-- 
तिरिक्खाणु ०-अगु ०-उप ०-थावर ०-सुहुम ०- पज्जत्त --साधा र-दूभग ०-अणादे ०--अजस ५- 
शरीर, कार्मशशरीर, ओऔदारिक आउद्ोपाह्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगप्रशस्त बशचतुप्क, अगुरुज्घु- 
चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता दै। उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थानके 
समान चार संस्थान, पाँच संहनम, प्रशस्त विह्योगति, सुभग, सुस्बर और आदेयकी मुख्यतासे 
सन्निकपे जानना चाहिए। 

६७. हुण्डकसंस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तियशब्वगति, मनुष्यगति, 
पाँच जाति, छह संहनन, दो आलुपूर्बी, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर आदि दस युगलका 
कदाचिन्‌ घन्च करता हे । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुमागका भी बन्ध करता है ओर 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजबन्य अलुभागका बन्ध करता है तो बह छुटद्दस्थान 
पतित वृद्धिरूप होत। है। ओऔदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। ओऔदारिक आज्ञोपान्न, परघात, उच्छूबास, आतप और उद्योतका कदाचित बन्ध्र करता 
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार हुण्डसंस्थानके समान अस्थिर आदि पाँचकी 
मुख्यतासे सब्निकष जानना चाहिए। ओदारिक आज्लोपाज़्की मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य 
तियंञ्चोंके समान है । 

६८. असम्प्राप्ताउपाटिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनंवाला जीब दो गति, 
चार जाति, छद्द संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विद्ययरोगत्ति, पर्याप्र, अपर्याप्त और स्थिर आदि छद्द 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है ता जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
झोर अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । शेष प्रकृतियोंका भज्ञ हुण्ड संस्थानके समान है । अप्रशस्त 
बर्ण चतुष्क और उपचातका भज्ञ नारकियोंके समान है । 

६६: परघातके जधन्य अद्चुभागका वन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, 
तेजसशरीर, कामेणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तिय॑त्वगत्याजु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थाचर, सूर्म, पर्याप्त, साधारण, दुभंग, अनादेय, अयशः्क्रीति और 


धंघसण्णियासपरूवणा छ्ड 


णिमि० णि० अणंतगणब्भ० । उस्सा० णि० । त॑ तु० | थिराथिर-सुभासुभ ० सिया० 
अणंतगुणब्भ ० । एवं उस्सासं ० । 

१००, आदाव० ज० बं० तिरिक्ख०-एईंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंडसं ०- 
पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु ० -- अग्र०8-थावर ० --बादर ० -- पज्जत्त ०-पत्ते ०-दुभग- 
अणादे ०-णिमि० णि० अणंतग॒णब्भ ० | थिराथिर-सुभासुभ-मस ०-अजस ० सिया० अणं- 
तग॒० । एवं. उज्जो ० । 

१०१, पसत्थवि० ज० बं० दोगदि०-चदुजादि ०-छस्संठा ० छस्संघ०-दोआणु ०- 
थिरादिद्ययुग० सिया० | त॑ तु०। ओरालि०-तेजा०--क ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्था- 
पसत्थ०४-अगु ०-णिमि० णि० अणंतगृणब्भ ० । उज्जो० सिया० अणंतगणब्भ० । 
तस०४ सिया० | त॑ तु०। एवं दुस्सर० | एवं चेव तस० । णवरि पज्जत्तापज्जत्त ० 
सिया० | त॑ तु०। 


निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। उच्छूबासका नियमसे बन्ध 
करता है | किन्तु वह्‌ जबन्य अलुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य शअनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अज़घन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप द्ोता है । 
स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है । 
इसी श्रक्ार उच्छूवासकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 


१००, आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियब्वगति, एकेन्द्रियजातति, ओदा- 
रिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्शेचतुषप्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
तिय॑ग्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय ओर 
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है | स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
यशःक्री्ति ओर अयशःकी्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक दवोता है। 
इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

१०१.प्रशस्त विह्योगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब दो गति, चार जाति, 
छुद्द संस्थान, छह संदनन, दो आनुपूर्वी और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है | यदि अजघन्य अज॒भागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 
ओदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्य करता है तो बह छह! स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार न्रस 
प्रकृतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यह पर्याप्त और 
शअपयाप्तका कद्राचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अलुभागका बन्ध करता है तो 
वह छट्द स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । 
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छ्प मद्ाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१०२, बादर० ज० बं० दोगदि-पंचनादि-छस्संठा०--छस्संघ०-दोआणु०- 
दोविहा ०-तस-थावर-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते ० -साधार ०-थिरादिछयुग० सिया० | त॑ तु० । 
ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४--अग्रु ०-उप ०-णिमि० णिय० अणंतग्रृणब्भ० ! 
ओरालि०अंगो ० --पर ०-उस्सा ०--आदाउज्जो ० सिया० अणंतगृुणब्भ ० । एवं पज्जत्त- 
पत्ते ० । णवरि पडढिपक्खा ण बंधदिं | 

१०३, सुहुम० ज० बं० तिरिक्ख०-एएंदि ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-थावर ० -दुभग- 
अणादे ०-अजस ० णिय० । त॑ तु०। ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ ०9-अग॒ु ०- 
उप०-णिमि० णिय० अजह० अणंतगुणब्भ० | पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साधार ०-थिरा थिर- 
सुभासुभ० सिया० | त॑ तु०। एवं साधार०। 

१०४, अपज्ज० ज० बं० दोगदि-पंचजादि-असंप ०-दोआणु०-तस ०-थावर-बाद र- 
सुहम-पत्तेय--साधार० सिया० । ते तु०। ओरालि०-तेजा०--क०-पसत्थापसत्थ ०४ - 


१०२. बादर प्रकृतिके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्दायोगत्ति, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, 
साधारण और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित बन्ध करता है| यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य 'अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनु 
भागका बन्ध करता है तो वह छुद् स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, भ्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक आज्ञोपाज़, परघात, उच्छवास, 
अतप और उद्योतका कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार 
पर्याप्त और प्रत्येककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । 

१०३, सूक्ष्मके जबन्य अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑शख्वगत्ति, एकेन्द्रिय जाति, 
हुण्डसंस्थान, तिय॑ब्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभंग, अनादेय और अयशः£्कीतिका नियमसे बन्ध 
करता है | किन्तु बह जबन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बवृद्धिरूप होता है । 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बण॑चतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघु, 
उपधात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक दवाता है। 
पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है | यदि अज़धन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छट्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 
इसी प्रकार साधारणकी आुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ) 

१०४, अपर्याप्तेके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, असम्प्राप्ताछ- 
पाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारणका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओऔर अजघन्य भनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप 
होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्ण॑चतुष्क, 


१ श्रा० प्रती णं बंधदि इति पाठः 





बंधसण्णियासपरूवणा श्र 


अग्रु ०-उप०--णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ०। हुँड०--अथिरादिपैच णिय० | त॑ तु०। 
ओरालि०अंगो० सिया० अणंतग़ुणब्भ० । 

१०५, थिर० ज० बं० दोगदि-पंचजादि-छुस्संठा ०-छस्संघ०-दो आणु ०-दोविहा ०- 
तस-थावर-बादर-सुहुम-पतच्तेय-साधा रण-सुभगादिपंचयुग ० सिया ० | त॑ तु०। ओरालि०- 
तेजा ०-क ०-पसत्थांपसत्थ ००-अग्रु ००-णिमि० णि० अणंतगु णब्भ ०। ओरालि०अंगो ०- 
आंदाउज्जो ० सिया० अणंतग्रणब्भ० | पज्जत्त>० णि० | त॑ं तु०। एवं सुभ-जस ० | 
णवरि जस ० सुहुम-साधारणं वज्ज । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वविगलिंदि०--पुढ ०- 
आउ०--वणप्फदिपत्तेय-वणप्फदि-णियोदार्ण च। तेउ-बाऊर्ण पि त॑ चेव । णवरि 
तिरिक्खे०-तिरिक्वाणु ०-णीचा ० धुवं कादव्वं | मणुस०--मणुसाणु०--उच्चा० वज्ज | 
णवरि अप्पसत्थ०४-उप० णिय० | तं तु०। सब्वएडंदियाणं पि त॑ चेव । णवरि 
तिरिकक्‍्खगदि ०३ तेड०भंगो । अप्पसत्थवण्ण० ज० बं० तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु० 
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अगुरुलघु, उपधात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
हुण्ड संस्थान ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमले बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छट्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। ओऔदारिक आउ्भगेपाह़का फदाचित्‌ बन्ध करना 
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

१०४. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधा- 
रण ओर शुभ आदि पाँच युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हैँ । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। औदारिक शरीर, तैजस- 
शरीर, कार्म णशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। ओदारिक आज्ञोपाह्न, आतप और 
जद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पर्याप्रका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
शुभ और यशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि यश/कीर्तिका 
सूक्ष्म ओर साधारणको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात्‌ तिय॑द्व अपयांप्तकों 
के समान सब अपर्याध्क, सब बिकलेन्द्रिय, प्रथिबीकायिक, जलकायिक. वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर, बनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंके जानना चाहिए। तेजस्कायिक ओर बायु- 
कायिक जीबोंके भी यही सन्निकपे है। इतनी विशेषता हे कि इनमें तिय॑ग्वगति, तिय॑श्वगत्यानुपूर्बी 
और नीचगोश्नकों ध्रुव करना चाहिए। तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चरोत्रकों छोड़- 
कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क ओर उपघातका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजधघन्य अनु- 
भागका भी बन्य करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
पृद्धिरूप होता है। सब एकेन्द्रियोंके भी यही सन्निकर्ष हे। इतनी विशेषता है कि इनमें तिय॑ग्बगति- 
शत्रिकका भड़ अग्निकायिक जीवोंके समान है। तथा ,अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध 
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पू० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


सिया० | तं तु० । मणुस०-मणुसाणु ०-उज्जोबव ० सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिंदियादि- 
घुवियाओ णिय० अणंतगुणब्भ ० । अप्पसत्थगंध० ३-उप० णिय० | त॑ तु०। 

मन १०६. मणुस०३ खवियाणं आह्यरदुगं तित्थय ० ओघ॑। सेस॑ पंचिंदियतिरिक्ख- 
भंगो । 

१०७, देवेसू सत्तणं कम्माणं णिरयभंगो। तिरिक्व० ज० बं० एडंद्०- 
छस्संठा ०-छस्संघ ०-दोविहा ०--थावर ०--थिरादिलयुग० सिया० । त॑ तु०। पंचिदि०- 
ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस० सिया० अणंतय णब्भ ० | ओरालि०-तेजा ०-क ०- 
पसत्थापसत्थ ०४३ -अगु ०9-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० णि० अणंतगरुणब्भ० । तिरि- 
क्खाणु० णि० | तं तु०। एवं तिरिक्वाणु० | मणुसगदि० तिरिक्खभंगो | णवरि 
एइंदियं आदाउज्जोबं थावरं च बज्ज | एवं मणुसाणु० | 

१०८, एइंदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंढ ०-तिरिकखाणु ०-थावर-दूभग-अणादे० 
णिय० | तं तु०। ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्रु ०४३-वादर-पज्जत्त ०- 


करनेवाला जीव तियंब्वगति और तियंत्वगत्यानुपूर्बीका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है । यदि 
अजघधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। मनुष्यगति, 
मनुप्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
पम्नन्द्रियजाति आदि ध्रुव प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। 
अप्रशस्त गन्ध आदि तीन और उपघातका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 

१०६. मनुष्यत्रिकर्में क्षपषक प्रकृतियां, आहारकद्ठटिक ओर तीथंडूुर प्रकृतिका भद्ग ओघके 
समान है । तथा शेप प्रकृतियोंका भड्ढ पद्न निद्रय तिर्य्वोंके समान है । 

१०७, देवोंमें सात कर्मोका भज्ग नारकियोंके समान है। तियंग्वरगतिके जधन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगत्ति, स्थावर और 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजधन्य अलुभागका बन्ध 
करता है तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । पच्न निद्रय जाति, ओदारिक आद्वोपान्, 
आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, 
बादर, पर्याप्र, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। 
तिय॑ख्वगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे 
आर अजधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि अज्धन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह 
छह स्थान पतित्त वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तियंग्गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चादिए। मलुष्यगतिका भ्ज तिर्यश्बवगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, 
झातप, उद्योत और स्थावरको छोड़कर यद्द सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

१०८. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियेञ्वरगति, हुण्ड- 
संस्थान, तियग्गत्यानुपूर्बी, स्थावर, दुभंग. ओर अनादेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 


बेघसण्णियासपरूवणा है 


णिमि० णिय ० अणंतगुणब्भ ० | आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ ० | थिराथिर-सुभा- 
सुभ-जस ०-अजस ० सिया० । त॑ तु० | एवं थांवर० | 

१०६, पंचिदि० ज० बं० तिरिकक्‍्ख०-हुंड ०--असंप ०--अप्पसत्थ० ४-तिरि- 
क्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०--अथिरादिछ० णिय० अणंतगुणब्भन । ओरालि०- 
तेजा ०-क ०--ओरालि०्अंगो ०--पसत्थ० ४-अग्रु ०३-तस ०४9-णिमि० णि० । त॑ तु० । 
उज्जोव० सिया० | त॑ तु०। एवं ओरालि०अंगो०-तस० । 

११०, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख ०-हुंड ०-अप्पसत्थवण्ण ०४-तिरिक्खाणु०- 
उप०-अधिरादिपंच णि० अणंतगुणब्भ ० | एइंदि०-असंप ०-अप्पसत्थ ०-थावर ०-दुस्सर ० 
सिया० अणंतगु णब्भ ० | ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ० सिया० | त॑ तु०। तेजा ०- 
क०-पसत्थ०४-अग्ु ०-पर ० -उस्सा ०-बादर-पज्ज ०-पत्ते ०-णिमि० णि० | त॑ तु०। एवं 


वह जधन्य अलनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। ओऔदारिकशरीर 
तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, बादर, पर्याप्त 
ओर निमाणुका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। आतप और उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, यशः- 
कीति ओर अयशःक्रीतिका कदाचित वन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए | 

१८६. पद्नन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिय॑ंश्रगति, हुण्ड 
संस्थान, असम्प्राप्ताउपाटिका संदहनन, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तियश्गत्यानुपूर्बी, उपघात, अप्रशस्त 
विहद्ययोगति ओर अस्थिर आदि छटका नियमसे बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, त्रस चतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजधघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है जो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। उद्यातका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अन्लुभागका भी बन्ध करता 
है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी 
प्रकार औदारिक आज्ञोपाज़ ओर त्रस प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । 

११०, ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियंत्वगति, हुण्डसंस्थान, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंद्वगत्यानुपूर्वी, उपधात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध 
करता हे ओ अनन्तगुणा अधिक हाता है। एकेन्द्रिय जाति, असम्पराप्तार्पाटिका संहनन, अप्र- 
शस्त विहायोगति, स्थावर ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता 
हे । ओदारिक आज्ञोपाड़, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है | यदि बन्ध करता 
है तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अन्नुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है | तेजसशरीर, कार्मेण 
शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उच्छुवास, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बद्द जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है. और अजघन्य अनुभाग 


चर महाबंधे अणुभागधंधाहियारे 


तेना ०-क ०-पसत्थ ०४-अगु ० ३-उज्जो ०-बादर-पज्जत्त-पत्ते --णिमिणं ति । आदावं एवं 
चेव । णवरि एडंदि०-थावर० णिय० अणंतग॒णब्भ० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-दोविहा०- 
सुभग-दोसर ०-अणादे ० पढमपुटविभंगो । 

१११, हुंड० ज० बं० दोगदि-एईदि०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०--थावर- 
यिरादिद्ययुग० सिया० | त॑ं तु०। पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो ०--तस० 
सिया० अणंतगुणब्भ ० | ओरालि ०-तेजा ०-क ० "पसत्थापसत्थ ० ४-अगु ० ४-बादर-पज्जत्त- 
पत्ते ०-णिमि० णि० अणंतगु ० । एवं हुंड भंगो दुभग--अणादे० । अप्पसत्थ०४-उप० 
णिरयभंगो । 

११२, थिर० ज० बं० दोगदि-एइंदि०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०- 
थावर०--छुभादिपंचयुग ० सिया० | त॑ तु० । पंचिं०--ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०- 
तस ०-तित्थ- सिया० अणंतगुणब्भ ० । ओरालि०--तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ ० ४- 
अग्रु ०2-बादर ०-पज्जत्त-पत्त ०--णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० | एवं अथिर-सुभासुभ- 
जस ०-अजस ० । तित्थ० णिरयभंगो । 
का भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार तेजसशरीर, कामंशशरीर, प्रशस्त वर्णावतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी मुरूयतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। आतपकी मुख्यतासे भी सन्नि- 
के इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति और स्थावरका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। चार संस्थान, चार संहनन, दो विहायोगति 
सुभग, दो स्वर और अनादेयका भज्ञ पहली प्रथिवीके समान है । 

१११. हुण्डससंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला: जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति 
छह संहनन, दो आल ुपूर्वी, दो विद्ायोगति, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागक्रा भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है । पद्न निद्रिय जाति, औदारिक आज्ञोपाद़, आतप, उद्योत ओर त्रसका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। औद।रिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मेण शरीर, प्रशस्त 
बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्र, पत्येक और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार हुण्ड संस्थानके समान 
ठुमंग, अनादेय की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। अग्रशस्त वर्णचतुषक ओर उपघातकी 
मुख्यतासे सन्रिकर्ष नारकियोंके समान है । 

१२, स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति 
छट्द संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थावर ओर शुभादि पाँच युगलका 
कृदाचित्‌ बन्ध करता है | किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु 
भायका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुमांगका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित 
बृद्धिरूप द्वीता है। पन्ने न्द्रिय ज्ञाति, औदारिक आज्भोपाड़, आतप, उद्योत, त्रस और तीथंडुरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्फ, अपग्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक 
झओोर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्दोता हे । इसी प्रकार अ्स्थिर 
झुभ, अशुभ, यश/श्कीति और अयशःश्कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीर्थछुर 


बंघसण्णियासपरूषणा पू३ 


११३, भवण ०-वाणवेंतर--जोदिसि ०-सोधम्मीसाणं सत्तण्णं कम्माणं देवोधं । 
तिरिक्खग० ज० बं० दोजादि--छस्संठाण-छस्संघ०--दोविहां०--तस-थावर--थिरादिं- 
लयुग० सिया० । त॑ तु०। ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४-बादर--पज्जत्त- 
पत्ते --णिमि० णि० अणंतगु० । ओरालि०अंगो०--आदाउज्जो० सिया० अणंतगु ० | 
तिरिक्वाणु ० णिय० । ते तु० । एवं तिरिक्खाणु० | 

११७, मणुसग० ज० बं० तिरिक्खगदिभंगो | णवरि पंचि०-मणुसाणु०-तस ० 
णि० । त॑ तु० । एवं मणुसाणु० । एहइंदि०-थावर० देवोधं। 

११४, पंचिंदि० ज० बं० दोगदि-छस्संठा०--छस्संघ०--दोआणु ०-दोविहा ०- 
थिरादिद्ययुग० सिया० । त॑ तु० | ओरालि०-तेजा ०--क ०-ओरालि०अंगो ०--पसत्या- 
पसत्थ०४-अगु ० ४३-बाद र-पज्जत्-पत्ते ०-.णिमि० णि० अणंतसु णब्भ ० । उज्जो० सिया 
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प्रकृतिका भड़ा नारकियोंके समान है । 


११३. भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी और सौधम ऐशान कल्पके देवोंमें सात कर्मोंका 
भज्ज सामान्य देवोंके समान है । तियद्वगतिके जबन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो जाति, 
छह संस्थान, छह संहनन, दा विहायोगति, तरस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अज्ञघन्य अनुभागका बन्ब करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
है। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माशका नियमसे बन्ध करता हैं जो अनन्तगुणा अधिक द्वाता है | 
ओदारिक आइ्भगपाज़, आतप ओर उद्यातका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है। तियेग्बगत्यानुपूर्बीका नियमसे बन्च करता है। किन्तु वह जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजपन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छट्दू स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार तिय॑श्वगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

११४. मनुष्यगति के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भज्ज तिर्यश्वगत्तिके समान 
है। इतनी विशेषता है कि पश्च न्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और श्रसका नियमसे बन्ध द्वोता है। 
किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और श्रजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप द्वोता है। इसी प्रकार 
मलुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता सन्निकर्प जानना चाद्विए। एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर प्रकृतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवों के समान है । 

१९५, पद्नरन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, छह संस्थान, 
छट्द संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजधन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है। ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, श्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्शचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता 
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 


१, ता० आ० प्रत्योः थावरादि इति पाठः । 


घछ मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


अणंतगुणब्भ० । तस० णि० | तं तु०। एवं पंचिदिय०भंगो चदुसंठा०-चदुसंघ०- 
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ० । 

११६, हुंड० ज० बं० दोगदि-दोजादि-छस्संघ०-दो आणु ० दो विहा ०-तस-थावर- 
थिरादिछ्ियुग० सिया० | त॑ तु०। सेसं तिरिक्वगदिभंगो । एवं हुंड ०भंगो दूभग- 
अणादे० | एवं चेव थिराथिर--सुभासुभ--जस ०-अजस ० । णवरि तित्थ० सिया० 
अणंतगु णब्भ ० । 

११७, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख ०-एइं दि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४ -तिरिक्खाणु ० - 
उप ०-थावर--अधिरादिपंच ० णि० अणंतगु णब्भ ० । तेजा ०--क ०-पसत्थ० ४--अगु० ३- 
वादर-पज्जत्त-पत्त ०-णिमि० णिय० | त॑ तु०। आदाउज्जो० सिया०। त॑ तु०। एवं 
एदाओ एकमेकस्स । त॑ तु० । 

११८, ओरालि०्ञंगो ० ज० बं० तिरिक्ख०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा०-क०- 
हुंडसंठा ०--असंप ०--पस त्थापसत्थ ० 8७-तिरिक्खा णु ०-अगु ०४-अप्पस त्थ ०--तस ० ४ - 
होता है। त्रसका नियमसे बन्ध करता हे | किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज़घन्य अनुभागका बन्ध करता है. तो वह छह 
स्थान पतित बृद्धिरूप द्वोता है। इसी प्रकार पद्च न्द्रिय जातिके समान चार सस्थान, चार संहनन, 
दो विहायोगति, न्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

११६. हुण्ड संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो जाति, छह 
संदनन, दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌्‌ 

बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है| यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । शेष श्रकृतियोंका भज्ञ तियेख्बगतिके समान है। इस प्रकार हुण्ड संस्थानके समान 
दुभंग ओर अनादेय की मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयशः्कीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि तीथंड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ज्ञो अनन्तगुणा अधिक होता हे । 

११७, ओऔदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तिय॑श्वगत्ति, एकेन्द्रिय- 
जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तिर्यश्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर और अस्थिर 
आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। तेजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजधन्य अनुभाग का 
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अजुभागका बन्ध करता हे तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है। आझ्रातप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जबन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग 
का बन्ध करता है तो वह छुह स्थान पतितत वृद्धिरूप द्ोता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का 
परस्पर सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए किन्तु बह उसी प्रकारका होता है । 

११८. ओदारिक श्राज्गभोपाज्ञके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तियश्वगति, पन्न - 
रििय जाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तार्धपाटिका संहनन, 
प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिय॑श्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विद्दायों- 


बंधसण्णिया सपरूवणा प्‌प 


अधथिरादिद्व०-णिमि० णिय० अणंतशणब्भ० । उज्जो० सिया० अणंतगृणब्भ ० | 

११६, सणवकुमार याव सहस्सार त्ति पढमपुढदविभंगो । आणद याव णव- 
गेवज्जा त्ति सत्तण्णं कम्पाणं देवोघं। मणुस० ज० बं० पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०- 
ओरालि०अंगो ०--पसत्थ ० ०-मणुसाणु ०-अगु ०३-तस४-णिमि० णि० | त॑ तु०। 
हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ »४8-उप ० अप्पसत्थवि ० -अथिरादिछ० णि० अणंतगुणब्भ० | 
एवं मणुसगदिभंगो पंचिंदियादि त॑ तु० पदिदाणं सब्वाणं | 

१२०, समचदु० ज० बं० मणुस ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि० 
अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४-मणुसाणु ०-अग्रु ०४-तस ० ४-णिमि ० अणं॑तगरुणब्भ ० | छस्संघ०- 
दोविहा०-थिरादिछयुग ० सिया० | तं॑ तु०। एवं पंचसंठा०-छस्संघ०-दोविहा ०-थिरादि- 
छयुग० । णवरि तिण्णियुग०-तित्थय० सिया० अण॑तग़ुणब्भ० | अप्पसत्थ०४-उप०- 
तित्थयरं च देवोघं । 

१२१, अणुदिस याव सब्बद्द त्ति सत्तण्णं कम्माणं आणदभंगो। णवरि थीण- 
गिद्धि३-मिच्छ ०-अण॑ताणु ०४-इत्यि० -णवुंस --णीचा ० वज्ज | मणुस० ज० बं० 
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गति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है। उद्योतका कदावित बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 

११६. सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहख्नार कल्प तकके देवोंमें प्रथम प्रथिवीके समान भद्ग 
है। आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोंमें सात कर्मोका भज्ज सामान्य देवोंके समान है । 
मनुष्यगतिके जघन्य अजुभागका बन्ध करनेवाला जीव पद्न न्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मशशरीर, ओऔदारिक आज्ञोपाड़्, प्रशस्त व्शचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासपाटिका संदनन, अप्रशस्त 
बर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छुहका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगततिके समान पश्चन्‍्द्रिय जाति श्रादि त॑ तु 
पतित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकषे कहना चाहिए। 

१२०. समचतुरस्त्र संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगरति, पद्म - 
न्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, औदारिक आऋज्ञेपाड़, प्रशस्त बर्णचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संहनन, दो विह्ायोगति और स्थिर आदि 
छह्द युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द 
स्थान पतित बवृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार पाँच संस्थान, छह संदनन, दो विद्वायोगति और 
स्थिर आदि छट्द युगलकी मुख्यतासे सन्निकरष जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन 
युगल ओर तीथेड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अप्रशस्त- 
बण चतुष्क, उपघात ओर तीथद्डर प्रकृतिकी मुख्यतासे सबन्निकष सामान्य देवोंके इन प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे जैसा कद्द आये हैं वैसा है । 

१२१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोंका भड्ड आनत कल्पके समान 
है। इतनी विशेषता है. कि स्त्यानगृद्धिन्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुसकवेद 


घ६ महाब॑ंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


आणदभंगो | णवरि अप्पसत्यथ०४-उप०--अथिर ०-असुभ ०--अजस ० णिय० अणंत- 
गरुणब्भ ० | समचदु०-वज्जरि० - पसत्थवि० - सुभग - सुस्सर ० - आदे० णि० | तं तु० । 
तित्थ० सिया० | तं॑ तु० । एवं त॑ं तु० पदिदाओं एकमेकस्स । तं॑ तु०। अप्पसत्थ०४- 
उप० देवोघं॑ । 

१२२, थिर० ज० बं० सुभासुभ-जस ०-अजस ० सिया०। त॑ तु० । तित्थय ० 
सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं तिण्णियुग० । 

१२३, पंचिदि०--तस ०२-पचमण ०--पंचवचि ०-कायजोगि ०>ओरालियका ०- 
कोधादि ०४-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ० -मिच्छादि ०-पदि ०-सुद ०-विभंग ०-असं जद्‌ ० - 
सण्णि-असण्णि-आहारग त्ति ओपभंगो । णवरि किंचि विसेसो णादव्वों । ओरालिय- 
का० मणुसोधं । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० तिरिक्खोघं । कोधे कोधसंज० ज० 
बं० तिण्णं संज० णि० जहण्णा | माणे माणसंज० ज० बं० दोसंज० णि० जहण्णा | 
ओर नीचगोत्रको छोड़कर सन्निकर्प कहना चाहिए। मनुष्यगतिके जधन्य अजुभागका बन्ध करने 
वाले देबका भद्ग आनत कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि अगप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात, 
अस्थिर, अशुभ और अयशश्कीतिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 
समचतुरस््र संस्थान, वज्ञपेभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगतति, सुभग, सुस्बर और आदेयका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है| तीथेड्डूर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो बह जघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पत्तित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार “तं तु” पतित जितनी प्रकृ- 
तियां हैं उनकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव शेपका यथासम्भव बन्ध करता हे। जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छ्दू स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। अग्रशस्त वर्ण चतुप्क और उपघात प्रकृतिकी मुख्यतासे 
सनब्निकर्प जेसा इनकी मुख्यतासे सामान्य देवोंके कह आये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए । 

१२२. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति 
ओर अयशशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता दे 
तो बह छुद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। तीथथंद्वर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तीन युगलोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

१२३, पद्न्रन्द्रियद्धिक, त्रसह्िक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, ओदा- 
रिककाययोगी, क्राधादि चार कषायबाले, चक्षुदशनी, अचक्षुदर्शनी, मव्य, मिथ्यादृष्टि, मत्यज्ञानी, 
श्र॒तज्ञानी, विभज्ञज्ञानी, असंयत, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंके ओघके समान भज्ञ है । 
इतनी विश्वेषता है कि कुछ विशेषता जाननी चाहिए | ओऔदारिककाययोगी जीबोंमें सामान्य मनुष्यों 
के समान भज्ञ दे । इतनी विशेषता है कि यहां तियंत्बगति और तियैश्वगत्यालुपूर्वीकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जिस प्रकार सामान्य तिय॑द्चोंमें इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कह है उस प्रकार जानना 
चादिए। क्रोधकपायमें क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तीन संज्बलनोंका 


१. ता प्रतो तिरिक्व० तिरिक्‍्खोर्घ इति पाठ:। २. ता» प्रतौ माणसंज० बं० इति पाठः | 





बंधसण्णियासपरूवबणा पूछ 


मायाए मायसंज० ज० बं० लोभसंज० णि० जहण्णा। सेसाणं मोहविसेसो णादव्वो । 

१२५७, ओरालियमिस्से सत्तण्णं कम्मा्ण देवों । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० 
ओधघ॑ | मणुस ०-पंचजादि-छस्संठाण-छस्संघ ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-तस-थावरादि ०४- 
सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ०-अणादे० पंचिदि०तिरि०अपज्ज ० भंगो । देवग० ज० 
बं० पंचिदि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ० ४७--अगर ००-पसत्थ०-तस ० ४-अथिर- 
असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ० -अजस ०-णिमि० णिय० अणंतग़ु णब्भ० । वेडव्वि ०-वेउव्वि ० 
अंगो ०--देवाणु० णि० | त॑ं तु० | तित्थ० सिया० । त॑ तु०। एवं चदुपगदीओ० । 
ओरालिय-तेजइगादीओ ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ० पंचिंदि०तिरि०- 
अपज्जत्तभंगो । 


१२५, अप्पसत्थवण्ण० जं० बं० देवगदि-पसत्थपगदीणं णिय० अणंतगरणब्भ० | 
अप्पसत्थगंध ०३-उप० णि० | त॑ तु०। तित्थ० सिया० अणंतग्ुणब्भ ० । थिरादि- 


नियमसे जधन्य अनुभागबन्ध करता है। मानकपायमें मानसंज्वलनका जधन्य अनुभागबन्ध करने- 
बाला जीव दो संज्वलनोंका नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध करता है। मायाकषायमें माया संज्वलन- 
का जघन्य अनुभागबन्ध करनंबाला जीव लोभ संज्वलनका नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध करता 
है। शेष प्रकरतियोंका मोहके समान विशेष जानना चाहिए। 

१२५४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोंका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है। 
तिर्यख्बजगति और तियंद्वगत्यानुपूर्वीका भज्ञ ओघके समान है। मनुष्यगति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, छद्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विह्ायोगति, त्रस-स्थावर आदि चार युगल, सुभग, 
दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय ओर अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्प जिस प्रकार इन प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे पद्च न्द्रय तियड्व अपर्याप्रकोंके कह आये हैं उस प्रकार जानना चाहिए। देवगति 
के जघन्य अनुभागका बन्ब करनेवाला जीव पद्च न्द्रियताति, तैजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतु- 
रखसंस्थान, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, 
त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आह्लोपाज् और देवगत्यानु- 
पूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है। तीर्थड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता हे तो 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि 
अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
वैक्रियिकशरीर आदि चार प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। ओदारिकशरीर और 
तैजसशरीर आदि तथा औदारिक आज्ञोपाज़, परघात, उच्छूवास, आतप और उद्योतका भन्ञ 
पद्म न्द्रिय तियंज्च अपर्याप्रकोंके समान है । 

१५. अप्रशस्त बर्णके जघन्य अजुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अग्रशस्त गन्ध आदि तीन 
ओर उपघातका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अलनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वद छद्द 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तीथ्थद्भडुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक 

ष्प 


ध्प महाबंधे अणुभागर्बंधाहियारे 


तिण्णियुग ० पंचिदि०तिरि०अपज्जत्तमंगो । णवरि तिरिवख ०--देवगदि-वेउच्बि०- 
ओरालि०-बेउच्बि ०अंगो ०-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ०-आददाउज्जो ०-तित्थ० सिया० अणंत- 
गुणब्भ० । 

१२६, वेउव्वियकायजोगीसु सत्तण्णं कम्माणं देवभंगो। तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु० 
णिरयोघं । मणुस०--मणुसाणु० देवोधभंगो । एइंदि०-थावर० देवोधभंगो । णवरि 
तिरिक्ख ०-तिरिक्वाणु० णिय० अणंतगुणब्भ० | पंचिंदि ०--ओरालि०अंगो ०-तस ० 
णिरयोघं। ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ० -उप ०- 
अधिरादिपंच० णि० अण॑तगुणब्भ ० । एइंदि०-असंप ०--अप्पसत्थ ०-थावर-दुस्सर ० 
सिया० अणंतग्रणब्भ ० । पंचिदि०--ओरालि०अंगो ०--आदाउज्जो ०--तस० सिया० । 
त॑ तु० । तेजा-क ०-पसत्थ ० ४8-अग्र ०३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०.णिमि० णि० | त॑ तु०। 
एवं तेजइगादीणं एकमेकस्स । तं॑ तु० । सेसाणं देवोधं | एवं वेडव्वियमि० । 

१२७, आहार०-आहारमि० सत्तण्णं कम्माणं अणुदिसभंगो । णवरि अहक० 
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होता है । स्थिर आदि तीन युगलोंका भद्ग पद्न न्द्रिय तियंद्व अपर्याप्रकोंके समान हे। 
विशेषता हे कि यह तियश्वगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, ओऔदारिक आज्भोपाद़्, वेक्रियिक 
आजद्रेपाड़, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत ओर तीथेड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हैं जो अनन्तगुणा अधिक होता है | 

१२६. वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें सात कर्मोका भन्ग सामान्य देवोंके समान है। तियेश्व- 
गति और तियख्गत्यानुपूर्वीका भज्ञ सामान्य नारकियोंके समान है। मनुष्यगति और मलुष्य 
गत्यालुपूर्वीका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है । एकेन्द्रिजाति और स्थावरका भज्ज 
सामान्य देवोके समान हे। इतनी विशेपता है कि यह तियंत्रगति और तियश्गत्यानुपूर्वीका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । पन्न निद्रय जाति, ओऔदारिक आज्ञोपाड् 
ओर त्रसका भज्ग सामान्य नारकियोंके समान है। ओऔदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव तिर्यश्वगति, हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिय॑श्बगत्यानुपूर्वी, उपघात 
ओर अस्थिर आदि पाँचका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । एकेन्द्रिय 
जाति, असम्प्राप्तास॒पाटिका संहनन, अग्रशस्त विद्ययोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पद्चोन्द्रिय जाति, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, आतप 
उद्योत और च्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है ता जघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता हैँ ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छट्टू स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णे 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माशका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
वह जधन्य #'नुभागका भी बन्‍्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
तेजसशरीर आदि प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे किसी 
एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेपका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु चद्द जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अल्ुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। शेष प्रकृतियोंका भन्ढ 
सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिए। 

१२७, आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भज्ञ अनुदिशिके 


बंधसण्णियासपरूवणा १६ 


वज्ज | देवगदि० जं० बं० पंचि०-वेउव्वि०--तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि ०अंगो ० - 
पसत्थ ०४-देवांणु ०-अगरु ० ३-पसत्थ ०-तस ०४9-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० णि० । 
त॑ं तु०। अप्पसत्थ०४-उप ०-अथिर- असुभ-अजस ० णिय० अणंतगु णब्भ ० । तित्थ० 
सिया०। त॑ तु० । एवं देवगदिआदीओ तप्पाओग्गाओ तित्थयरं च एकमेकस्स । त॑ तु०। 
अप्पसत्थ ०४-उप० ओधघ॑ | 

१५८, थिर० ज० बं० देवगदिसंजुत्ताणं पसत्थापसत्थाणं पगदीणं णिय० अण॑त- 
ग्रुणब्भ ० | सुभासुभ-जस ०-अजस ० सिया ० | तं तु ०) तित्थ ० सिया ० अणंतगु णब्भ ० । 
एवं अथिर-सुभ-असुभ-जस ०-अजस ० । 

१२६, कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं देवोघभंगो | तिरिकक्‍्व ०-मणुसग ०-चदुजादि- 
छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-थावरादि9 -थिरादिछयुग ० ओघं । देवगदि४ 
ओरालियमिस्स ०भंगो । पंचिंदि० ज० बं० तिरि०--हुंड ०-असंप ०--अप्पसत्थ ०४- 
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समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंकों छोड़कर सन्निकर्ष कद्दना चाहिए। देवगतिके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पश्च निद्रि यजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर,कार्मणशरीर, 
समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक आज्ञोपान्न, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगत्ति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु 
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अज्घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
धअजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त बर्ण 
चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है। तीथर्थड्रुर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनु- 
भागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार तत्आयोग्य 
देवगति आदि ओर तीथेड्डर प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकषष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे 
किसी एकक्ते जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेपका यथासम्मभव बन्ध करता है। जो 
जघन्य अनुभागवन्ध भी करता है और अजघन्य अलुबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागका 

बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका 
भज् ओघके समान है । 

१५८. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगतति संयुक्त प्रशस्त 
ओर अग्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्ोता है । शुभ, अश्जुभ, 
यशश्कीतिं ओर अयशश्कीतिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित्त वृद्धिरूप होता है। तीर्थद्डर प्रकृत्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः- 
कीर्ति और अयशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

१२६, कार्मणकाययोगी जीबोंमें सात कर्मोका भड्ग सामान्य देवोंके समान है | तिय॑श्वगति, 
मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छद संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्योगति, स्थाबर आदि 
चार ओर स्थिर आदि छह युगलका भज्ञ ओघके समान है। देवगति चतुष्कका भज्ञ ओऔदारिक- 
मिश्रकाप्रयोगी जीवोंके समान है । पच्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 








ध्‌ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्‍्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० | ओरालि- 
यादि० णि० । त॑ तु०। उज्जो० सिया० | त॑ तु० । एवं ओरालि०अंगो-तस० । 

१३०, ओरालि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०- 
डप०--अथिरादिपंच ० णिय० अणंतगु णब्भ ० । एइंदि०--अप्पसत्थ ०--थावरे--दुस्सर ० 
सिया० अणंतग्रुणब्भ० । पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो ०-तस ०४ सिया० ! 
ते तु० ! तेजा ०--क०--पसत्थ०४-अगु ० ३-णिमि० णि० | त॑ तु० | एवमेदाओ एक- 
मेकस्स । त॑ तु० ! 

१३१, तित्थ० ज० बं० मणुसगदिपंच० सिया० अणगंतगणब्भ० | देवगदि०४ 
सिया० । तं॑ तु० | पंचिदियादि० णि० अणंतग्ु णच्भ० । 
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तियंख्बगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, तियेञ्गत्यानुपूर्वी 
उपघात, अ्रप्रशस्त विहदायोगति, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणा अधिक होता है। ओऔदारिक शरीर आदिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है।यदि बन्ध करता है तो जघन्य अलुभागका भी बन्च करता है और अजघन्य अनुभागका मी वन्ध 
करता है। यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छट्द स्थान पतित बृ।द्धरूत होता है । 
इसी प्रकार औदारिक आज्ोपाड़ ओर त्रस प्रकृतिकी मुख्यता से सन्निक्ष जानना चाहिए । 

१३०, ओऔदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यग्थगति, हुण्ड 
संस्थान, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तियंग्गत्यानुपर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पांचका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। एकेन्द्रियजाति, अग्रशस्त विहायोगत्ति, स्थावर 
ओर दुःस्वर्का कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पद्चोन्द्रिय जाति, 
ओदारिक आडद्ोपाज़, आतप, उद्योत और त्रंस चमुप्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो जधन्य अजुभागका भी बन्ध करता हे ओर अज़घन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। तेज्सशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणेचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु इन्द्रींमेंसे किसी 
एकके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब शेप प्रकृतियोंका नियमके बन्ध करता है । किन्तु 
घह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । 

१३१. तीथ्थंडूर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव मनुष्यगति  पद्चकका 
ऋदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे। देवगतिचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता 
है। पदन्च न्द्रियनाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । 


१. आ० प्रतो ओरालि०मंगो० इति पाठः । २. ता० गतौ अप्पसत्थ»श्रत्पसत्थ० ( १) थाघर 
इति पाठः | 


वबंधसण्णियांसपरूषणा ६२ 


१३२, इत्थिबे० सत्तण्णं कम्माणं ओघं । णवरि कोधसंज० ज० बं० तिण्णि- 
संज०-पुरिस० णिय० बं० णियमा जहण्णो | चदुगदि-चदुजादि-छस्संठाण--छस्संघे०- 
चदुआणु ०-दोविहा ०-थावरादि ० ४8 -थिरादिछयुग ० पंचिदि ० तिरि ८ भंगो | 

१३३, पंचि० ज० बं० णिरयगदि-हुंड ०-अप्पसत्थ ०9 -णिरयाणु ०-उप ०-अप्प- 
सत्थवि०-अथिरादिछ० णि० अणंतगुणब्भ० | वेजव्वि०-तेजा०-क ०-बेडव्वि ० अंगो ०- 
पसत्थ०४-अगु ० ३--तस ०७-णिमि० णि० । त॑ तु० । एवं [ वेउव्वि ०- ] बेउव्वि०- 
अंगो ०-तसँ० | ओरालि०-आदाउज्जो ० सोधम्मभंगो | 

१३७, ओरालि०्अंगो० ज० बं० तिरिकक्‍्व ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-असंप ०- 
पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु० - अगु ०-उप० - तस ० - बादर ० -पत्ते ० - अधिरादिपंच ०- 
णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ० । वेइंदि०-पंचिदि ०-पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०--अप्पसत्थ ० - 
पज्जत्तापज्ज ०-दुस्सर ० सिया० अणंतगुणब्भ० | 

१३५, तेजा०-कम्मह० ओघं | णवरि | ओरालियअंगो ०-- ] असंपत्तं वज्ज । 


३२, खत्रीवंद्दी जीवोंमें सात कर्मोंका भड़् आपके समान हे । इतनी बिशेपता दे कि क्रोध 
संज्वलनके जघन्य अनभागका बन्ध करनेबाला जीव तीन संज्वलन ओर पुरुपवेदका नियमसे बन्ध 
करता है जो नियमसे जघन्य हाता हे । चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छुह संदनन, चार 
आन्‌पूर्वी, दो विहायोगत्ति, स्थावर आदि चार ओर स्थिर आदि छह युगलका भज्ञ पद्न न्द्रिय 
तियश्चोंके समान है । 

१३३. पदच्न न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेत्राला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान 
अप्रशस्त वर्णचतुप्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपरांत, अग्रशस्द विहायोगति और अस्थिर आदि 
हका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, वैक्रियिक आज्भोपाज़, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अजुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकआज्लोपाज़् और त्रसकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए। ओदारिकशरीर, आतप और उद्योतका भंग सौधम- 
कल्पके समान हे | 
१३४. औदारिक आज्ञोपाज़्के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तियंच्वगति, 
अओरोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरोर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तार्पाटिका संहनन, प्रशस्त- 
वर्ण चतुष्क, अप्रशश्त वर्णचतुष्क, तिर्यश्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक 
अस्थिर आदि पाँच और निर्माणक्रा नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता; है । 
हीन्द्रिय जाति, पश्नेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छुबास, उद्योत, अग्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त 
अ्रपर्याप्त और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्वोता है । 
१३५. तेजसशरीर और कार्मशशरीरका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
ओदारिकआह्ोपांग और असम्प्राप्तारपाटिका संहननकों छोड़कर सन्निकष कहना चाहिए। 


१. ता प्रतों कोधसंज० पुरिस० शिय० बंध» णखियमो० (मा० ) जहण्णा इति पाठः। २ ता० 
आ० प्रत्योः -जादि चदुसंठाणं ओरालि० अंगो० छुस्संबन इति पाठ:। ३. ता० आ* प्रत्योः तछ० ४ 
इति पाठ: । 


६२ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


पंचिदि०-ओरालि०-बेउव्वि-०वेउव्वि ०अंगो ०-आदाउज्जो ० तस० ] सिया० | तंतु० । 
एइंदि०-धथावर० सिया० अणंतगरणब्भे० | कम्मइगादि० णिमि० णि०। त॑ तु०। 
एवं तेजश्गादि० अण्णमण्णस्स । त॑ तु०। आहारदुग-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थय ० 
ओपमभंगो ० । 

१३६. पुरिसेस सत्तण्णं कम्पाणं इत्थिभंगो | सेसं ओघ॑ | णबरि तिरिक्खगदिदु ० 
परियत्तमाणिगा कांदव्वा | 

१३७, णवुंसगे सत्तण्णं कम्माणं इत्थिवेदभंगो | चहुगदि-चदुजादि-छस्संठा०- 
छस्संघ०-चहुआणु ०-दोविहा ०-थावरादि ०9-थिरादिछयुग ० ओघं | पंचिदि० ज० बं० 
दोगदि-असंप ०-दोआणु ० सिया० अणंतग्रुणब्भ ० | दोसरीर-दोअंगो ०-उज्जो ० सिया ० । 
त॑ तु० । तेजा०-क०--पसत्थ०४-अग्र ०३-तस ०४ [ -णिमि० ] णि० | त॑ तु०। 
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पत्न निद्रयजाति, ओऔदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकआह्नपाह्न, आतप, उद्योत और 
त्रसका कदाचित बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वद्द छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । एक्रेन्द्रियजाति और स्थावरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है । कामणशरीर आदि और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य 
अनुमागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजधघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित धृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तेजसशरीर 
आदिका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव शेपका नियमसे बन्ध करता है जो जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
अजघन्य अनुभागका- भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुट्ट 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। आहारिकद्विक, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात ओर तीथंक्ूर 
प्रकृतिका भड्ग ओचके समान हे । 


१३६. पुरुषवेदी जीबोंमें सात कर्मोका भंग ख्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भंग 
ओपघके समान ।है। इतनी विशेपता है कि तिर्यश्बनगतिद्विककी परिवतंमान प्रकृतियोंमे 
परिगणना करनी चाहिए। 


१३७, नपु सकवेदी जीबोंमें सात कर्मोंका भ्ज स्त्रीवेदी जीबोंके समान है । चार गति, चार 
जाति, छह संस्थान, छुद् संदनन, चार आनुपूर्वी, दो विहयोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि 
छह युगलका भज्ञ ओघके समान है। पश्चन्‍न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
दो गति, असम्प्राप्ताछ॒पाटिका संहनन ओर दो आलुपूर्तीका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा 
अधिक होता है। दो शरीर, दो आज्भोपाज्न ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता 
है तो वह जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अमुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छुद्ट स्थान पत्तित वृद्धिरूप होता हे । तेजसशरीर, 
कामंणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता 
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 





१, ता० आ* प्रत्यो: सिया० त॑ तु० श्रणंतगुणब्भ० इति पाठः। 


बंधसण्णियासपरूवणा ६३ 


[ हुंड०- ] अप्पसत्यवण्ण ०३-उप० [ -अप्पसत्थ०- ] अथिरादिछृ« णि० अणंत- 
गुणब्भ० । एवं तेजइगादि० । एवं ओरालिगादीणं पि सिया० | तं तु०। ओरालि० 
ओरालि०अंगो ० सिया० । सेसं मणुसभंगो | [ णवरि आदवं तिरिक्खोघं ]। 

१३८, अवगदवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० णि० बं० णि० जहण्णा | 
चदुसंज० ओघ॑ | 

१३६, आभि०-सुद ०-ओधि० सत्तण्णं कम्पाणं ओघं। मणुसग० ज० बं० 
पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-समचदु ०--ओरालि० अंगो ०- वज्जरि ०--पसत्थ ० ४ - मणु- 
साणु०-अग्रु ० ३-पसत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० णि० | त॑ तु० | 
अप्पसत्थ० ४-उप ०-अथिर-असुभ-अजस ० _ णिय० अणंतगुणब्भ० | एवं मणुसगदि- 
चदुक० । 

१४०, देवगदि ज० बं० मणुसभंगो । णवरि तित्थ० सिया० | त॑ तु० । एवं 
देवगदिचदुकस्स वि | 

_हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपधात, अप्रशस्त विद्यायागति ओर अस्थिर आदि छहका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है | इसी प्रकार नियमसे तं तु पतित तैजस- 
शरीर आदिकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सिया तं तु पतित ओदारिक- 
शरीर आवदिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्प जानना चाहिए। किन्तु इन्हींमेंसे किसी एकक्रे जघन्य अनुभाग 
का बन्ध करनेवाला जीव शेपक्ा कदाचित्‌ वन्य करता है। जा जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छह्द स्थान पतित वृद्धिरूप द्वोता है । किन्तु इतनी विशेपता है कि ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभाग- 
का बन्ध करनेबाला जीव ओऔदारिकआ्रीपाह़ का कदाचित्‌ बन्ध करता है। शेप प्रकृतियोंका भक्ग 
मनुष्योंके समान है। किन्तु आतपका भज्ञ सामान्य तिर्य्थोंके समान हे। 

१३८. अपगतवेदी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ओर श अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य होता है। तात्पर्य यह है कि इन चोदद प्रकृतियों मेंसे 
किसी एकके ज़घन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला ज्ञीव शेषका नियससे जघन्य अनुभागवन्ध करता 
है | चार संज्वलनका भड्ढ ओघके समान हे । 

१३६. आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें सात कर्मोका भज्ञ ओघके 
समान है। मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पद्चन्द्रियजाति, औदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम्चतुरख संस्थान, औदारिक आज्ञोपाज्न, वज्रपंभनाराच संहनन, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे 
तो बह छुद् स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपचात, अस्थिर, अशुभ ओर 
अयशः्कीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक द्ोता है। इसी प्रकार मनुप्य- 
गत्याजुपूर्वी आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चादिए । 

१४०. देवगतिके जघन्य अउुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भज्ढ मनुष्यके समान है। 
इतनी विशेषता है कि तीर्थड्वुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर आजघन्य श्रजुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज- 
घन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यामु- 


६७ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


१४ १, पंचिदि० ज० बं० दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरि ०-दो आणु ०-तित्थ ० 
सिया० । त॑ तु० | तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थवण्ण ०9७- अगर ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४- 
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० | त॑ तु० । अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ- 
अजस ० णि० अगंतगुणब्भ० | एवं पंचिदिय०भंगो तेजइगादीणं पसत्थाणं । 

१४२, तित्थ० ज० बं० देवगदि० णि० । त॑ं तु०। आहारदुग-अप्पसत्थ ०४- 
उप० ओधं। 

१४३, थिर० ज० बं० दोगदि-दोसरीर० सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिदि- 
यादि० णि० अणंतगब्णभ० । दोयुग० सिया० । त॑ं तु०। तित्थ० सिया० अणंत- 
गुणब्भ० | एवं तिण्णियुग० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-ःखश्गस० | णवरि खइगे 
मणुसगदिपंचग ० जह० तित्थ० सिया० | त॑ तु०। 
पूर्वी चतुष्ककी मुख्यतासे सहन्निक्प जानना चाहिए। 

१४१. पद्म न्द्रिय जातिके जघन्य अलुभागका बन्‍्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, 
दो आज्ञोपाज़, वजर्पभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी ओर तीथेझ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्ध करता हे तो बह्‌ जबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है। तैजसशरीर, कार्मेणशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वर्शंचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
प्रशस्त विद्यायोगत्ति, त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, अददिय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुदद स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे। अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशः्करीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार पश्चेन्द्रियजातिके समान तैजसशरीर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंको 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 

१७२, तीथेड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागकरा बन्ध करनेवाला जीव देवगतिका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु बह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है । आद्वारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपधातका भंग ओघ के समान है। 

१४३. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो गति ओर दो शरीरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पन्ने न्द्रिय जाति आदिका नियमसे 

बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। दो युगलका कदाचिन्‌ बन्ध करता है। यदि 
बन्ध करता है तो यह जघन्य अनुभागका भी वन्य करता और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अजवन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप दवोता है। 
तीर्थ प्रकृतिका कदांचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार तीन 
युगलोंका भद्ग है। इसी प्रकार अर्थात्‌ आभिनिबोधि कज्ञानी आदि जीवोंके समान अवधिदशनी, 
सम्यग्टष्टि और क्षायिक्रसम्यग्दष्टि जीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्य- 
र्ृष्टि जीवोंमें मनुष्यगति पद्चकके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीब तीथ॑ह्वर प्रकृतिका 
क॒दाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है. तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 


१, ता» प्रतौ तेजश्गादीणुं पसं (स) स्थाणुं। तित्थ०, आ० प्रतो तेजइगादीणं तित्थ० इति पाठः । 
२. ता» प्रतो खि० | तित्थ झआाहारदुगु ० ( गं ), आ० प्रती खि० त॑ ठु० आइरदुर्ग इति पाठः | 
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१४४, मणपज्जवे सत्तण्णं कम्माणं ओधिभंगो० । णवरि अद्दकसाय॑ वज्ज । 
णाम० ओघधिभंगो। णवरि मणुसगदिपंचगं कज्ज। तित्थ० ओघ॑ । एवं संजद-सामाइ०- 
छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद ० | सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो । 

१४५, किण्णाए सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो | सेसं णवुृंसगर्भगो । णील- 
काऊणं सत्तण्णं कम्माणं णिश्यभंगो | णिरयगदि० ज० ओधघं० | पंचिंदि० ज० बं० 
तिरिक्ख०-हुंड० णि० अणंतगु० | ओरालि० णि०। त॑ तु० [ सेसं ] णिरयदंडओ 
भाणिदव्वओ | वेउव्बि० ज॑ं० बं० णिरयगदिअदह्बीसं अणंतगुणब्भ० | वेउव्वि०- 
अंगो० णि० | त॑ तु० । एवं वेउव्विय ०अंगो ० । सेसं किण्णभंगो० । काऊ० तित्थ० 
णिरयभंगो । 

१४६, तेऊए सत्तण्णं कम्माणं देवगदिभंगो। णवरि कोघसंज० ज० बं० तिण्णि- 
संज०-पंचणोक० णि० | त॑ तु०। दोगदि-दोजादि-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु०- 


अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । 

१४७. सनःपरययज्ञानी जीबोंमें सात कर्मोका भज्ञ अवधिज्ञानी जीवोंके समान है| इतनी 
विशेषता है कि आठ कपायोंका छो डकर यह सन्निकर्प कहना चादिए। नामऊमंका भक्ढः अवधिज्ञानी 
जीवोके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्पगतिपश्चककों छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। 
तीशंदुर प्रकृतिका भज्ञ ओघके समान हे। इसी प्रश्गर संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दार- 
विश्वुद्धसियत और सययासंयत जीवोंके जानना चाहिए | सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें अपगतबेदी 
जीबोंके समान भद् है | 

१४५. कृष्ण लेश्यामें सात कर्मोका भंग नारकियोंके समान है। शेष भद्ग नपु सकोंके समान 
है। नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोका भड्ग नारकियोंके समान है। नरकगतिके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका भड़ ओघके समान है । पद्चन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनवाला जीव तियश्वचगति ओर हुण्डसंस्थानका नियमसे बन्ध करता हैँ जो अनन्तगुणा अधिक 
होता है। ओऔदारिकशरीरका नियमसे वनन्‍्ध करता हे जो जघन्य अल्॒ुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । शेप प्रकृतियोंका भंग नरकदण्डकके समान कहना 
चाहिए। वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाज़ा जीव नरकगति आदि अद्वाईस 
प्रकृतियोंका बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। बैक्रियिक आज्ञोपाज्ञका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अजुभागका वन्ध करता है तो वह छद्द स्थानपतित वृद्धिरूप 
होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक आइह्भोपाज्का भी भद्ग जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भज्ग 
कष्णलेश्याके समान है। कापोतलेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिका भ्ग नारकियोंके समान है । 

१७६. पीत लेश्यामें सात कर्मोंका भंग देवगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि 
क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन और पाँच नोकषायका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। दो गति, दो जाति, छद्द संस्थान, छह्द संहनन, दो आनुपूर्बी, दो विद्ायोगति, 


१. आा० प्रतो भाणिदव्वाश्रो इति पाठ | 
्ज 














६६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


[ दोविहा ०- ) तस-धावर-तिण्णियुग ० सोधम्पभंगो | देवगदि० ज० बं० पंचिंदियादि 
णि० अणंतगुणब्भ ० । वेउव्यि ०-वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु० णि०। त॑ तु०। एवं वेउव्वि०- 
वेउव्वि ० अंगो ०-देवाणु० । ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ० 8 -अगु ० ३-[ आदाउज्जो- 
बादर-पज्ञत्त-पत्त ०- ) णिमि०- तित्थ० ] सोधम्पभंगो । थिरादितिण्णियुगलाणं 
[ ज० बं० ] दोगदि० सिया० । तं तु० । देवगदि०४ सियां० अणंतगुणब्भ० । सेंसं 
सोधम्मभंगो । [ आहारदु०-अप्पसत्थवण्ण४8-उप० मणुसभंगो | ] एवं पम्माए 
वि | णवरि पंचिदि ०-ओरालि०अंगो ०--तस ० सब्वाणं संकिलेस्सपगदीणं सहस्सार- 
भंगो | तित्थय ० देवभंगो । 

१४७, सुकाए सत्तण्णं क० ओधं। देवगदिं०४-आहारदुगं पम्माए भंगो। 
सेसाणमाणदभंगो ! अप्पसत्थ ०४ -उप० ओधे । अब्भव० मदि ० भंगो। णवरि अप्पसत्थ- 
वण्ण० ज० बं० तिरिक्ख॒०-तिरिक्वाणु० सिया० । त॑ तु ० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०- 











त्रस, स्थावर ओर तीन युगलका भंग सोधर्म कल्पके समान है। देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेबाला जीव पद्च ैिद्रय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता 
है । वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आज्रोपाड़ ओर देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। 
किन्तु वह जघन्य अन्तुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छट्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्भोपा़् ओर देवगत्यानुपूर्वीका भज्ञ जानना चाहिए। ओऔदारिक 
शरीर, तेजसशरीर, कार्म णशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त 
प्रत्येक, निर्माण ओर तीथंद्गडरका भद्ग सोधर्म कस्पके समान है। स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव दो गतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो बह 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुह स्थान पत्तित वृद्धिरूप होता है। देवगति चतुष्कका कदा- 
चित बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता हे । इसका शेप भज्ञ सौधर्म कल्पके समान है । 
आहारकहिक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका भद्ज मनुष्योंके समान है। इसी त्रकार पदूम- 
लेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि पद्न न्द्रिय जाति, औदारिक आज्ञोपाह्न, त्रस 
ओर सवे संक्लिष्ट परिण्यामोंसे बैंधनेवाली सब प्रकृतियोंका भद्न सहस्तार कल्पके समान है। तथा 
तीथदुर प्रकृतिका भड़ देवोंके समान है । 


१४७. शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंका भज्ञ ओघके समान है। देवगति चार और आहारक 
द्विकका भज्ज पदूमलेश्याक़े समान है। शेप प्रकृतियोंका भड्जा आनतकल्पके समान है। अ्रप्रशस्त 
वर्ण चतुष्क ओर उपधातका भड् ओघके समान है। अभव्योंमें सब्र प्रकृतियोंका भज्गञ मस्यज्ञानियों 
के समान है । इतनी विशेषता है कि अग्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव 
तियंद्बगति और तियंत्वगत्यानुपूर्बीका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अलुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। दो गति, दो शरीर, दो 


२. ता» श्रा० प्रत्योः णिमि० णि० त॑ तु० सोधम्ममंगो इति पाठ; | ९. ता० ञ्रा० प्रत्योः श्रोर्घ 
णशामगदि देवगदि० इति पाठः । 


धंधसण्णियांसपरूषणा ६७ 


वज्जरि०-दोआणु०- ज्जो० सिया० अ्ण॑तगुणब्भ० । पंचिदि०-तेजा ०-क०-समचदु ०- 
पसत्थव ० ४७-अग्र ० ३-पसत्थवि ० -तस ०४ -थिरादिछ ०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ ० । 
अप्पसत्थगंध ३-उप० णि० | त॑ तु०। 

१४८, वेदग ०-उवसम० आंधिदंसणिभंगो। अप्पसत्थ०४-उप० ओघं। सासा० 
मदि०भंगो । मिच्छत्त' वज्ज | तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ० ओघं । दोगदि-पंचसंठा ०-पंच- 
संघ०-दोआणु०-दोविहा ०-थिरादिछयुग ० ओघ॑। णवरि पज्जत्तसंजुत्तं कादव्वं | पंचिदि० 
ज० बं० तिरिक्खगदिआदिं० णि० अणंतग्रुणब्भ०ण । ओरालिगादिसव्वसंकिलिद्वाणं 
णि० । त॑ तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० | एवं मणुस०-मणुसाणु० । त॑ तु० । बेउ- 
व्विय० ज० बँ० पंचिंदियादि ० णि० अणंतगुणब्भ ० । तिण्णियुगल ० सिया० । तं तु०। 
आंगोपांग, वजर्पभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। पश्च निद्रयजाति, तेजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
वर्णाचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक, प्रशख्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छटद् और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अग्रशस्त गन्ध आदि तीन ओर उप- 
घातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित बृद्धिरूप होता है । 

१४८. वेदकसम्यम्टष्टि और उपशमसम्पम्दष्टि जीबोंमें अवधिदशनी जीवोंके समान भड्ढ है। 
मात्र अप्रशस्त वणचतुष्क और उपधघातका भक् ओघके समान है। सासादनसम्यग्दष्टि जीर्बोमें 
मत्यज्ञानी जीवोंके समान भड्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वको छोड़कर सन्निकर्प कहना 
चाहिए। तिर्यश्रगति और तिर्यग्वगत्यानुपूर्वीका भंग ओघके समान है । दो गति, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, दो आलुपूर्ची, दो बिदायोगति और स्थिर आदि छह युगलका भंग आओघके समान 
है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्त प्रकतिको संयुक्त करके कहना चाहिए। पश्नोन्द्रिय जातिके 
जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्य॑द्बगति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त- 
गुणा अधिक होता हैं। औदारिक आदि सर्व संक्लिष्ट परिणामोंसे बन्धको प्राप्त होनेबाली 
प्रकतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छट्द 
स्थान पतित्त वृद्धिरूप होता हे। उद्यात्तका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो वह 
जधन्य अनुभागका भी बन्ध कर्ता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति और 
भनुष्यगत्यानुपूर्वीका भंग है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अजुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग बन्ध करता है तो बह छट्द स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । वैक्रियिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पद्न न्द्रिय जाति आदि 
का नियमसते बन्ध करता है जो अनन्तगुणा श्रधिक होता है । तीन युगलका कदाचिनत्‌ बन्ध करता है। 
यदि बन्ध करता है ता जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छहद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। 





१. ता० आ० प्रत्योः श्रोघ श्रब्भव० मदिमंगो । मिच्छुत्त इति पाठ:। २, ता» प्रतो जादि० 
इति पाठः | 


हद महायंधे अणुभागबंधादियारे 


किंचि० विसेसो जाणिदव्वो। एवं वेउव्वि०अंगो ० । [सम्मामि० वेदग ०भंगो | विसेंसो 
जाणिदव्वो । ] मिच्छादिद्वी ० मदि०भंगो | अणाहार० कम्मइगर्भंगो । 

एवं जहण्णसण्णियासों समत्तो | 

एवं सत्थाणसण्णियासो समत्तों | 

१४६, परत्थाणसण्णिगासे दुवि ०-जह ० उक्क० । उक्स्सए पगदं | दुवि०-ओधघे ० 

आदे०। ओघे० आभि० उक्क० अणुभागं बंधंतो चदुणा०-णवदंसणा ० -असादा ०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ३- उप ०-अधिरादिपंच-णीचा ०-पंचंत ० 
णिय० बंध० ! त॑ तु० छद्ठाणपदिद॑ं वंधदि । अणंतभागहीणं वा०५। णिरय०- 
तिरिक्ख ०-एइं दि ०-असंप ०-दो आणु ० -अप्पसत्थ ०-धा वर-दुस्सर ० सिया० | त॑ तु०। 
पंचिंदि ०-दोसरीर-दोअंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ० सिया० अणंतग्रणहीणं ० | तेजा ०-क ०- 
पसत्थ०४-अग्रु ०-पर ०-उस्सा ०-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि० णि० अणंतगुणहीणं० | 
एवं आभिणि०भंगो चदुणां०-णवर्दंसगा ०-असादा० - मिच्छ०-सोलसक ०-पंचणोक ० - 
हुंड ०-अप्पसत्थ ०9-उप ०-अथिरादिपंच ० -णीचा ०-पंचंतरा ० | 


जो कुछ विशेषता है वह जान लेनी चाहिए। इसी प्रकार वे।क्रयिक आंगोपांग की मुख्यतासे 
सन्निकर्ष हे | सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोंमें वेदकसम्यग्दष्टि जीबोंके समान भड् हे । किन्तु कुछ विशेषता 
जाननी चाहिए। मिथ्यादृष्टि जीवोंका भंग मत्यज्ञानी जीबोंके समान है। श्रनाहारक जीवोंका 
भैग का्मंणकाययोगी जीवोंके समान है। इस प्रकार जघन्य सन्निकर्प समाप्त हुआ । 

इस प्रकार स्वस्थान सन्निकर्प समाप्त हुआ । 


१४६, परस्थान सन्निकर्पकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकाकका हे--ओधघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव चार ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, 'असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकृपाय, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुल्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अलुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानि रूप बाँधता है। 
अर्थात्‌ या अनन्तभागहीन बाँधता हे, या असंख्यातभागहीन, संख्यातभागदहीन, संख्यातगुणहीन, 
असंख्यातगुणहीन या अनन्तगुणहीन बाँधता हे। नरकगति, तियश्व्गति, एकेन्द्रियजाति, 
असम्प्राप्तार॒पाटिका संहनन, दा आलुपूर्बी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर ओर दुःख्बरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर 
अनुत्कृष्ट अन्ञुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छूट 
स्थान पतित हानिरूप द्वोता है। पनच्न न्द्रियजाति, दो शरीर, दो आ्ोपाड़, आतप, उद्योत और 
त्रसका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनन्तगुणा दीन होता हैं । तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशख्त 

वर्णोचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उच्छुवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा हीन होता हे। इसी प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानांवरणके समान चार 
ज्ञानावरण, नो द्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषय, हुण्ड 





१, ता» प्रते अश्रणंतभागं इति पाठः ! 


बंधसण्णियासपरूवणा ६६ 


१५०, सादावेदणीय उक्क> अणुभागं बंधंतो पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत> णि० 
अणंतगृणहीणं बं० | जसगरि०-उच्चा० णि० उकस्स० । एवं जस०-उच्चा० | 

१४१, इत्यिवे० उक्क० बं० पंचणा०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ०-स्लोलसक ८ - 
अरदि-सोग-भय-दु ० - तिरिक्ख ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -ओरालि ० अंगो ० -पस- 
त्थापसत्थ ०४ - तिरिक्खाणु ० - अग्ु ०8-अप्पसत्थ ० - तस ०४-अथिरादिछु० - णिप्रि ०- 
णीचा०-पंचंत० णि० बं० अणंतगुणही ० । तिण्णिसं ठा ०-तिण्णिसंघ०-उज्जो ० सिया० 
अणंतगुणही ० | एवं पुरिस० । णवरि दोगदि--पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-दोआणु ०-उज्जो ० 
सिया ० अणंत०हीणं ० । 

१५२, हस्स० उक० पंचणा ०-णवर्दंसणा०-असांदा०-मिच्छ ०-सोलसक ० -भय- 
दु०-पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४ -अगरु ०-उप ०-अधिरादिपंच ०-णिमि० णीचा ०- 
पंचंत० णि० अणंतगु ०हीणं० । इत्थि०-णवुंस ०-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा ० -ओरालि० 
अंगो ०-पंचसंघ-दो आणु ०-पर ०-उस्सा ० -- आदा उज्जो ०-अप्पसत्थ ० --तस--थावर-बा दर 
सुहुम-पज्जत्ता पज्ज ०-पत्त ०-साधार ०-दुस्सर ० सिया० अणंतग् ०ही० । रदि० णि० | 


संस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
भज्ञ जानना चाहिए । 

१५०. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानातरण, चार 
दर्शनावरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्च करता है जो अनन्तगुणा हीन द्वोता दहे। 
यशःकीति और उद्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता 
है । इसी प्रकार यशःकीर्ति और उद्यगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


९६१. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, तिय॑श्वगति, पढ्च न्द्रिय 
जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तियश्वगत्यानुपूर्बी, अगुरुलधु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्नसचतुष्क 
अस्थिर आदि छुह, निर्माण, नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा हीन होता है। तीन संस्थान, तीन संहनन और उ्द्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
जो अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनन्तगुणा हवीन होता है । 

१५२. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामण- 
शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, अस्थिर आदि पाँच 
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन 
होता है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, ओऔदारिक आंगोपांग, पाँच 
संहनन, दो आलुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विद्ययेगति, त्रस, स्थाबर, 
बाद्र, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त, प्रत्यक, साधारण ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है जो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 

ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 


७० मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


त॑ तु० | एवं रदीए० | 

१४३, णिरयायु० उ० बं० पंचणा ०-णवरदंसगा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक०-णिरयगदिअद्दावीस ०-णीचा ०-पंचंत> णि० अणंत०हीणं० । 

१४४, तिरिक्खायु० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०--सोलसक ०-भय- 
दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि ० - ओरालि०-तेजा ०-क० - समचदु ०-ओरालि०अंगो ० - वज्तरि०- 
पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु ० -- अगर ०2०-पसत्थवि ० - तस४ - सुभग-सुस्स र--आदे ० - 
णिमि०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंत०ही० । सादासाद ०-इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-उज्जो ०-थिराधिर-सुभासुभ-जस ० -अजस ० सिया० अणंतगुणही० । एवं 
मणुसायु ० । णवरि उच्चा० णि० अणंतगु० | 

१५५, देवायु० उ० बं० पंचणा०-छदंसणा ०-सादा ०-चदुसंज ० -पुरिस ०-हस्स- 
रदि-भय-दु ०-देवगदिसत्तद्वावीसं--उच्चा ० --पंचंत० णि> अण॑तग॒णहीणं० । आहारदु०- 
तित्थय ० सिया० अणंतगुणहीणं० । 

१४६, णिरयगदि उ० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 


बह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना 
चाहिए । 

१५३. नरकायुके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नरक्रगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियाँ, 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण द्वीन अनुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करता है। 

१५४, तियत्वायुके उत्कूट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियशब्बगति, पश्चन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, ओऔदारिक आंगोपांग, वजपंभनाराचसंहनन, 
प्रशस्त वर्शणचतुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियब्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
बविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्तगुणा हीन द्योता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यश:कीर्ति 
ओर अयशः्कीतिका कदाचित बन्ध करता हे जो अनुत्कष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी 
प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उद्यगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 

१५५, देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि सत्ताईस या 
धअद्ठाइस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्त- 
गुणा हीन होता है। आहारकद्वठिक ओर तीथंद्वूरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्त- 
गुणा द्वीन होता है । 

१४५६. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका घन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 


१, ता० आ० पत्योः मणुसाझु ० इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा ७९ 


पंचणोक ०-णीचा ०-पंचंत० णि० | त॑ तु० छट्टठाणपदिदं ० । णामपसत्थाणं णिय ० अणंत- 
गुणहीणं । णामअप्पसत्थाणं णाणावरणभंगो | एवं णिरयाणु० । एवं तिरिक्ख०- 
तिरिक्खाणु ० । णाम० सत्थाणभंगो । 

१५४७, मणुस०-मणुसाणु० उ० बं० पंचणा० --छदंसणा ८-सादावे ०-बारसक ०- 
पंचणोक ०--उच्चा ०--पंचंत>० णि० अणंतगु णहीणं ० | णाम० सत्थाणभंगों ० ! एवं मणुस- 
गदिपंचगस्स । 

१५८, देवगदि० उ० बं० पंचणा०-चदुदंसणा ०--सादा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०- 
उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगृणहीणं० । णाम० सत्थाणभंगो | एवं देवगदिसंजुत्ताणं 
पसत्थाणं णामाणं | 

१५६, बेइं ०-तेईंदि ०-चढुरिं० उ० बं० पंचणा०-णवरदंसणा ०-असादा०-मिच्छु ०- 
सोलसक०-पंचणोक ०-णीचा ०-पंचंते० णिय० अणंत०ही० | णाम० सत्थाणभंगो | 
णग्गोद० उ० बं० पंचणा०--णवर्दंसणा०- असादा ०-मिच्छ ०--सोलसक ०--चदुणोक ०- 
णीचा ०-पंचंत० णि० अणंत०ही० | इत्यि०-णवुंस० सिया० अणंत०ही० | णाम० 


वरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्त, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोन्न और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनु- 
भागका भी बन्ध करता है | यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित 
हानिरूप होता है। नामकर्मकी प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है. जो अनुत्कृष्ट अनन्त- 
गुणा हीन होता है। नामक्ंकी अप्रशस्त प्रकृतियोंका भ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार 
नरकगत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी ग्रकार तियंश्वगति ओर तिय॑तच्न- 
गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए | किन्तु यहां नामक्मकी प्रकृतियोंका भज् 
स्वस्थान सन्निकषेके समान है । 

१५७. मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच 
ज्ञानावरण, छह दश्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, उद्चगोत्र और पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकमंकी प्रकृतियों 
का भंग स्वस्थान सन्निकर्पफे समान है। इसी प्रकार मनुष्यगतिपश्वचककी मुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए । 

१५८. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दरर्शना- 
वरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे। नामकमंका भंग स्वस्थान सन्निकर्षफे समान 
है | इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रशस्त नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प ज्ञानना चाहिए। 

१५६. द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अ्रनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है। नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकषके समान है। न्यप्रोधसंस्थानके उत्कृष्ट अनु 
भागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, चार नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 


१. आा० प्रतो० णि० पंचंत० इति पाठः । 


उर्‌ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


सत्याणभंगो | एवं सादि० । एवं खुज्न ०-बामण « | णवरि णवुंस ० णियमा अणंत०ही ० । 
चदुसंघ० चदुसंठाणभंगो | असंप० णाणावरणभंगो हंह्ा उवरि। णाम० सत्थाणभंगो । 
एवं एइंदि०-थावर० । 

१६०, आदाब० उ० बं०' पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णबुंस ०- 
भय-दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतग़रणही ० | सादासाद ०-चदुणोक० सिया० अण॑त०- 
ही०। णाम० सत्थाणभंगो । 

१६१, उज्जो० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-सादावे ०-मिच्छ ०--सोलसक०- 
पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-णीचा ०-पंचंत० णिय० अणंत०ही ० । णाम० सत्थाणभंगो । 

१६२, अप्पसत्थवि०-दुस्सर० उ० बं० हेहा उबरि णिरयगदिभंगो | णाम० 
सत्थाणभंगो | 

१६३, सुझुम ०-अपज्जत्त-साधार० उ० बं० पंचणा ०--णवदंसणा ०--असादो ०- 


अनन्तगुणा हीन होता है। स््रीवेद और नपु सकवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्‍्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्पके समान है। इसी प्रकार स्वाति- 
संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार कुब्जक ओर वामन संस्थानकी 
मुब्यतापे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि यद नपु सकवेदका नियमसे बन्ध 
करता है जो अलुल्कृष्ट अनन्तगुणा दीन होता हैं । चार खंहननका भंग चार संस्थानके समान हे । 
असम्प्राप्तासपाटिका संहननका भंग नासकरमंसे पहलेकी और आगगेकी प्रकृृतियोंकी अपेक्षा ज्ञाना- 
बरणके समान है। नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्पफे समान हैं। इसी प्रकार अथांत्‌ अस- 
म्प्राप्तासपाटिका संहननके समान एकेन्द्रिय जाति ओर स्थाबर प्रकहृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए । 

१६०. आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोन्र और पाँच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुल्दृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्‍्ध करता है. जा अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा हीन द्वोता है । 
नामकमंका भज्ञ स्वस्थान सन्निकपके समान हे । 


१६१. उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद, हास्प्र, रति, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पॉच 
श्रन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका भ्ढ 
स्वस्थान सबन्निकर्पके समान है। 

हक अप्रशस्त विद्ययोगति ओर दुःस्व॒रके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके 
नामकमंसे पूंकी और आगेकी प्रकृतियोंका भ्ढ नरकगतिके समान हे। नामकर्मका भंग 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 


१६३. सूक्ष्म, अपयाप्र और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला, जीव पाँच 





१. आ० प्रती एइंदि० आदाघ थावर उ० बं० इति पाठ:। २. ता# प्रतौ पंचणा० असादा० 
इंति पाठ । 


बंधसण्णियासपरूवणा ७ 


मिच्छ ०--सोलसक ०--पंचणोक ०-णीचा ०--पंचंत+, णिय० _ अणंत०ही० | णाम० 
सत्थाणभंगो । 

१६४, णिरएसु आभिणिबो० उ० बं० चदुणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक०-पंचणोक ०-तिरिक्ख ०--हुंड ०-असंप ०--अप्पसत्थ ०9-तिरिक्खाणु ०-उपघा ०- 
अप्पसत्थवि ०-अथिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत० णि० | त॑ तु० । पंचिंदि०-ओरालि०- 
तेमा०-क०-ओरोलि०अंगो ०-पसत्थ ० २-अगु० ३-तस ०8-णिमि० णि० अणंत०ही० | 


उज्जो० सियां० अणंत०ही ० । एवं णाणावरणादि० तं तु० पदिदाओ ताओ अण्ण- 
मण्णस्स | त॑ तु०। 

१६४, सादा० उ० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ४- 
उप०-पंचंत० णि० अणंत०ही ० । मणुस ०-पंचिंदि ०-तिण्णिसरीर-समचदु०-ओरालि०- 
अंगो० - वज्जरि० - पसत्थ०४-मणुसाणु ० - अगु ० ३-पसत्थवि० - तस०४-थिरादिल्द ०- 
णिमि०-उच्चा० णि० | तं तु०। तित्थ० सिया० | तं तु०। एवं सादभंगो त॑ तु० 
पदिदाणं० । 


ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कपाय, पांच नोकपाय, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नाम- 
कर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्पके समान हे | 

१६४७. नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृूट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, असाता वदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, 
तियंख्गति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तार्रपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियद्वगस्यान॒पूर्वी, 
उपघात, अग्रशस्त विह्ायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोन्र और पांच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुस्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है | यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पततित हानिरूप होता 
हे। पद्च न्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशस्त 
वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है | उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अनुस्कृष् अनन्तगुणा हीन होता 
है । इसी प्रकार तं तु पतित ज्ञानाबरणादि जितनी प्रकृतियां देँ उनका परस्पर सन्निकर्प जानना 
चाहिए । किन्तु आभिनिबोधिक ज्ञानावरण को मुख्य करके जिस प्रकार सन्निकप कहा है उसी 
प्रकार त॑ं तु पतित शेष सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहना चाहिए । 

१६५. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छट्द 
दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात ओर पांच अन्तरायका 
नियससे बन्च करता है जो अनुस्कृट अनन्तगुण। हीन होता हे । मनुष्यगति, पद् न्द्रियज्ञाति, 
तीन शरीर, समचतुरस््न संस्थान, ओऔदारिक आंगोपांग, वज्जर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधुत्रिक, प्रशस्त बिहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है | किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करत्ता 
है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अलुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह्‌ 
छट्टू स्थान पतित दवानिरूप होता है। तीर्थक्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है 
तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है. और अनुत्झष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 

५१० 


चछ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


१६६, सेसं ओघ॑ | णवरि तिरिक्वायु० उ० बं० मिच्छ० णि० अणंतगु०ही० । 
एवं धरुवियाणं०। सादासाद० सिया० अणंत०ही० | एवं परियत्तमाणियाओ सब्बाओ 
सादभंगों | मणुसाउ० उ० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक ०-पुरिस ० -भय-दु ०-मणुस ० - 
पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-समचदु०-ओरालि०अंगो ०-बज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ० ४- 
मणुसाणु ०--अगु ० ४३-पसत्थ ०--तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-उच्चा ०-प॑चंत ० 
णि० अणंत०ही ० । सादासांद ०-चदुणोक ० -थिरादितिण्णियुग ०-तित्थ० सिया० अणंत०- 
ही० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-उज्जो ० ओधघं० । एवं छसु पुढवीसु | णवरि उज्जो० तिरि- 
क्खायुभंगो । सत्तमाए पुरिस०-हस्स-रदि-[ चदु- ] संठा०-पंचसंघ० उ० बं० तिरिक्ख- 
गदी धुवं कादव्वं । सेसं णिरयोघं । 

१६७. तिरिक्खेसु आभिणिवोधि० उ० बं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०- 
मिच्छु --सोलसक ०-पंचणोक ०--णिरयग ०-हुंढ ०--अप्पसत्थ ५ 8- णिरयाणु ० -उप ० -अप्प- 
सत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० णि० । त॑ तु० । पंचिदि ०-तिण्णिसरीर-वेउव्वि ० - 


अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार तं तु 
पतित जितनी ग्रहृतियां हैं उनका सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए | 

१६६. शेप प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि तिय॑ञ्ञायुके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्वका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है । इसी प्रकार ध्रव बन्धवाली प्रकृतियों का ज्ञानबा चाहिए। सातावेदनीय और 
असातावेद्नीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कूट अनन्तगुणा हीन होता है। परिवर्तमान 
ज्ञितनी प्रकृतियाँ हैं उनका इसी प्रकार सातावेदनीयके समान भंग है । मनुप्यायुकरे उत्कट्ट अनुभाग 
का बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पु 6पवेद, भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पद्न रिद्रय जाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, 
ओदारिक आंगोपांग, वज्रपंभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रप्त चतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
उच्चगात्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर आदि तीन युगल ओर तीथडूुर प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुल्कुष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । चार संस्थान, चार संहनन और 
ड््योतका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार प्रारम्मकी छह प्रथिवियोमें जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि उद्योतका भंग तिय॑ग्वायुके समान हैं। सातवीं प्रथिवीमें पुरुपबेद, हास्य, रति, 
चार संस्थान और पांच संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्वगतिका धर व बन्ध 
करता है अर्थात्‌ नियमसे बन्ध करता है । शेष सब प्ररूपणा सामान्य नारकियोंके समान है । 

१६७. तियेच्चोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नी दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पांच नोकषाय 
नरकगति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अग्नशस्त विद्योगतति 
अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनु- 


१. आ० प्रतो तेजाक० ओरालि० अंग्रो० इति पाठ:। २. ता० प्रतो ठिण्णियुग० छिया० 
इति पाठः ! 


बँधसण्णियासपरूवणा ध्धू 


अंगो ०-पसत्थ०४७-अगु ० २-तस४-णिमि० णि० अणंत०ही० | एत्थ एदाओ त॑ तु 
पदिदाओ अण्णमण्णस्स आभिणि०भंगो । 

१६८, साद० उ० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०-अह्ठक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ४- 
डप०--पंचंत> णि० अगणंतग्रणही० । देवगदिसत्तावीस-उच्चा० णि० | त॑ तु०। 
एदाओ सादभंगो । चदुणोक० -चदुआयु ० ओघ॑। 

१६६, तिरिक्वग० उ० बं० पंचणा ०-णवरदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलस- 
क ०-पंचणोक ० -णीचा ०-पंचंत णि० अणंत०ही० | णाम० सत्थाणभंगो | एवं चदुनादि- 
असंप ०-तिरिक्‍्खाणु०-धावरादि४ ० । 

१७०, मणुसग० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पुरिस ०- 
भथ-दु०-उच्चा ०-पंचत ० णि० अणंतगु०ही ० | सादासाद ०-चहुणोक ० सिया० अणंत०- 
ही० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं मणुसगदिपंच० | चदुसंठा०--चदुसंघ०--आदाव० 
आधे । उज्जो० पढमपुटविभंगों । अथवा बादर-तेउ ०-बाउ० उकस्सय॑ करेदि । सब्व- 
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भागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित हानिरूप द्वाता है। पद्चनन्‍्द्रिय जाति, तीन शरीर, 
बेक्रियिक आज्ञापाड़ , प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघुनत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माण॒का नियमसे 
बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। यहां ये त॑ तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं 
उनका परस्पर आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान भह् है । 


१६८, सातावेदनीयके उत्कुष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। देवगति आदि सत्ताइस प्रकृतियाँ 
ओर उदच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हैँ। किन्तु वह उत्कृष्ट अलुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुस्कृष्ट अनुभागक्रा बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप हाता है । यहां देवगति आदि प्रकृतियोंका भंग सातावदनीयके समान है । 
चार नाकपाय और चार आयुका मंग ओघके समान है । 


१६६. तियंद्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना 
चरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोच्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा दीन होता है। नामकर्मका भंग स्वस्थान 
सन्निकपेके समान है। इसी प्रकार चार जाति, असम्प्राप्तार्पाटिकासंहनन, तियश्वगत्यानुपूर्बी 
ओर स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

१७०. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनाबरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुग॒प्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय 
ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा द्वीन होता है । नामकमेंका 
भंग स्वस्थान सन्निकपके समान है। इसी प्रकार मनुप्यगति पद्चककी मुख्यतासे सकब्निकर्ष जानना 
चाहिए। चार संस्थान, चार संहनन ओर आ।तपका भंग ओघके समान है | उद्योतका भंग पहली 
प्रथिवीके समान है। अथवा बादर अग्निकायिक ओर बादर वायुकायिक ज्ञीव उत्कृष्ट करते हैं । 


१. ता० प्रती आदाघु० श्रोध॑, श्रा० प्रती श्रादाउजो० ओघ॑ इति पाठः । 


६ महाघंधे अणुभागबंधाहियारे 


विसुद्धा मूलोघो । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । 

१७१, पंचि०तिरि०अपज्जत्तमेसु आभिणिबो० उ० बं० चदुणा०-णवदंसणा०- 
असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-तिरिक्ख ०-एडंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४8-तिरि- 
क्खाणु० - उप० - थावरादि४--अधथिरादिपंच ० - णीचा० - पंचंत० णि० । त॑ तु०। 
ओरालि०--तेजा ०-क०-पसत्थ०४-अगु०--णिमि० णि० अणंत०ही ० । एवमेदाओ 
अण्णोण्णस्स त॑ तु० । 


१७२, सादा० 3० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
अप्पसत्थ०४ -उप०-पंचंत० णि० अणंतग्रणही ० ! मणुसग ०-पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ० 9 -मणुसाणु ०--अग्र ० ३-पसत्थवि ०- 
तस ०४-थिरादिछ्द ०-णिमि०-उच्चा ० णि० | तं॑ तु० । एबमेदाओ एकमेकस्स । त॑ तु० । 


१७३, इत्थि० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-दु ०- 
पंचिंदि० - ओरालि० - तेजा ० - क० - ओरालि०अंगो ० - पसत्थापसत्थ ० ४-अप्पसत्थ ० - 


यदि सब विशुद्ध तियंत्न करते हैं तो मूलोघके समान भंग है। इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य 
तियेत्नोंके समान पद्च निद्रिय तिय॑ख्त्रिकके जानना चाहिए | 

१७१, पद्म रिद्रय तियेत्न अपर्याप्रकोमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, 
पाँच नोकषाय, तिय॑गद्बगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्य॑श्वगत्यानुपूर्बी, 
उपधघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीच गोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अजुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है | यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । 
आओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा दीन होता है । यहां तं तु पतित जितनी प्रकृतियां 
हैं उनकी अपेक्षा परस्पर इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

१७२, साताबेदनीयके उत्कृष्ट अजुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पांच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात ओर पांच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे। मसनुष्यगति, पन्न नन्‍्द्रिय 
जाति, औदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओऔदारिक शआज्ञोपाज्ञ, 
वज्रपंभनाराच संहनन, प्रशस्त वशचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुश्रिक, प्रशस्त विहायोगति, 
तअसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भो बन्ध करता हे और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनु- 
ल्ूष्ठ अनुभागका बन्ध करता है ता बह छुहू स्थान पतित हानिरूप होता है। यहां तं तु पतित 


जितनी प्रकृतियां हैं उनकी अपेक्षा परस्पर जेसा सातावेदनीयकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहा है उसी 
प्रकार सन्निकप जानना चाहिए। 


१७३. ख्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्न न्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओदारिक आइ्ञगेपाज्, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त विहायोग्रति, 


बंधसण्णियासपरूबणा। ७७ 


तस ०४-दूभग--दुस्सर--अणादे ० --णिमि ०--णीचा ०-पंचंत> णिय० अणंतगुणहीणं ० । 
सादासाद ०--चदुणोक ०-दोगदि--तिण्णिसंठा ० -तिण्णिसंघ०-दो आणु ०-उज्जो ०-थिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं पुरिस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० । 

१७४, हस्स० उ० बं० पंचणा०-णवदंसणा० -असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
णवुंस ०-भय-दु ०-तिरिक्ख ०-एइंदि०- ओरालि ० - तेजा ०-क ०-हुँड ० - पसत्थापसत्थ ० ४- 
तिरिक्खाणु०-अग्रु ०-उप०-थावरादि ० ४-थिरादिपंच ०-णिमि०-णीचा ०-पंचंत ० णि० 
अणंतगुणहीणं ० । रदी णि० । त॑ तु० । एवं रदीए० | दोआउं० णिरयभंगो । 

१७५, बेइं ०-तेईं ०-चदुरिं० उ० बं० पंचणा०-णवरदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
णवुंस ०-भय-दु ० -णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणही ० | सादासाद०-चदुणोक० सिया० 
अणंतगृणहीणं ० । णाम० सत्थाणभंगों । 

१७६, चदुसंठा० उ० बं० पंचणा०-णवर्दंसणा ०-असाद[०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगणहीणं ० । दोबेद ०-चदुणोक० सिया० अणंत- 


प्रसचतुष्क, दुर्भग, दुशस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, 
दो गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आनुपूर्बी, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलका कदा चित्‌ 
बन्ध करता हे जो अनुत्कृष् अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकषे 
कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहां तीन संस्थान ओर तीन संहननके स्थानमें पांच संस्थान 
ओर पाँच संहनन कहने चाहिए । 

१७४. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, तियंद्बगति, 
एकेन्द्रिय जाति, ओऔदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंग्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि 
पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित हानिरूप होता हे । इसी प्रकार रति की मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान हे । 

१७५. द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 
बाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, 
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुस्कृष्ट 'अनन्तगुणा हीन होता 
है। सातावेदनीय, असाताबेदनीय और चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका भज्ग स्वस्थान सन्निकपके समान है । 

१७६. चार संस्थानके उत्कृष्ट अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, असातावदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृट अनन्तगुणा हीन होता है। दो वेद और 


१. आ० प्रतो सोलसक० भयहु० इति पाठठझ। . २. आ*० प्रती दोश्राशु० इति पाठ: । 
१, ता० प्रती ण॒वदंसणा० मिच्छु ० इति पाठ: | 


जद महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


गणहीणं ० । णाम० सत्थाणभंगो । णवरि णग्गोद ०-सादि० उकृस्सं बंधंतो दोवेद० 
सिया० अणंतग॒णहीणं० । खुज्ज०-वामण० णबुंस० णि० अगंतग॒णहीणं०। एवं चदु- 
संघ० । असंपत्त० बेइंदियभंगो । 

१७७, अप्पसत्थ०-दुसस्‍्सर ० उ० वं० पंचणा०-णवर्दंसण]०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
णदुंस :-भय-दु ०-णीचा०--पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । सादासाद०-चदुणोक० 
सिया० अणंतगुण हीणं ० | णाम० सत्थाणभंगो। आदाउज्जो० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । 
एवं सव्यअपज्तत्त-सब्बविगलिंदियाणं पुढ०-आउ०-वणप्फदिपत्तेय-णियोदाणं च। 
तेउ >-बाऊणं पि त॑ चेव | णवरि मणुसायु ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा ० वज्ज ० । 

१७८, मणुसेसु खबिगाणं ओघं | सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो ) एवं मणुसपज्जत्त- 
मणुसिणीस ! 

१७६, देवेसु आभिणिब्रा ० उ० बं० चद॒णा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ० - 
सोलसक ०-पंचणाक ०--तिरिक्ख ०-हंंड ०-अप्पसत्थ ५ 8३-तिरिक्खाणु ०--उप ० -अधिरादि- 


ह हट लखखिटपपलन  अखचटत पु 


चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका 
भऩ् स्वस्थान सन्निकर्पषफे समान हे । इतनी विशेषता हू कि न्यग्राधपरिमण्डल संस्थान और 
स्वाति संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो वेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अनुलद्ष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तथा कुब्ज्क संस्थान और वामन संस्थानके उत्कृष्ट अनुभाग 
का बन्ध करनेबाला जीव नपुंसकवेदका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता 
है। इसी प्रकार चार संहननोंको मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। असम्प्राप्रास्लपाटिकासहननकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प द्वीन्द्रियजातिके समान है । 

१७७. अप्रशस्त विहायोगति और दुः्स्वरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला जीव पाँच 
जल्ञानावरण, नो दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोन्र और 
पॉच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, 
असातावेदनीय और च्गर नाकपायका वदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा दीन 
होता है । नामकर्सका भज्ञ स्वस्थान सन्रिकर्षफे समान है। आतप ओर उद्योतकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प पद्चे निद्रय तियेख्वोंके ससान है। इसी प्रकार अर्थात्‌ पद्नेन्द्रिय तियंच्न अपर्याप्रकोंके 
समान सब अपर्याप्रक, सब विकलेब्दरिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति प्रत्येक और निगोद 
जीवोंके जानना चाहिए | अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी यही सन्निकर्प है। इतनी 
विशेषता है कि इनके मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकों छोड़कर सन्निकप॑ 
कहना चाहिए | 

१७८. सनुष्योंमें छपक प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। शेप भज् पद्म निद्रय तियेश्नोंके 
समान है । इसी प्रकार मनुष्यपयाप्त और मनुष्यिनियोंके जानना चाहिए । 

१७६. देवोंमें आमिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तियश्वगति, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णुचतुप्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, उपघान, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र 
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१, आ० प्रतौ चदुसंघ० अप्पसत्थ० बेइंदियमंगो इति पाठ:। २. आ० प्रतो सोलसक० 
भयदु० इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूवणा जज 


पंच-णीचा ०-पंचंत० णि० | त॑ तु०। एइंदि०-असंप०-अप्पसत्थवि०-थावर ०-दुस्सर ० 
सिया ०। त॑ तु०। पंचिंदि --ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ० सिया० अणंतसझुणहीणं ०। 
ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ ० 9-अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०-.णिमि० णि० अणंत- 
गुणहीणं | एवं त॑ तु० पदिदाणं | साददंडओ इत्थि०-पुरिस० णिरयोपभंगों । 

१८०, हस्स० उ० ओधघं। णवरि दोगदि-दोजादि-पंचसंठा ०-ओरालि० अँगो ०- 
पंचसंघ०-दोआणु ०-आदाउसज्जो ० -अप्पत्थवि ०-तस ०-थावर ०-दुस्सर ०णसिया ० अणंतगुण- 
हीणं ० | इत्थि०-णचुंस ० सिया० अणंतगुणहीणं० | रदि० णि० | त॑ तु० | एवं रदीए०। 
एइंदि०-थावर० ओघं । चदुसंठा०-चदुसंघ० ओघ॑ । 

१८१, असंप० उ० बं० हेह्ा उबरि तिरिक्खभंगो। णाम० सत्थाणभंगो। सेसं 
णिरयभंगो । 

१८२, भवण ०-वाणवें ०-जोदिसि ०-सोधम्मी ० आभिणिवोधि ० उ० बं७ चदुणा०- 


ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृुप.्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छुह स्थान पतित ह्ानिह्प होता है। एकेन्द्रियजाति, असम्प्राप्तास॒पाटिकासंहनन, अग्रशस्त 
विद्ययोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्‌ बनन्‍्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभाग 
का भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका 
बन्‍्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित हानिरूप द्योता है । पद्म न्द्रियजाति, ओदारिक आज्ञोपाड़, 
आतप, उद्योत और त्रसका कदाचिन्‌ बन्धच करता है जो अडुत्कूट अनन्तगुणा हीन होता है। 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अशुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त 
प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन द्योता है। इसी 
प्रकार तं तु पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकरप जानना चाहिए। सातावेदनीय दण्डक, स्त्रीवेद 
ओर पुरुपवेदकी मुख्यतासे सजञ्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है । 

१८०. हास्य प्रक्रतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनबाले जीवका भज्ञ ओघके समान है । 
इतनी विशेपता हे कि दो गति, दो जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आड्ढोपाज्न, पाँच संहनन, 
दो आजुपू्दी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर ओर दुष्स्घरका कदाचित्‌ 
वनन्‍्ध करता है जो अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा द्वीन द्वोता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेद्‌का कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अनुत्कृू८ अनन्तगुशा हीन होता है। रतिका नियमसे बन्व करता है। किन्तु बह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुल्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छा स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार रतिकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। एकेन्द्रियजाति और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निक्ष ओघके 
समान है। चार संस्थान और चार संदननकी मुख्यतासे सनब्निकर्ष ओघके समान है । 

१८१. असम्प्राप्राखपाटिकासंहननके उत्हृष्ट अन्ुुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे 
पूर्वकी ओर बादकी प्रकृतियोंका भद्ज तिययज्वोंके समान है। नामकमंका भज्ज स्वस्थान सन्निकर्पके 
समान है । शेष भज्ग नारकियोंके समान है। 


१८२. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योत्तिषी तथा सोधम ओर ऐशान क्रल्पके देवोंमें आमिनि- 
बोधिक ज्ञानाबरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, 


छ० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०--सोलसक ० -पंचणोक ०--तिरिक्ख ०-एएं दि ०-हुंड ०-अप्प- 
सत्थ०४-तिरिक्खाणु ० - उप ०-थावर ० - अथिरादिपंच ० - णीचा ० - पंचंत० | त॑ तु०। 
ओरालि०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ० 9-अगु० ३-बादर-पज्तत्त-पत्त ०-णिमि० णिय० अणंत०- 
हीणं० । आदाउज्जो० सिया० अणंत०हीणं० । एवमेदाओ तं तु० पदिदाओं एक- 
मेकस्स । त॑ तु०। 

१८३, असंप० उ० वं० हेह्ठा उबरिं तिरिक्खगदिभंगो। णवरि णि० अणंतग॒ण- 
हीणं० | [णाम० सत्थाणभंगो | णवरि ] अप्पस ०-दुस्सर ० णिय० । त॑ तु०। सेस॑ देवोधं । 

१८७, सणककुमार याव सहस्सार त्ति पठमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्जा 
त्ति आभिणिबो० उ० बं० चदुणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-भिच्छ ० -सोलसक ०-पंचणोक ०- 
हुंड ०-असंप ० - अप्पसत्थ ०४8 -उप ०अप्पसत्थवि ० -अथिरादिछु ०-णीचा ० -पंचंत० णि० । 
त॑ तु० । मणुस ०-पंचिंदि ०-तिण्णिसरीर-ओरालिअंगो ०-पसत्थ०४-मणुसाणु ०-अगु ० ३- 
पसत्थवि ०-तस ०४७-णिमि० णि० अणंतगुणही० । एवमेदाओ एकमेकस्स त॑ तु०। 
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असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिय्य॑श्वगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड- 
संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंद्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीच- 
गोन्न ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छुद्द स्थान पतित हानिरूप होता हे। ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ग्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध बरता है जो अनुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है । आतप और उद्योत्का कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्त- 
गुणा द्दीन होता है । इसी प्रकार यहां जितनी त॑ ठु पतित प्रकृतियां हैं उनकी मुख्यतासे परस्पर 
उसी प्रकार सन्निक्प जानना चाहिए जिस प्रकार आभिनिवरोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहा है । 


१८३. असम्पाप्तारपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाले जीबके नामकर्मसे 
पूवँंकी ओर आगेकी प्रकृतियोंका भद्ग तियंश्रगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि नियमसे 
अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन बन्ध करता है। नामकर्मका भन्न स्वस्थान सन्निक्पेके समान है किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त विहदायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अनुस्कृटट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनु- 
त्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। शेप प्रकृतियोंका 
भद्ग सामान्य देवोंके समान हैं । 

१८४. सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार कल्पतकके देबोंमें पहली प्रथिबीके समान भड्ढ है। 
आनत कल्पसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देबोंमें आमिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अमुभागका 
वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपधात, अग्रशर्त 
विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। मनुष्यगति, 
पद्न न्द्रिय जाति, तीन शरीर, ओऔदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यान॒पूर्वी, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 


बंघसण्णियासपरूवणा ८१ 


सेसं सहस्सारभंगो | णवरि मणुसगदि [२] धुबं कादव्बं | 

१८५, अणुदिस याव सब्बह्ठ त्ति आभिणिबो० उ० बं० चदुणा०-छदंसणां«- 
असादा०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ४- उप ०-अथिर-असु भ-अजस ०-पंचंत णि० | 
त॑ तु० | मणुस०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-ओरालि ०अंगो ०-बज्जरि ०- 
पसत्थ०४-मणुसाणु ०-अग्रु ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग ०-सुस्सर ०--आदे ०-णिमि०- 
उच्चो ० णि० अणंतगुणही ० । तित्थ० सिया० अण॑तगुणही० । एवं आभिणि०भंगो 
अप्पसत्थाणं सव्वाणं | सादादीणं आणदभंगो । 

१८६, एइंदिएसु साद० उ० बं० पंचणा०-णवरदंसणां०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ४-उप ०-पंचंत णि० अणंत०हीणं ० । तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०- 
णीचा० सिया० अणंत०हीणं० | मणुस ०-मणुसाणु ०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० | तं तु० । 
पंचिदियादिबंधगा णिय ० बं० | त॑ तु० | एवं तं तु० पदिदाणं सब्वाणं। सेसाणं 


अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हवीन होता है । इसी प्रकार यहां तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं उनकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षप आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे जैसा कहा है वेसा जानना चाहिए। 
शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प सहस्तार कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति 
हद्विककों ध्रुव करना चाहिए। 

१८५, अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें आमिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता बेदनीय, बारह कपाय, 
पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण॑चतुप्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयशः्कीति और पांच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुद्कृष् 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छ॒द्द स्थान पतित 
हानिरूप होता है । मनुष्यगति, पद्नन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, वजर्पमनाराच संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
ओर उच्चगोजन्रका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे । तीर्थ्वुर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार सब 
अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकप आभिनिबाधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये 
सन्निकर्पफे समान जानना चाहिए। तथा खातादिककी मुख्यतासे सन्निकपे, आनत कसपमें इन 
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्प कहा है, उस प्रकारका है । 

१८६. एकेन्द्रियोंमें सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, 
नो दर्शनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधघात और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। तिर्यश्वगति, 
तियंज्बगत्यानुपूर्वी और नीचमोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा दीन 
द्ोता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
यदि बन्ध करता है तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी 
बन्ध करता है । यदि अलुत्छृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छद्द स्थान पतित हानिरूप होता 
है । पद्चोन्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता हे और अनुत्कृष्ट, अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है 


१. ता० ० प्रत्योः णिमि० णखि० उच्चा० इति पाठः। 
१९ 





पर महाघंधे अणुभागबंधाहियारे 


अप्पज्तत्तभंगो | 

१८७, पंचिदि० - तस०२-पंचमण० - पंचवचि० - काययोगी० ओघो । ओरा- 
लियका ० मणुसभंगो। ओरालियमि० आभिणि ०दंडओ पंचि०तिरि०अपज्ज ० पढमदंडओ। 
साददंडओ तिरिक्‍्खोघो । इत्यि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-दोआउ ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा ०- 
चदुसंघ०-आदाउज्जो ०-पसत्थवि ०-दुस्सर ० अपज्ञत्तभंगो | मणुसग० उ० बं० पंचणा०- 
णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ० -पुरिस ०-भय-दु ०-उच्चा ०-पंचंत>० णि० अणंतगु ०ही ० । 
दोवेदणी ०-चदुणोक ० सिया० अणंतग़ु ०ही० । णाम० सत्थाणभंगो | 

१८८, वेउव्वियका०-वेउव्वियमि० देवोघं | उज्जोबं ओघ॑। आहार ०-आहारमि० 
आभिणिबो० उ० बं० चदुणा ०-छदंसणा ०--असादावे ०--चदुसंज ०-पंचणोक ०-- 
अप्पसत्थ ०४३-उप०-अधिर--असुभ ०--अजस ०-पंचंत० णि०। तं तु०! पसत्थाणं 
घुविगाणं णि० अणंतगृणही ० । 


८४ २४३६३७- 


तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रक्ृतियां हैं उन 
सबकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जेसा सातावेदनीयकी मुख्यतासे कहा है बैसा जानना चाहिए | शेष 
प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सहन्निकपें अपर्याप्रक जीबोंके समान हे। अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार अप- 
याँप्तक जीबोंके सन्निक्प कह आये हैं उस प्रकार यहां शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर् 
जानना चाहिए। 

१८७, पन्च रिद्रियद्धिक, अ्सद्विक, पाँचों मनोयोगी, पांचों वचतयोगी और काययोगी 
जीवोंका भज्ञ ओघके समान है। औदारिकक्नाययागी जीवोंमें मनुष्योंके समान भज्ग है । ओऔदारिक- 
मिश्रकाययोगी जीबोंमें आमिनिबोधिक ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी मुख्यतासे सन्निकर्प पन्ने- 
न्द्रिय तियच्च अपयाप्रकोंके प्रथम दण्डकके समान है। सातावेदनीयद्ण्डककी मुख्यतासे सन्निक्षे 
सामान्य तियेख्वोंके समान है । स््रीवेर, पुरुपवेद, हास्य, रति, दो आयु, तीन जाति, चार संस्थान 
चार संहनन, आतप, उद्योत, प्रशस्त विह्योगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्प अप- 
याप्तकोंके समान है । मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगात्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृुट अनन्तगुणा हीन होता हैं। दो वेदनीय ओर चार नोकपायका 
कदाचित बन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता हे। नामकमका भड्ढ स्वस्थान 
सन्निकर्पषके समान हे । 

१८८. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सत्र प्रक्रतियोंकी मुख्यतासे 
सन्निकप सामान्य देवोंके समान है। उद्योत प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्पष ओघके समान है। 
आहारककाययोगी और आहारकमिश्रक्राययोगी जीवोंमें आमिनिवोधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जोब चार ज्ञानावरण, छह दुर्शनावरण, असातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पाँच नोाकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयश:ःकीर्ति ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्क्. अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर 
अनुल्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता है। प्रशस्त प्रव अ्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अजुत्कृष्ट 
अनन्तगुणा हीन होता है। 


१६ ता० आ० प्रत्योः श्रोरलियमि० आमभिशणिनवो० उ० बे० 


» एवं आभिशिदंदओ इति पाठ:। 
२. आ० प्रतो -दंडओ तिरिक्खोघो इति पाठः | 


धंधसण्णियासंपरूषणा रे 


१८६, सांदा० उ० बं० अप्पसत्थाणं णि० अणंतगु० । देवगदिपसत्यद्वाबीसं 
उच्चा० णि० | तं तु० | तित्थकर॑ सिया० | त॑ तु०। एवं पसत्थाणं एकमेकस्स त॑ तु० । 

१६०, हस्स० उ० बं० धुवियाणं अप्पसत्थाणं असाद०-अथिर-असुभ-अजस ० 
णि० अणंतगु०ही० | सेसाणं पि णि० अणंतग्रुण०ही० | रदि० णि० | त॑ तु०। 
एवं रदीए० | 

१६१, कम्मइगका० आभिणिबो० उ० बं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०- 
मिच्छ ० - सोलसक ०-पंचगोक ०-तिरिक्ख ० - हूंड ०-अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ० - उप ०- 
अधिरादिपंच ० -णीचा०-पंचंत>० णि० | त॑ तु० | एडंद्०-असंप०-अप्पसत्थवि०-थाव- 
रादि०४-दुस्सर० सिया० | त॑ तु८ । पंचिं०-ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदा- 
उज्जो ०-तस०४ सिया० अणंतगु ०ही० । ओरालि०-तेजा ०-क०-पसत्थ०४-अगु ०- 


१८६. साताबेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अग्रशस्त प्रक्ृतियोंका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा दीन होता है । देवगति आदि प्रशस्त अट्ठाइस 
प्रकृतियाँ और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छ्द स्थान पतित हानिरूप होता है। तीथंड्डर श्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध 
करता है तो बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृट्ट अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अलुल्कृट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप द्वीता है। इसी 
प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकप. कहना चाहिए जो साताबेदनीयकी 
मुख्यतासे जेसा कह है उसी प्रकारका है । 


१६०, द्वास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्च करनेवाला जीव अग्रशस्त ध्रुव प्रकृतियाँ, 
असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो श्रजुत्कष 
अनन्तगुणा हीन होता है। शेप प्रकतियोंका भी नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है। रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अलुभागका भी बन्ध करता हे 
और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित द्वानिरूप होता है। इसी प्रकार अर्थात्‌ ह।स्थके समान रतिकी मुख्यतासे भी 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१६१. कामणकाययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, पाँच 
नोकषाय, तिर्यश्वगरति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेश्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, अस्थिर 
आदि पाँच. नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 'अनुत्कष्ट 
अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता हे। एकेन्द्रिय जांति, 
असम्प्राप्तार्मपाटिकासंहनन, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार ओर ढुःश्स्वरका कदाचित 
बन्ध करता है। यदि बन्ध करता हे तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता दे भौर अलुत्कृष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित्त 
हानिरूप होता है। पद्चेन्द्रियजञाति, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, परघात, उच्छुबास, आतप, ज्योत 
और त्रसचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है. जो अनुल्कृष्ट अनन्तगुणा द्वीन दोता दे। ओऔदारिक 


पड मद्दाबंध अणुभागबंधाहियारे 


णिमि० णि० अणंतगु ०ही ० | एवं त॑ तु० पदिदाओ सब्वाओ ! 

१६२, साद० उ० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०--बारसक ०--अप्पसत्थ ० ४-उप ०- 
पंचंत, णि० अणंत०ही० | दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरि०-दो आणु ०-तित्थय ० 
सिया० त॑ तु०। पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थ०४-अग्रु ० -पसत्थ ०-तस ०४- 
थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा ० णि० । त॑ तु०। एवं त॑ तु० पदिदाओ सब्वाओ । इत्यि०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-तिश्णिजादि-चदुसंठा ०-चदुसंघ० ओघो । 

१६३. इत्पिवेदेस आभिणिषब्रो० उ० बं० चदुणा०--णवदंसणा०-असादा०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-उप०-अधिरादिपंच ०-णीचा ०-पंच॑त ० 
णि० । त॑ तु० | णिरयग०-तिरिबख ०-एईं दि ०-दोआणु ०-अप्पस त्थविं ० -थावर- दुस्सर ० 
सिया० त॑ं तु०। पंचि ०-दोसरीर-बेउव्वि ०अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ० सिया० अणंतगु०- 
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शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त चर्णंचतुष्क, अगुरुलघु ओर निर्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हवीन होता है। इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियाँ हैं 
उनकी मुख्यतासे सन्निक्पे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्पके समान 
जानना चाहिए । 

.. (६२. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छद्द 
दशनावरण, बारह कपाय, अग्रशस्त व्शचतुप्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाहञ, वजर्पभ- 
नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीथंड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कट्ट अनुमागका भी बन्ध 
करता है। यदि अरुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है. तो बह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । 
पद्च न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मंण शरीर, समचतुरस््र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरू- 
लघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगत्ति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोतन्रका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है ओर अनुस्झष्ठ अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
है। इसी प्रकार तं तु पतित सब प्रकृतियोंकरी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। ख्ीवेद, 
पुरुपवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
ओधघके समान हे । 

१६३. स्तीवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कूट अनुभागका वन्ध करनवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पांच नोकपाय, 
हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त बर्ण चार, उपघात, अस्थिर आदि पांच, नीचगोन्र ओर पांच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है. और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
है । नरकगति, तियंद्बगति, एकेन्द्रिय जाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थाबर और 
दुश्स्वरका कदाचितू बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अलनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे त्तो बह 


१. ता० आ० प्रत्यो: दोआरु ० दुवि० अ्रप्पसत्थवि० इति पाठः। २. आ० प्रतोौ सिया० पंचि० 
इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूवणा ष्पू 


ही० । तेजा ०-क०-पसत्थ ० ४9--अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते --णिमि० णि० अणंत०ही० । 
एवं त॑ तु० पदिदाणं अण्णमण्णस्स | त॑ तु० । इत्थि०--पुरिस ०-हस्स-रदि--चदुआउ ०- 
मणुसगदिपंच०-सादादिखविगाणं तिण्णिजादि-चदुसंठा ०-चढुंसंघ०-सुहुम ०-अपज्ज ०- 
साहा० ओपघ॑। 


१६७, णिरय० उक्क० बं० ओघं | एवं णिरयाणु०--अप्पसत्थवि०-दुस्सर० | 
तिरिक्ख० ३० बं० हेद्ठा उबरिं एइंदियसंजुत्ताओं सोधम्मपढमदंडओ | 

१६४, असंप० उ० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ० -सोलसक ०- 
पंचणोक ०-तिरिक्ख ० ३-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-ओरा लि०अंगो ०-पसत्था पसत्थ ० ४- 
अग्रु ०-उप ०-तस ०-बादर-पत्ते ---अधिरादिपंच ०-णिमि० णीचा० पंचंते० णि० अणंत- 
ग्रुणही ० । पंचि०-पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०-अप्पसत्थवि ० - पज्जत्तापज्ञ ० सिया० अण॑ंतगु०- 
ही | बेईं> सिया« । त॑ तु« । 


छह स्थान पतित हानिरूप हाता है। पद्चन्द्रिय जाति, दो शरीर, वेक्रियिक आज्ञोपाज्न, आतप, 
उद्योत और त्रसका कदाचिन्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृट्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तेजसशरीर, 
काम णशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुलघुत्रिक, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे 
बन्ध करता है जो अनुल्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियां 
है उनकी मुख्यतासे परस्पर सन्निक्प जिस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहा 
हे उस प्रकार जानता चाहिए। ख्यांबद, पुरुपवेद, हास्य, रति, चार आयु, मनुष्यगति पद्नक, 
सातावेदनीय आदि क्षपक प्रकृतियाँ, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । 


१६४. नरकगतिके उत्क्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवक्रे सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष 
ओधके समान है । इसी प्रकार नरकग्यानुपूर्बी, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्व॒रकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए। तियब्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे 
पूवेकी और बादकी एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंकी मुख्यता|मे सबन्निकर्ष सोधमंकल्पके प्रथम 
दण्ढकके समान है | 

१६५. असम्प्राप्तास॒पाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पांच 
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण , असाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोऊपाय, तिय॑ग्वगति- 
त्रिक, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशशरीर, हुण्डसंस्थान, ओऔदारिक आज्ञोपान्न, प्रशस्त 
वर्णचतुप्क, अप्रशस्त चर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपधात, त्रस, बादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, 
निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन 
होता है । पद्नोन्द्रियजाति, परघात, उच्छूबास, उद्योत, अप्रशस्त बिद्ययोगति, पयाप्त और 
अपर्याप्तका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन दोता है। दवीन्द्रियज्ञातिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो उत्क्ष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनु- 
त्कुष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद्द स्थान 
पतित हानिरूप होता है । 





१. आ० प्रतो० णिमि० णि० पंन्चंत० इति पाठ | 


न महाबंधे भ्रणुभागबंधाहियारे 


१६६, पुरिसेसु ओधो | णवरि उज्जोवं देवोघं । 

१६७, णवुंस० आभिणिबो० उ० बं० चदुणा ०-णवरदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-पंचणोक-०-हुंड ०-अप्प्रसत्थ न 2 -उप ०-अप्पसत्थवि ०-अथिरादिछ ०-णीचा ०- 
पंचंत० णि० । तं तु० | दोगदि-असंप ०-दोआणु ० सिया० । तं तु० । पंचिं०-तेजा ०-क०- 
पसत्थ ०४७-अगु० ३-तस ० ४-णिमि ० णियमा अणंतगु ० । दोसरीर--दोअंगो ०-उज्जों ० 
सिया० अणंत०ही० । णिरयग० ओदधघ॑। 

१६८, तिरिकक्‍्व० उ० बं० असंपत्त ०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर ० 
णि० | त॑ तु० । पंचिं०-ओरालि०अंगा ०-तस ०४ णि० अणंत०ही० । 

१६६, एडंदि० उ० बं० थावरादि०४ णि० | त॑ तु०। एवं थावरादि०४ । 
सेसं ओधघ॑। 

२००, अवगदबे० आभिणिबो७० उ० बं० चदुणा०-चदुदंसणा ०--चदुसंज ०- 


१६६. पुरुपवेदी जीबोंमें ओघके समान भन्ज हे। इतनी विशेषता है कि उद्योतकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान हे । 

१६७. नपु सकवेदी जीबोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अमुभागका बन्ध करनेवाला 
जीब चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, 
हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छुद्द स्थान पतित हानिरूप होता हे । दो गति, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन और दो आलुपूर्वीका 
क॒दाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है. तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अनुत्कृष्ट अछुभागका भी बन्‍्ध करता है । यदि अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह 
स्थान पतित हानिरूप होता है । पश्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामेणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
दीन होता है । दो शरीर, दो आज्लोपाज़ और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुल्कृष्ट 
अनन्तगुणा द्वीन होता है । नरकगतिकी मुख्यतासे सन्निक्ष ओघके समान है । 


१६८: तिर्यश्वगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव असम्प्राप्ताउपाटिका संहनन, 
तियंद्वगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
उत्क्ष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पद्चन्द्रियज्ञाति, औदारिक 
आज्रोपाड़ ओर त्रसचतुष्कका नियमसे वन्ध करता है जो अनुस्कृष्ट अनन्तगुणाहीन होता है । 

१६६. एकेन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर आदि चारका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करता है तो यह छट स्थान पतित हानिरूप 
होता हे इसी प्रकार स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । शेष भद्ग ओघके 
समान है । 


२००. अपगतवेदी जीवोंमें आमिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला 





१, श्रा० प्रतो चदुणा० चदुसंज० इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूवणा पछ 


पंचंत० णि० उक्त० | सांद ०-जस >-उच्चा० णि० अणंतगु०ही० । एवं अप्पसत्थाणं | 
साद०-जस ०-उच्चा ० ओघो । एवं सुहमसंप० । कोधादि ०४ ओघो | णवारि साद०- 
जस ०-उच्चा० उ० बं० पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत० णि० अणंतग्र ० । माणे 
तिण्णिसंजल० णि० अणंतगु ०ही ० | मायाए दोसंज० णि० अणंतग्ु ०ही० । छोभे ओघं । 

२०२१, मदि०-सुद० आभिणि०दंडओ ओधो | साददंडओ ओघो | णवरि 
पंचणा ० -णवदंसणा ० -मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० ३-उप ० -पंचंत० णि० 
अणंतगु० । देवगदिसंजुत्ताओ याव जस ०-उच्चा ०गोद त्ति णि० । त॑ तु०। सेसं ओघं। 
एवं विभंगे | 

२०२, आभिणि०--सुद ० -ओधि० आभिणि० उ० बं० चदुणा०-छदंसणा-० 
[ असाद०--बारसक ०-पुरिसवे ०--अरदि ०- सोग-भय-दु०-अप्पसत्थ ०9 - ] उप०- 
अथिर -असुम-अजस ०-पंचंत० णि० | त॑ तु०। दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-बज्जरि ०- 


जीब चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्बलन और पाँच अन्तरायका नियमसे उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करता है। सातावेदनीय, यशः्क्री्ति और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे जो 
अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना 
चाहिए। सातावेदनीय, यश£्कीर्ति और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्षे ओघके समान है। 
इसी प्रकार सूह्मसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिए। क्राध आदि चार कपायवाले जीबवोंमें 
सब प्रकृतियोंक्री मुख्यतासे सन्नकर्प ओघके समान है | इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशः 
कीर्ति और उच्चगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
चार संज्वलन और पँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता 
है। मानमें तीन संज्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । 
मायासें दो संज्वलनका नियमसे बन्ध होता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । लोभमें 
ओधघधके समान भद्ढ हे । 

२०१, मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्नानावरण दण्डकका भज्ग ओपघके 
समान है। सातावेदनीयद॒ण्डकका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेपता है कि यह पाँच ज्ञानावरण 
नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, अग्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपधात और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अलुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। देवगतिसंयुक्त 
प्रकृतियोंसे लेकर यशःकरीर्ति और उच्चगोत्र तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह्‌ 
उत्कृूट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करता है तो घह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। शेष भज्ञ ओघके समान 
है। इसी प्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जीवोंके समान विभज्ञज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 

२०२. आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें आमिनिबोधिक ज्ञाना- 
बरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छुद्द दर्शनावरण, असातावेदनीय 
बारह कषाय, पुरुषबेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर 
अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अ्रन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। दो गति, दो शरीर, दो आज्भोपाड़, वज्षेभ- 





१. ता० प्रतौ एवं विभंगे आ्राभिशि० उ० बं० चदुणा० छुदंस० उप० 77“ * अथि० इंति पाठः। 


प्प महाबंधे अणुमागर्बधाहियारे 


दोआणु०--तित्थ० सिया० अणंतग्र ०ही० | पंचि०-तेजा ०-क०--समचदु०-पसत्थ ० ४- 
अगु० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ -सुभगं-सुस्सर-आदे ० -णिमि ०-उच्चा ० णि० अणंतग्ु ०ही ० 
एवं अप्पसत्थाणं उक्स्ससंकिलिद्वाणं । 

२०३, हस्स० उक० बं० पंचणा०-छदंसणा ०-असादा ०-बारसक ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचिंदि ०--तेजा ० --क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्थ ०३-अगु ०४ - पसत्थवि ०-तस ०४ -- 
अधिर-अछु भ-छुभग-सुस्सर-आदे ०-अजस ०-णिमि ०-उच्चा ०-पंचंत ० णि० अण॑ंतग्रु० । 
रदि० णि० | त॑ं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०-बज्जरि०-दोआणु ०-तित्थण सिया० 
अणंतगु ०ही ० | एवं रदीए० । 

२०४, मणुसाउ० देवोघं । सादादीणं खविगाणं देवाउ० मणुसगदिपंचगस्स य 
ओधघो | एवं आभिणि०भंगो ओधिदंस ०-सम्मादि ०-खद॒ग ०-वेदग ०-उवसम ० । मणपज्ज ० 
आभिणि ०भंगाो। णवरि असंजदपगदी ओ वज्ज | एवं संजद-सामाइय-च्छेदो ०-परिहार ० | 
संजदासंज० आभिणि०दंडओ साददंडओ ओधि०भंगो । णवरि संजदासंजदपगदीओ 
नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीथेद्गुरका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है। पद्न रिद्रयजाति, तेजस शरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त॒ विहायागति, त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर उद्चगात्रका 
नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन ढता हे। उत्कृष्ट संस्लेशपे उत्कृष्ट बन्धको 
प्राप्त हा नेवाली अप्रशस्त प्रकरतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प इसी प्रकार जानना चाहिए । 

२०३. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पँँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
असातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुग॒ुप्सा, पद्ने रिद्रयज्ञाति, तेजस शरीर, कामंणशरीर, 
समचतुरस्त्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त बिहायो- 
गति, त्रसचतुप्क, अस्थिर, अश्युभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशश्कीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ब करता है जा अनुत्कुट अनन्तगुणा हान होता है। रतिका नियमसे 
बन्ध करता है। किन्तु उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कष्ट अनुभागका भी बन्च 
करता है । यदि अनुत्कृूट अनुभागका बन्ब करता हेता वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । 
दो गति, दो शरीर, दो आजपाज़, वजयमनाराच संहनन, दो आजुपूर्वी और तीर्थद्ल्‍रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनुस्कष्ट अनन्तगुणा हीन द्वोता हे। इसी ग्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए। 

२०४. मनुष्यायुक्री मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है। सातावेदनीय आदि 
क्षपक प्रकृतियाँ, देवायु ओर मनुष्यगतिपदश्चककी मुख्यतासे सन्निकृप ओघके समान है। इसी 
प्रकार आभिनिवोधिक ज्ञानी जीवोंके समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदेग- 
सम्यग्टष्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए | मनःपर्यबज्ञानी जीवोंका भड्ठ आभिनि- 
बोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असंयतोंके बँधनेबाली प्रकृतियोंकों छोड़कर 
यह सलन्निकप कहना चाहिए। इसी प्रकार संयत, सामायिक्संयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिदयार- 
विशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरण दुण्डक और 
साताबेदनीय दण्डक अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि संयतासंयत प्रकृतियोंको 





१, ता» प्रती तस० सुम० इति पाठः । 
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धुविगाओ कांदव्वाओ। सेसं ओघो | असंजदेस मदि०भंगो। णवरि असंजदसम्भादिहि- 
पगदीओ णादव्बाओ | चकक्‍्खु ०-अचक्खु ० ओघभंगो । 

२०४. किण्णाएं आभिणि०दंडओ णवुंसगर्भंगो। साददंदओ णिरयभंगो । 
चदुआउ० ओपघं । णवरि देवाउ० उ० बं० पंचणा०-छंदंसणा ०--सादा ०--बारसक ०- 
पंचणोक ०--देवगदिअद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत/ णि* अणंतगुणही ० | तित्थ० सिया० 
अणंतगु० । अथवा मिच्छादिद्दी यदि करेदि तो मिच्छादिष्ठिपगदीओ सम्भादिद्ठि- 
पगदीओ वि णादव्वाओ | 

२०६, देवगदि० उ० बं० पंचणा०-छदंस ०-साद ०-बारसकु ०-पंचणोक ०-प॑चिदि- 
यादिपसत्थाओ-णिपि ० -उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतग्ु ०ही ० । वेउव्बि ०-बेउव्वि ०अंगो ०- 
देवाणुपुव्वि० णि० । त॑ तु० | तित्थ० सिया० | त॑ १०। एवं देवगदिभंगो बेउच्वि०- 
वेउव्वि ०अंगो ०-देवाणु ०-तित्थ० । तिरिक्ख०-एएंदि० णवुंसगर्भंगो । सेसं ओघ॑ | 

२०७, णील-काऊणणणं आभिणि०दंडओ साददंडओ णिरयभंगो | इत्यि०-पुरिस ०- 
ध्रूव करना चाहिए। शेप भज्ञ ओघकऊे समान है । असंयत जीबोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भह्छ 
है । इतनी विशेषता हे कि असंयतसम्यम्टप्ठि सम्बन्धी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। चक्षुदर्शनी और 
अचचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भज्ज हे । 

२०५. कृष्णलेश्यामें आभिनिबोधिकज्ञानावरण दण्डक नपुसकोंके समान जानना चाहिए। 
सातावेदनीय दृण्डक सारकियोंके समान जानना चाहिए । चार आयुओंका भज्ग ओघके समान है । 
इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कूट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शवावरण, साताबेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय. देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियाँ, उच्च- 
गोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थ- 
छुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। अथचा मिथ्यादृष्टि 
यदि करता हे तो मिथ्यारष्टि प्रकृतियाँ और सम्यग्टष्टि प्रकृतियाँ भी जाननी चाहिए । 

२०६. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाल्ला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दशेना- 
बरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय पद्चनन्‍्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ, 
निर्माण, उच्चयोत्र, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अलुत्कृष्ठ अनन्तगुणा दीन 
होता है। वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आद्रोपाड़् और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु बह उत्कुट्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । तोथंझुर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी चन्‍्ध करता हे 
ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अन्लभागका बन्ध करता है तो बह छुह 
स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी ग्रक्रार देवगतिके समान बैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआज्ञगपाज्ष, 
देवगत्यानुपूर्वी और तीथंडुर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकरषष जानना चादिए। तियख्बगति और 
एकेन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सबन्निकर्ष नपुंसक जीवोंके समान है । शेष भद्ध ओघके समान हे । 

२०७. नील और कापोतलेश्यामे आभिनिवोधिक ज्ञानावरण दुण्डक और सातावेदनीय 


१. आ० प्रतौ मिच्छादिष्िपगदीओ वि. इति पाठः। २. आ० भ्रतो अं तगु०ह्दी० । बेडव्वि० 
अंगो० इति पाठ । 
श्र 
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हस्स-रदि-चदुसंठा ०-चदुसंघ ० -उज्तो ० णिरयभंगो । चदुआउ० ओघं॑ । णवरि देवाउ० 
उ० बं० पंचणा ०--छदंसणा ०-साद ०-बारसक ०-पंचणोक ०--देवगदिअद्दावीस-उच्चा ०- 
पंचंतन णि० अणंतग्रणही ० । तित्थ० सिया० अणं॑तग्रणही ० । अथवा पृण मिच्छा- 
दिहिस्स पि होदि तदो णादव्वां विभासा | णिरयगदि० उ० बं० णिरयाणु० णि० | 
त॑ तु० | सेसाओ णि० अणंतग० । एवं णिरयाणु०। देवगदि४-तित्थय ० किण्ण०- 
भंगो | चदुजादि-आदाव--धावरादि ०४ णवुंसगर्भंगो | उज्जोव॑ पठमपुढविभंगो। काऊए 
तित्थ० णिरयभंगो | 

२०८, तेऊए आभिणि०दंडओ साधम्पभंगो | साददंडओ परिहार ०भंगो । इत्थि०- 
पुरिस ०--हस्स-रदि--दो आउ ०--चदुसंठा ०--पंचसंघ० सोधम्ममंगो । देवाउ० ओघो । 
मणुसगदिपंचगं ओघं । एवं पम्माए वि। णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सारभंगो णादव्वो । 
सुकाए आभिणि० दंडओ इत्थि०--पुरिस ०-हस्स-रदि-मणुसाउ०--चदुसं ठा ०-चदुसंघ० 
आणदभंगो । सेसं ओघं। 

२०६, भवसि० ओपघं । अब्भवसि० आभिणि०दंडओ ओपघ॑ | साद० उ० बं० 

पंचणा०- णवदंसणा०-मिच्छ ०--सोलसक ०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ० 9-उप ०-पंचत० णि० 
दण्डकका भक्ञ नारक्रियोंके समान हैं । ख्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार, संस्थान, चार संहनन 
ओर उद्योतका भन्ज नारकियोंके समान है । चार आयुका भड् ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छट्द दशनावरण, साता 
बेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, देवगति आदि अट्डाईस अक्ृतियाँ, उच्चयोत्र और पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जा अजुत्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन द्वोता है। तीर्थक्वर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अनुत्कष्ट अनन्तगुणा होन होता है। अथबा यदि मिथ्यादृष्टिके भी होता है तो 
विकल्प जानना चाहिए । नरकगतिके उत्कृष्ट अजुभागका बन्‍्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्बीका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कुष्ट अनुभाग 
का भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनलुभागका बन्ध करता है तो वह छ॒द्द स्थान पतित हानि- 
रूप होता हे। शेप प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा द्वीन होता है । 
इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्दीकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। देवगति चतुष्क और तीथडझ्ूर 
प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ऋष्णलेश्याके समान है। चार जाति, आतप ओर स्थावर आदि 
चारकी मुख्यतासे सन्निकप नपु सक जीवोंके समान है। उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्प पहली प्रथिवीके 
समान है । कापोतलेश्यामें तीर्थद्भुर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प नारकियोंके समान है। 

२०८. पीत लेश्यामें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण दण्डकका भद्गभ सोधर्म कल्पके समान हे | 
सातावेदनीयद्ण्डकका भद्गज परिदारविशुद्धिसंयत जीबोके समान है । स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, 
दो आयु, चार संस्थान ओर पाँच संहननका भज्ज सौधर्म कल्पके समान है। देवायुका भज्ञ ओघके 
समान है। मनुष्यगति पद्चलकका भद्ग ओघके समान हे। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें अग्रशस्त प्रकृतियोंका भड्ग सहस्तार कल्पके समान है । 
शुक्ललेश्यामें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डक, स््रीवेद, पुरुषबेद, द्वास्य, रति, मनुष्यायु, चार 
संस्थान ओर चार संहननका भद्ढ आनत कल्पके समान है। शेप भज्ञ ओघके समान हे । 

२०६. भव्य जीवॉमें ओघके समान भड्ढ है। अभव्य जीवोंमें आभिनियोधिक ज्ञानावरण 
दण्डक ओघके समान है। सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण 
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अणंतग० | तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु ०-णीचा० सिया० अणंतगु० | मणुसगदिपंचग- 
देवगदि७-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० । त॑ तु० । पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थ ०[ ४-] 
अग्रु० ३-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादिल्क०-णिमि० णिय ० । त॑ तु० । एवं उच्चागोदं पि। 
णवरि तिरिक्खसंजुत्तं वज्ज | 

२१०, मणुस-देवगदि० उ० बं० पसत्थाणं णि० | त॑ तु०। अप्पसत्थाणं अणंत- 
ग्रु०ही० | एवं मणुसाणु०-देवगदि०४ । 
'. २११, ओरालि० उ० बं० तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा ० सिया० अणंतगु० | 
मणुसग ०-मणुसाणु ०-उज्जों ० सिया ० । त॑ तु०। सेसं मणुसगदिभंगो | एवं ओरालि०- 
अंगो ०-वज्जरि ० | एवं उज्जो० | सेसं ओघो । 

२१२, सासणे आभिणि० उ० बं० चदुणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-सोलसक ०- 
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नो दर्शनावरण, सिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपघात और 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन द्ोता है। तियश्गत्ति, 
तियंख्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन द्दोता 
है। मजुष्यगतिपश्नक, देवगति चतुष्क, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पद्च निद्रयजाति, 
तैेजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायागति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुल्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृ 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार उच्चगोत्रकी 
मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तियख्वगतिसंयुक्त प्रकृतियोंको 
छोड़कर सन्निकपे कद्दना चाहिए। 
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२१०. मनुष्यणगति और देवगतिके उत्क्ष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प्रशस्त 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कष्ट 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान 
पतित हानिरूप होता है। अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनन्तगुणदहीन बन्ध करता है। इसी 
प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

२११. औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव तियैश्वगति, तियश्व- 
गत्यानुपूर्वी और नीचगोज्रका कदाचित बन्ध करता है जो अलुत्कृट अनन्तगुणा हीन होता है । 
मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदावित बन्ध करता है। किन्तु बह उत्कृष्ट अलु- 
भागका भी बन्ध करता है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ठ अनु- 
भागक़ा बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिरूप होता है। शेप भज्ञ मनुष्यगतिके समान 
है। इसी प्रकार औदारिक आड्भोपाज़् और वजर्षभनाराच संदननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए | तथा इसी प्रकार उद्योत प्रकृतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष भज्ञ 
ओघके समान है । 

२१२. सासादनसम्यम्टष्टि जीबोमें आमिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 


१. आ& प्रते श्रप्पसत्थ४ उजो० इति पाठ: । 


६२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


इत्थि०--अरदि--सोग-भय--हुगुं ०--तिरिक्ख ०--वामण ० -खीलिय ०--अप्पसत्थ ० ४-तिरि- 
क्खाणु०-उप० अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत० णि० । त॑ तु० । पंचिंदि०- 
ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि ०अंगो ० --पसत्थ ० ० -अगु ० ३-तस ०४-णिमि० णी० 
अणंतगु ०ही ० । उज्जोव॑ सिया० अणंतगु० । एवं त॑ तु० पदिदाणं | 

२१३, साद० उ० बं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अणंतगं ० । 
दोगदि-दोसरीर--दोअंगो ०-वज्जरिस ० -दो आणु ० --उज्जो ०-उच्चा० सिया० । त॑ तु०। 
पंचणाणावरणादिअप्पसत्थाणं णिय० अणंतगु० । पंचिदियादिपसत्थाणं णि० | 
त॑ तु० । इत्थि०-पुरिस ०--हस्स-रदि--तिण्णिआउ-तिण्णिसंठा ०-तिण्णिसंघ ०-उज्जों ० 
ओघं। सेसाणं कम्माणं हेद्ठा उबरिं सादभंगो । णाम० सत्थाणभंगो । 

२१४, सम्मामिच्छादिद्दीन आमभिणि०भंगो | मिच्छादिद्वी०& मदि०भंगो । 
ओरालि० उ० बं० तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० सिया० अणंतमुणही ० | मणुसगदि- 


करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कपाय, खीवेद, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, तियेब्वगति, बामन संस्थान, कीलक संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंत्न- 
गत्यानुपूर्वी, उपधात्त, अश्रशस्त विह।योगति, अस्थिर आदि छद्द, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अलुत्कूष्ट अन्ुुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अनुस्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे ढो वह छुद् स्थान पतित दानिरूप 
होता है । पद्नेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मशशरीर, औदारिक आज्ञोणन्न, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 
अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं. जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन होता है । इसी प्रकार तं तु पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

२१३. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब तियंब्बगति, तियेशखगत्यानु- 
पूर्वी और नीचगोन्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जो अनुत्कृषट अनन्तगुणा दीन होता है । दो गति, 
दो शरीर, दो आह्लोपाज्ञ, वज्रपंभनाराचसंदनन, दो आनुपूर्दी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्क्ष्टठ अनुभागका भी 

बन्ध करता है । यदि अजुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता 
है। पाँच ज्ञानावरणादि अग्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा 
हीन द्वोता है । पद्चे न्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह 
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता हे और अनुत्कृष्ठ अनुभागका भी बन्ध करता है| यदि अनु- 
त्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित द्वानिरूप होता है। ख्रीवेद. पुरुपवेद, 
हास्य, रति, तीन आयु, तीन संस्थान, तीन संदहनन और उद्योतका भट्ठ ओघके समान है । 
शेष कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नासकमंसे पूबंको और बादकी प्रकृतियोंका 
भज्ञ सातावेदनीयके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भड्ग स्वस्थान सन्निकर्पके समान है। 

२१४. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान भ्ढ है। मिथ्या- 
दृष्टि जीवीमे मत्यज्ञानी जीबोंके खमान भ्ज है। किन्तु औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका 


०: 


बन्ध करनेबाला जीव तियंद्वगति, तियंत्वगत्यानुपृवीं और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 


जय आ कक अमन मन क मम मी ल्ज्ब््व्ल्प्ल्स्ज्ज्ज्तन्ध्ल्श्ख्ख्व््ख््व््ध्ख्ध्ख््ल््ल्ि 





...._ *« आ० प्रतौ तिरिक्खारु० अणंतगु० इति पाठ:। २. ता० श्र» प्रत्योः सेसाणं णामाणं हेद्य 
इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूबणा ६३ 


उज्जोवं॑ सिया० | तं तु०। ओरालि०्ञंगो ०-बज्जरि० णि०। त॑ तु०। सेसाओ 
पसत्थाओ णि० अणंतगु० । एवं ओरालिअंगो ०-वज्जरि० | 

२१४५, सण्णि० ओघं | असण्णी० तिरिक्खोघो । साददंडदओ मदि»भंगो। 
आहार० ओघं | अणाहार० कमगइग०भंगो | 

एवं उकस्सं सम्मत्तं । 

२१६, जहण्णपरत्थाणसण्णियासे पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० 
आभिणि० जह० अणुभागं बंधंतो चदुणा०-चदुदंस०-पंचंत>० णि० बं० जहण्णा | 
साद०-जस ०-उच्चा० णि० बं० णि० अजरहण्णं अणंतग्रुणब्भहियं बंधदि । एवं चदुणा०- 
चदुदंस ०-पंचंत० । 

२१७, णिदाणिदाए जहण्णं बं० पंचणा ०-छदंसणा ० -सांदा ०-बारसक ०-पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-दुग्ं ०-देवगदि-पंचिंदि ०-वेउव्चि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वेउव्वि ० अंगी ० - 
पसत्थापसत्थ ०४-देवाणु ०-अगु ० ०-पसत्थवि ०--तस ०४ - थिरादिद्ध ०-णिमि ०--उच्चा ०- 
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है जो अलुत्कृष्ठ अनन्तगुणा हीन होता है । मनुप्यगति और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है. ओर अनुत्कृष्ट अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान पतित 
हानिरूप होता है। ओदारिक आज्ञोपाड़ ओर वजर्षभनाराच संहननका नियमसे बन्ध करता 
है। किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अलुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध 
करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । 
शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी 
प्रकार औदारिक आज्ञोपाज्ञ और वजर्षभनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

२१५, संज्षियोंमें ओघके समान भद्ग है । असंज्ञियोंमें सामान्य तियंत्वोंके समान भन्ग हे। 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयदण्डक मत्यज्ञानी जीबोंके समान हैं। आहारक जीवोंमें ओघके 
समान भड़ः है । अनाहारक जीवोंमें कामेणकाययोगी जीबोंके समान भन्ज है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकप समाप्त हुआ | 


२१६. जघन्य परस्थान सन्निकर्पका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओपघ और आदेश । ओघसे आमभिनिबोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागका नियमप्ते बन्ध 
करता है। सातावेदनीय, यशःकीति ओर छउच्चगोन्नका नियमसे बन्ध करता दे जो नियमसे 
अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार 
दर्शनाबरण और पाँच अन्तरायकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२१७, निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शाना- 
वरण, सातावेदनीय, बारह कपषाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पन् न्द्रियजाति, 
वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वेक्रियिक आज्भोपाज्न, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 


१. ता० प्रतौ उजोध॑ त॑ तु० इति पाठः:। २. श्रा« प्रतो णिमि० खि० उच्चा० हति पाठः | 


| महाबंधे अणुभागवंधाहियरे 


पंचंत०-णि०बं० णि० अज० अणंतगु ० | पचलापचला-थीणगिद्धि ०-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ 
णि०। त॑ तु० । छहाणपदिदं बं० अणंतभागब्भहियं वा ४५। एवं पचलापचला०- 
थीणगिद्धि ०-मिच्छ ०-अणंताणु ० ४ । 

२१८, णिद्दाए ज० बं० पंचणा ०-चदुदंस ०-सादा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-णामाणि 
णिद्दाणिह्वए भंगो । उच्चा ०-पंचंत० [णि०] अणंतगु णब्भ० । पचलछा० णि० । त॑ तु० 
लहाणपदिदं ० । आहारदुग-तित्थ० सिया० अणंत्तगुणब्भ ० | एवं पचला० । 

२१६, साद० ज० वं० पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ० -क ०-पसत्था- 
पसत्थ०४-अग्र ०--उप०--णिमि०--पंचंत० णिय० अणंतगरणब्भ० । थीणगिद्धि ३- 
मिच्छ०-बारसक ०--सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०-पंचिंदि ० -दोसरी र-दोअंगो ०-तिरिक्खाणु ०- 
पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तस ०४-तित्थ ० -णीचा ० सिया० अणंतगुणब्भ ० । तिण्णि- 
आउ-दोगदि-चदुजा दि-छस्संठा ०-छस्संघ० -दोआणु ०-दोविह ०--थिरादिछ्ययुग ०-उच्चा ० 


नियमसे अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। प्रचलाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता हे | किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो 
बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप बन्ध करता है। अर्थात्‌ या तो अनन्तभागवृद्धिरूप या असंख्यात- 
भागवृद्धिरूप, संख्यातभागवृद्धिरूप, संख्यातगुणवृद्धिरूप, असंख्यातगुणबृद्धिरूप या अनन्तगुण- 
वृद्धिरूप बन्ध करता हे । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्तर, और अनन्तानुबन्धी 
चार की मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 


२१८. निद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण 
सातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय और नामकमकी प्रकृतियोंका भज्ज निद्रानिद्राके समान 
है। उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है। प्रचलाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छुद् स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। आहारकद्ठिक ओर तीर्थक्षरकका कदाचित्‌ बन्ध करता हे 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। इसी प्रकार प्रचलाग्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निक्ष 
जानना चाहिए। 


२५६६. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ग्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्र- 
शस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हेै। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय, सात नोकपाय 
तियेद्वगति, पतन्न निद्रय जाति, दो शरीर, दो आह्ञोपाज्न, तियश्वगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छूवास, 
आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, तीथंइुर और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 
शअनन्तगुणा अधिक होता हे । तीन आयु, दो गति, चार जाति, छुद्द संस्थान, छह संदहनन, दो 
आलुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोन्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 


वंधसण्णियासपरूवणा ध्प 


सिया० । त॑ तु०। एवं असाद ०-अधिर-असुभ-अजस ० । णवरि णिरयाणु-णिरयगदि- 
देवगदि-दोआणु० सिया० । त॑ तु० ! देवाउ० वज्ज । 

२२०, अपचक्खा० कोध० ज० बं० तिण्णि क० | तं॑ तु०। सेसं णिद्दए 
भंगो । णवरि अहकसायं भाणिदव्वं॑ । एवं तिण्णं क० । 

२२१, पत्चक्खाणकोध० ज० बं० तिण्णि क० णि० । त॑ तु०। सेसं णिद्दए 
भंगो | एवं तिण्णिं क० । 

२२२, कोधसंज० ज०बं० पंचणा०-चदुदंस ०-सादा ०-तिण्णिसंज ० -जसगि०- 
उच्चा०-पंचंत० णि अणंतगुणब्भ ० | माणसंज ० ज० बं० दोसंज ० णि० अणंतगरणब्भ ० | सेसं ० 
कोधभंगो | मायसंज० ज० ब॑ लोभसंज० णि० अणंतगुणब्भ० । सेसं माणभंगो । लोभ- 
संज० ज० बं० पंचणा ०-चदुदंसणा ०-सादा ०जस ०-उच्चा ०-पंचत० णि० अणंतगुणब्भ० । 

२२३, इत्यि० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 


असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःशक्ीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी 
विशेपता है कि नरकायु, नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है| यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मात्र 
देवायुकी छोड़कर इन असातावेदनीय आदिकी मुख्यतासे यह सन्निकर्प कहना चाहिए। 

२२०. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव तीन कपायोंका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य शनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। शेप प्रकृतियोंका भद्ज निद्राके समान है। इतनी विशेपता है कि आठ कपाय 
कहलाना चाहिए। इसी श्कार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

२२१. प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अन्ुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है। शेष भद्ग निद्राप्रकृतिके समान है। इसी भ्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। 

२२२. क्रोध संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशेनावरण, साता वेदनीय, तीन संज्वलन, यशः्कीति, उच्चमोत्र और पांच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। मानसंज्वलनके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेबाला जीव दो संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजवन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है । शेष भड्ग क्रोध संज्वलनके समान है । मायासंज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करने- 
वाला जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
शेष भद्ग मान संज्वलनके समान है । लोभ संज्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यशः्करी्ति, उच्चगोत्र और पाँच 'अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

२२३. ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 





़््््््ब्ध्ख्स्ल्स्च्व्स्व्स्ट्ध्ल्प्ट्जिध्च्ष्खिच्ट््ल्प्लध्ज चल लसत 














१. ता» प्रती मणिदब्धं इति पाठः | 





६६ महाबंधे ऋणुभागबंधाहियारे 


पंचिंदि ०-तेजा ० -क०-पसत्थापसत्थ ०४ - अगर ०9-पसत्त्य०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ० - 
णिमि०-पंचंत> णि० अणंतग्रणब्भ ० । सादासाद ०-चदुणोक०-तिण्णिगदि-दोसरीर- 
तिण्णिसंठा ०-दोअंगो ०--तिण्णिसंघ ०-तिण्णिआणु ०-उज्जो ०--थिरायिर-सुभा सुभ-जस ० - 
अजस ०-णीचुच्चागो ० सिया० अणंत्तगुणब्भ ० | एवं णदुंस ० । णवरि पंचसंठा ०-पंचसंघ० 
सिया० अग्ंतग्रणब्भ० | 

२२४, पुरिस० ज० बं० कोधपसंजलणभंगो ! णवरि चदुसंज ० णि० अणंतग्रणब्भ ०। 

२२४, हस्स० ज० बं० पंचणा०--चदुदंसगा०-सादौ ०-चदुसंज ०-पघुरिस ०- 
जस ०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० | रदि-भय-दु० णियमा। त॑ तु०। एवं रदि- 
भय-दु० । 

२२६, अरदि० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा-सादा ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-देवगदि-पसत्थद्वावीस-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० | तित्थ० सिया० अणंत- 
ग्रणब्भ० | सोग० णि० । त॑ तु० | एवं सोग० । 


मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्च न्द्रिय जाति, तेजसशरीर, ऋरमणशरीर, प्रशस्त वर्ण- 
चतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहयोगति, त्र/चतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जा अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है | सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, तीन गति, दो शरीर, तीन संस्थान, दो 
अआज्रोपाह, तीन संदनन, तीन आनुपूर्दी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः्कीर्ति, अयशः:- 
कीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्‍्ध करता हे जो अजथन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच 
संस्थान ओर पाँच संहननका कदाचित्‌ बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है | 

२२४. पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका वन्ध वरनेवाले जीवका भज्ज क्रोध संज्वलनके समान 
है | इतनी विशेपता है कि चार संज्बलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजधन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है | 

२२५, हास्यप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःक्रीरति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अज़घन्य अनन्तगुणा अधिक दवोता है। रति, भय और जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुमागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुथ्यतासे, सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

२२६. अरतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पॉँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त शअट्टाईस प्रकृतियाँ, 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अ्रजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । तीथ्थ॑क्वर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अलु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 





१. आ० प्रती पंचणा० सादा० इति पाठः | 


बंधसण्णियासपरूवणा &७ 


२२७, णिरयाउ० ज० बं० पंचणा०-णवर्द्ंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
पंचि०-वेजव्वि ०-तेजा ०--क ०--वेउच्वि ० अंगो ०--पसत्थापसत्थ ० 9-अगु ००-तस ०४ - 
णिमि० -णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ ० ॥। असाद०-णिरय ०-हुंड >-णिरयाणु० हि 
अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ्ृ० णि० | त॑ तु० । एवं णिरयगदि-णिरयाणु० | 

२२८, तिरिकक्‍्खाउ० ज० बं० पंचणा ०-णवरदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवुंस ०- 
भय-दु ०-तिरिक्व ०-ओरालि०--तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ० ४-अगरु ० ३-उप ०-णिमि०- 
णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० | सादासा ०-चदुजादि-असंप ० -थावर-सुहम-साधार ० 
सिया० | त॑ तु०। चदुणोक०-पंचिं०-ओरालि०अंगो०-तस०-बादर-पत्ते० सिया० 
अणंतगुणब्भे० | हुंड ०-अपज्ज ०-अथिरादिपंच० णि० | त॑ तु० | मणुसाउ० ज० तिरि- 
क्खाउ ०भंगो' । णवरि मणुस ०-हुंड ०-असंप ०-मणुसाणु ०-अपज्ज ० -अथिरादिपंच णि० | 
त॑ तु०। 

२२७, नरकायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्य, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, पद्नन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, वेक्रियिक आड्भोपाड़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, जस- 
चतुप्क, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमले बन्ध करता है. जो अजघन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। असातावेदनीय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त 
विहायोगति और अस्थिर आदि छुद्का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु चह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है ओर अजवघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध 
करता है तो बह छटद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार नरकंगति और नरकगत्यानुपूर्बी 
की मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

२२८, तियंग्वायुके जघन्य अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच झ्ञानावरण, नौ दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह फपाय, नपुंसकवेद, भय, जुग॒ुप्सा, तिर्यश्रगति ओऔदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कामंशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुज़घुत्रिक, उपघात, निर्माण, 
नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। सातावेदुनीय, असातावंदनीय, चार जाति, असम्प्राप्तार॒पाटिका संहनन, स्थावर, सूक्ष्म और 
साधारणका कदाचित्‌ बन्च करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हेतो बह छह 
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। चार नोकपाय, पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आ्वोपाज्ञ, त्रस, 
बादर ओर प्रत्येकका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्ड 
संस्थान, अपर्याप और अस्थिर आदि पॉँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित धद्धरूप होता है। मनुष्यायुके जधन्य अनु- 
भागका बन्ध करनेवाले जीवका भज्ज तियंब्बायुके समान है। इतनी विशेषता हे कि मनुष्यगति, 
हुण्डसंथान, असम्प्राप्तार्॒पाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अपयाप्त और अस्थिर आदि पाँचका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
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१. ज्रा० प्रती तस० णिमि० इति पाठ:। २. आ*» प्रतौ पत्ते० अरणंतगुणब्भ० इति पाठः । 
३. आ० प्रतीौ मणुसाउ० उ० तिरिक्खभंगो इति पाठः । 
१३ 


ह्प मद्यबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


२२६, देवाउ० ज० ब॑ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०- 
प॑चिं०-वेउव्वि ०-तेज्ा ०-क ०-वेउव्वि ०अंगो ०-पसत्यापसत्य ०४ -अगरु ०४-तस ०४-णिमि०- 
पंचंतन णिय० अणंतगुणब्भ० । सादो०-देवग०--समचदु ०--देवाणु० “पसत्थवि०- 
यिरादिद्ु०-उच्चा ० णि० । त॑ं तु० | इत्थि०-पुरिस० सिय!० अणंतगुणब्भ० | 

२३०, तिरिक्ख० ज० बं० पंचणा ०--णवदंस ०--सादा०-मिच्छ ०--सोलसक ०- 
पंचणोक०-पंचंत> णि० अणंतयुणब्भ० | णाम० सत्थाणभंगों | णीचा० | ते ठु० । 
एवं तिरिक्खाणु ०-णीचा ० । 

२३१, मणुस० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु ०- 
पंचंत> णि० अगंतग॒ुणब्भ ० । सादासाद०-मणुसाउ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोविहा ०- 
अपज्ज ०-थिरादिद्ययुग ०-उच्चा० सिया० । त॑ तु०। सत्तणोक०-पर ०-उस्सा ०-पज्ज ०- 
णीचा० सिया० अणंतगृणब्भ ० | पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -ओरालि०अंगो-पसत्था- 
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हैं. तो वह छट्द स्थान पतित बृद्धि- 
रूप होता है । न ५ 

२२६, देवायुके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पद्नेन्द्रियजाति, चैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, वैक्रियिक आज्भापाजड़',, प्रशस्त बणचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचनुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस- 
चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है । सातावेदनीय, देवगति, समचतुरखसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायोगति, स्थिर 
आदि छह और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
बह छूट स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । स््रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

२३०. तियश्वगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है ज्ञो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। नामकमेका भज्ज स्वस्थान सन्निकर्पफे समान 
है। नीचगोत्रका नियमसे बन्च करता है। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजधघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार तिय॑ग्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 

२३१. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेद्नीय, मनुष्यायु, छुद्द संस्थान, छह 
संहनन, दो विहायोगति, अ्रपर्याप्र, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अ्रजघन्य झनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात 
नोकषाय, परघात, उच्छूवास, पर्याप्त और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजधन्य 
अनन्तगुणा अधिक दहोता है। पद्नन्द्रियनाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मशशरीर, 


१, आ० प्रती सादासाद० इति पाठ: | 
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पसत्थ०४-अग्ु ०-उप०-तस ०-बादर-पत्ते --णिमि० णि० अगंतगुणब्भ ० । मणुसाणु० 
णि० । त॑ तु० | एवं मणुसाणु० | 

२३२, देवगदिं० ज० बं पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय ०-दु ०- 
पंचंतें० णि० अणंतगुणब्भ ० | सादासाद ०-देवाउ० सिया० | त॑ तु०। इत्थि०-पुरिस ०- 
हस्स-रदि--अरदि--सोग० सिया० अणंतगुणब्भ० ) उच्चा० णि० | त॑ तु० | णाम० 
सत्थाणभंगो । एवं देवाणु० । 

२३३, एडदि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंस ०-भिच्छ ०-सोलसक ०-णवुंस ०-भय०- 
दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंवगुणब्ध ० | सादासाद ०-तिरिक्खाउ ० सिया०। त॑ तु० । 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० अणंतगरुणब्भ ० | णाम० सत्थाणभंगों। एवं बेईं०- 
तेईं ०-चदुरिं० हेद्ा उबरिं एइंदियभंगो । णाम० सत्थाणभंगो। 
ओदारिकआज्रोपाड़, प्रशसत व्शचतुष्क, अग्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्नस, बाद्र, 
प्रत्ेक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्य - 
गत्यानुपुर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज- 
घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह्द स्थान 
पतित वृद्धिरूप हाता है। इसो प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्बीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२३२, देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण , नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अज- 
घन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और देवायुका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजबन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बह 
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अज- 
घन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। नामकर्मका भद्ढ 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्बीकी मुख्यतासे सन्निकपें ज्ञानना चाहिए। 

२४३. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
ओर तियत्वायुका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो बह जथन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज़धन्य अनुभागका बन्ध करता दे 
तो बह छुद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकमंका भड्ज स्वस्थान सन्निकर्षके समान 
हे। इसी प्रकार द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिजाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे नामक्मसे 
पूर्वकी और बादकी भ्रकृतियोंका सन्निकष एकेन्द्रिय जातिके समान है तथा नामकमंका भन्ज 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 


१, ता» प्रती एवं मणुसाणु ० । रिए॒० त॑ तु० एवं मणु० [एतशिन्द्यान्तगंतः पाठोअधिकः प्रतीयते ।| 
देवगदि०, श्रा० प्रतौ एवं मणुसारु ० णिए० त॑ तु० एपं मणुस० देवगदि० इति पाठः। २. आ० प्रतो 
सोलसक० ण॒चु स० भयदु ० णीचा० पंचंत० इति पाठः । 


१०० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२३४, पंचिंदि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणं॑तगुणब्भ० | णाम० सत्थाणभंगो | एवं तस० । 

२३५, ओरालि० जं॑० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-पमिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक ०--णीचा ०-पंचंत> णि० अणंतगुणब्भ० | णाम० सत्थाणभंगों । एवं 
उज्जो० । 

२३६, वेउव्वि० ज० बं० हेद्वा उबरिं पंचिंदिय ०भंगो । णाम० सत्थाणभंगो | 
एवं बेउव्वि ० अंगो ० | 

२३७. आहार० ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-सादा०-चदुसंज ०-पंचणोक ०-देव- 
गदिपसत्थह्वाबीसं-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० | आहार ०अंगो ० णि०। त॑ तु० | 
तित्थ० सिया ० अणंतग्रणब्भ० । एवं आहारंगोवंग० । 

२३८, तेजाक० हेहा उबरिं पंचिदियभंगो | णाम० सत्थाणभंगो । एवं तेजहग- 
भंगो कम्मइ०-पसत्थवण्ण४-अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्त ०-णिमि० । 


२३४. पतन्नेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भज्न 
स्बस्थान सन्निकषके समान है। इसी प्रकार त्रस प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 


२३५. ओऔदारिकशरीरके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीब पाँव ज्ञानावरण, नो 
दशेनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पांच 
अन्तरायका नियमस्े बन्ध करता हे जा अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमका 
भज्ज स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए । 

२३६. वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमंसे पूर्वकी ओर 
बादकी प्रकृतियोंका भड्ग' पद्नन्द्रिय जालिक समान है। नामकर्मका भन्ञ स्वस्थान सन्निकर्षके 
समान है | इसी प्रकार वेक्रियक आज्भोपाज्ञकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 


२३७, आहद्वारकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
द्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्बलन, पाँच नोकपाय, देवगति आदि प्रशस्त अद्ठाइस प्रकृतियाँ, 
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अ्रजधन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। आहारक अआज्ञोपाड्का नियमसे वन्‍्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज्ञवन्य अलनुभागका बन्ध करता 
है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तीथड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता दे । इसी प्रकार आद्वारक आज्ञोपाह्की मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

२३८. तेजसशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूवंकी और 
घादुकी प्रकृतियोका भज्ञ पद्चेन्द्रिय जातिके समान है। नामकर्मका भज्ञ स्व॒स्थान सन्निकर्षके 
समान ह। इसा प्रकार तेजसशरीरके समान कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
बादुर, पयाप्त, प्रत्यक ओर निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 


१, ता० आरा प्रत्योः आद्ारभंगो० इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूवणा १०१ 


२३६, समचदु० ज० बं० पंचणा०--णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
पंचंत० णि०अणंतगुणब्भ ० | सादासाद ०-देवाउ ०-उच्चा ० सिया ० | तं तु० । सत्तणोक ० - 
दोआउ०-णीचा ० सिया० अणंतग्रणब्भ ० | णाम० सत्थोणभंगो | एवं पसत्थवि०- 
सुभग-सुस्सर-आदे० । 

२४०, णग्गोद० ज० बं० पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-दु०- 
पंचंत>० णिय० अणंतगणब्भ ० | सादासाद०-उच्चा० सिया० । त॑ तु०। सत्तणोक ०- 
दोआउ०-णीचा ० सिया० अणंतग्रणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो। एवं णग्गोद »भंगो 
तिण्णिसंठा ०-पंचसंघ० । 

२४१, हुंड० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०-दु ०-पंच॑त ० 
णि० अणंतगृुणब्भ० । दोवेदणी०-तिण्णिआउ०-उच्चा ० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०- 
णीचा० सिया० अणंतग॒णव्भहियं० | णाम० सत्थाणभंगो। एवं हुंड ० भंगो दुभग-अणादे ० 
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२३६. समचतुरस्र संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, 
नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँव अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्ोता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्य करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छट्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। सात नोकपाय, दो आयु और नीचगोतन्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। नांमकमंका भज्ञ स्वस्थान सन्निकर्षके 
समान है। इसी प्रकार प्रशस्त बिहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए | 

२४०. न्यम्रोध संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदुनीय और उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज- 
घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुदद स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकपाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमंका भट्ढ स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी 
प्रकार न्यग्रोध संस्थानके समान तीन संस्थान और पाँच संहननकी भुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए। 

२४९. हुण्ड संस्थानके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्श- 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे। दो वेदनीय, तीन आयु ओर उच्चगोन्नका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग- 
का भी बन्ध करता है यदि अजघन्य अजुभागका बन्ध करता हे तो वह छुह स्थान पतित बृद्धिरूप 
होता है। सात नोकषाय और नीचगोत्र का कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक द्वोता है । नामकर्मका भज्ञ स्वस्थान सन्निकषेके समान है। इसी अकार हुण्ड संस्थानके 
समान दुभंग और अनादेयको मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 


१०२ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२७२, ओरालि०अंगो ज० बं० हेढ[ उवरिं ओरालिय ०भंगो | णाम ० सत्थाणभंगो। 

२७३, असंप० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक० -भय ०-दुग ०- 
पंचंत० णि० अणंतगृणब्भ ०। दोवेदणी ०-तिरिक्ख ०-मणुसाउ ०-उच्चा ० सिया० | तं तु ० । 
सत्तणोक ०-णीचा ० सिया० अणंतगृुणब्भ ० | णाम० सत्थाणभंगो । 

२४४, आदाउज्जो० ज० बं० पंचणा ०-णवदंस >-असाद[ ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक ०-णीचा ०-पंचंत ० णि० अणंतगरणब्भ ० | णाम० सत्थाणभंगो ० । 

२४५, अप्पसत्थवि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंस०--मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०- 
दु०-पंचंत> णि० अणंतग़रणब्भ० । सादासाद०-णिरयाउ०-उच्चा० सिया० | तें तु० । 
सत्तणोक ०--दोआउ०--णीचा ० सिया० अणंतमृणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । 


एवं दुस्सर० | 
२४६, सुहुम० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवुंस ०-भय ०- 
दु०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगरणब्भ ० । सादासाद ०-तिरिक्खाउ० सिया० | तंतु० । 
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२७२. ओदारिक आज्ञोपाड़के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नाम्कर्मसे पू्वकी 
ओर वादकी प्रकृतियोंका भंग ओऔदारिकशरीरके समान है। तथा नामकमेका भंग स्वस्थान सन्नि- 
कपके समान है। 

२४३. असम्प्राप्तार्ृपाटिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला ज्ञीव पाँच ज्ञाना- 
बरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। दो बेदनीय, तिरय॑त्वायु, मनुष्यायु और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकपाय और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजधन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमंका भंग स्व॒स्थान सन्निकर्पके समान है । 

२४४, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागका वन्ध करनवाल्ा जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र ओर पाँच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भंग 
स्वस्थान सन्निकर्पके समान हे । 

२४५. अमग्रशस्त विहायोगतिके ज़धन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानापरण, 
नौ दर्शनावरण, मिथ्यास्त्र, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो अज़घन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, नरकायु और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह्‌ 
छुह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोतन्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमंका भंग स्वस्थान सन्निकर्षेके समान 
है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकतिकी मुख्यतासे सब्निकर्ष जानना चाहिए। 

२४६. सूच््मके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे 
धन्ध करता है. जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्ोता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और 
तियेग्बायुका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अज- 


बंधसण्णियासपरूषणा १०३ 


चदुणोक ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | णाम« सत्थाणभंगो | एवं अपज्त ०-साधार ० | णवरि 
अपज्जचे दोआउ० सिया० । त॑ तु० । 

२४७, थिर० ज० ब० पंचणा०-छदंस ०--चदुसंज ०-भय०-दु०-पंचंत० णि० 
अणंतगरुणब्भ ० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-बारसक ०--सत्तणोक ०--तिरिक्ख-मणुसाउ ०- 
णीचा० सिया० अणंतगु ० | सादासाद०-देवाउ०-उच्चा० सिया० | त॑ तु० | णाम० 
सत्थाणभंगो । एवं सुभ-जस० । 

२४८, तित्थ० ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-असाद ०-बारसक ०-पुरिस ०-अरदि- 
सोग-भय-दु०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतग॒णब्भ ० । णाम० सत्थाणभंगो । 

२४६, उच्चा० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०--सोलसक०-भय ०-दु ०- 
पंचि ०-तेजा ०-क ०--पसत्थापसत्थ ०9०-अगु ०9-तस ०४७-णिमि०-पैचंत० णि० अणंत- 
गुणब्भहियं० । सादासाद०-देवाउ ०-छसंठा ०-छस्संघ०-दोगदि-दोआणु ०--दोविहा ०- 








घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप द्वोता है। चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। नामकर्मका भज्ग स्वस्थान सजन्निकर्पके समान है। इसी प्रकार अपर्याप्र ओर 
साधारण प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि अपयप्तिके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो आयुओंका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज- 
घन्य अलुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है । 

२४७. स्थिरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कपाय, सात नोकषाय, तियंञ्नायु, मनु- 
ध्यायु और नीचगोज्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है| यदि बन्ध करता है तो 
जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। नामकमंका भज्ग स्वस्थान 
सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

२४८. तीर्थड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श- 
नावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पॉच 

अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमंका भद्ढ 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । 

२४६. उच्चमोत्रके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो द्शेना- 
बरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय जुगुप्सा, पन्ने न्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगु<लघुचतुप्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
देवायु, छुदद संस्थान, छह संहनन, दो गति, दो आलुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि 
छुट्ट युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता दे तो 
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थिरादिछययुग० सिया० । त॑ तु० | सत्तणोक०-मणुस;उ०-दोसरीर-दोअंगो ० सिया० 
अणंतगरुणब्भहिय॑ बंधदि । 

२५०, आदेसेण णिरएसु आभिणि० ज० बं० चदुणा०-छदंसणा०-बारस- 
क०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ०9-उप०-पंचंत० णि० | त॑ तु० । साद०-मणुसग०- 
पंचिंदि ०-ओरालि ०--तेजा ०-क०-समचदु ० --ओरालि ०अंगो ०--वज्जरि ०-पसत्थ ०५ -४- 
मणुसाणु ०--अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ -थिरादिछ्छ ०-णिम्रि०--उच्चा० णि० अणंत- 
गुणब्भ० । तित्थ० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं आभिणि०भंगो० तं तु० पदिदाणं 
सव्वाणं | 

२४१, णिद्दाणिदाए ज० बं० पंचणा०-छद॑स०-साद०-बारसक०-पंचणोक०- 
पंचिं०-ओरालि०-तेजा ०-क ०--समचदु ०-ओरालि०अंगो ०--व ज्जरि ०-पसत्थापसत्थ ०४ - 
अगु ०४-प्रसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिछ०-णिमि०--पंचंत० णि० अणंतगु० । पचला- 

चला०-थीणगिद्धिं --मिच्छ ०-अणंताणु ०४ णि० | त॑ तु० | तिरिक्ख ०-तिरिक्खांणु ०- 
णीचा० सिया० । त॑ तु०। मणुस ०-मणुसाणु ०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया ० अणंतगुणब्भ ० | 
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बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकपाय, मनुप्यायु, दो शरीर ओर दो आज्जापाड़ 
का कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक अनुभागबन्ध करता हे । 

२५०. आदेशसे नारकियोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वे 
चतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि अजघन्य अनमुभागका बन्ध 
करता है तो वह छद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पद्म निद्रयजाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाह्ञ, वज्ञपंभ 
नाराचसंहनन, प्रशस्त वणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधुत्रिक, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्क 
स्थिर आदिछह, निर्माण और उद्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक हो ता 
है। तीथंडुरका कदाचित्‌ बन्ध करता हँ जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हैँ। इसी प्रकार 
तं तु पतित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प आमिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान जानना चादिए। 

२५१. निद्रानिद्राके जथन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छुह दशेना- 
बरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, पद्च न्द्रियज्ञाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओऔदारिक आज्ोपाज्ञ, वजञ्रपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, तसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण 
और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्याव्व और अनन्तानुबन्धीचारका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु 
वह जघन्य॑ अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तियद्वगति, 
तियबगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
अलुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्या- 


१. आ० प्रतो थीणगिद्धि०३ भिच्छा० इति पाठः ! 
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एवं पचलापचला ०-थीणगिद्धि ०-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ । 

२५२, साद० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय०-दु०-पंचिंदि ०- 
ओरालि०-तेजा ०-क० - ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०9--अगु ०३-तस ० ४-णिमि ० - 
पंचंत० णि० अणंतगु० | थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ० 8-सत्तणोक ० -तिरिक्ख ०- 
तिरिक्‍खाणु ०-उज्जी ०-तित्थ०-णीचा ० सिया० अणंतग्रणब्भ ० | दोआउ०-मणुसग ०- 
छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविह ०-थिरादिछ ०-उच्चा ० सिया० । तं॑ तु० | एवं 
सादभंगो असाद ०-थिराथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस० । 

२५३, इत्थि० ज० बं० पंचणा० -णवदंस७ - मिच्छ ० -सोलसक ० - भय - दु०- 
पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि«अंगो ०-पसत्थांपसत्थ ० ३-अग्रु ० 9 - पसत्थ ० - 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ० -णिमि०-पंचंत>० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद ०-चदु- 
णोक ०-दोगदि-तिश्णिसंठा ०-तिण्णिसंघ ० -दो आणु ० -उज्जो ०-थिराथिर-सुभा सु भ-जस ० - 
अजस ०-दोगोद ० सिया० अणंतगरणब्भ० । एवं णवुंस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० 
सिया० अणंतग्रुणब्भ० | 
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न॒पूर्बी, उद्यात और उद्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे 
जानना चाहिए। 


२५२. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छट्द 
दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुशुप्सा, पद्च निद्रियज्ञाति ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त वर्ण चतुप्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, 
निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है. जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । स्त्यानगरद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, सात नोकपाय, तिर्यश्वगति, तियश्वगत्या- 
न॒पूर्वी , उद्योत, तीथज्लर और नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। दो आयु, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो 
बिहायोगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्रका कदाचिन्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता हे 
तो जघन्य अनुभागका भी बन्च करता है और अजपन्य अमशुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित बवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 
सातावेदनीयके समान असाताबेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति और अयश+- 
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 


२५३. स््रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग़॒ुप्सा, पन्नेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओऔदारिक आज्ञोपाज़न, प्रशस्त वर्णंचतुप्क, अभप्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विह्योगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजवन्य अनन्तगुणा अधिक होता हैँ। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
नोक्षपाय, दो गति, त्तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आलुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, यशःक्रीतिं, अयशश्कीति और दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ज्ञो अजबन्य अनन्त- 
गुणा अधिक होता है। इसो प्रकार नपुंसरुवेदकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता द्वै कि यह पाँच संस्थान और पाँच संहननका कदाचितू बन्ध करता है जा अजधन्य 

श्षट 
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२५४, अरदि० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा ०-सादावे ०-बारसक ०-पुरिस ० -भय- 
दु०-मणुसग ०-पंचिदि० - ओरालि० - तेजा ०-क० - समचदु ० -ओरालि ० अंगो ० - वज्जरि ०- 
पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु ०-अग्रु ०४-पसत्थबि ०-तस ०9 -थिर-सुभ - सुभग - सुस्सर- 
आदे०-जसगि ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत ० णि० अणंतगरुणब्भ० । तित्थ० सिया० अणंत- 
ग्रुणब्भ० | सोग० णि० | त॑ तु० | एवं सोग० । 

२४४, तिरिक्खाउ० ज० बं० पंचणो०-णवदंसणा ०-मिच्छु ०--सोलसक ०-भय ०- 
दु०-तिरिक्ख ० -पंचिदि ०- ओरालि०-तेजा ०-क ० - ओरालि०अंगो ० - पसत्थापसत्थ ०४ - 
तिरिक्खाणु ०-अग्र ०४-तस ०४-णिमि०-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० । सादा- 
साद०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा ०-थिरादिछयुग० सिया० | त॑ तु०। सत्तणोक०- 
उज्जो० सिया० अणंतग्रणब्भ ० । एवं मणुसाउं० | णवरि सत्तणोक०-णीचा० सिया० 
अणंतगुणब्भ० । सादादि याव उच्चा० सिया० | त॑ तु० | मणुस०-मणुसाणु० 
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अनन्तगुणा अधिक होता है। 


२४४. अरत्तिके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, 
सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुःसा, मनुष्यगति, प्नोन्द्रिय जाति, ओऔदारिक- 
शरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, ओऔदारिक आज्ञपाड़ , वेजर्पभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपुर्बी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःक्रीति, निर्माण, उच्चगोत्र 
और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। 
तीथंड्डर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनम्तगुणा अधिक होता है। शोकका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 

२५५, तियंग्वायुके जघन्य अनुभागका बन्‍्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानावरण , नो दशेना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिरयश्वगति, पद्म न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कार्मशशरीर, औदारिक शआज्भोपाज़, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अ्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
तियंब्वगत्यानुपूर्वी. अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोतन्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
छद्द संस्थान, छह संहनन, दो विह्यायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हैं । यदि बन्ध करता है तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी 
बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। 
सात नोकपाय और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोत्ता है। 
इसी श्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि सात नोकषाय 
ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीयसे 
लेकर उच्चगोत्र तककी प्रकृतियोंका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका 








१. ता» प्रतौ० ज० बें० पं (? ) पंचणा० इति पाठ:। २. ता० आ० प्रत्यो: मणुसागु ० 
इति पाठः । 


बंधसण्णियासपरूबणा १०७ 


मणुसाउ ०भंगो ० । 

२५४६, पंचिदि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
णवुंस ०-अरदि-सोग-भय-दु०-णीचा ०-पंचंत> णि० अणंतगरुणब्ध ० | णाम० सत्थाण- 
भंगो। एवं पंचिदियभंगो ओरालि०-तेजा ०-क०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थ०४-अग्रु ० ३- 
उज्जो ०-तस ०४-णिमि० । 

२४५७, समचदु० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
णि० अणंतग॒णब्भ ० | सादासाद०-दोआउ०-उच्चा० सिया० | त॑ तु० । सत्तणोक०- 
णीचा० सिया० अणंतगुणब्भ० | णाम० सत्थाणभंगो। एवं समचदुर०भंगो पंचसंठा०- 
पंचसंघ०-दोविहा ०-सुभा दितिण्णियुग ० । 

२५८, तित्थ० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा ०-बारसक ०-पुरिस ०- 
अरदि-सोग-भय-दु०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० । णाम० सत्थाणभंगो । 

२५६, उच्चा ० ज० बं० पंचणा ०--णवदंस ०-मिच्छ ०--सोलसक ०--भय ० दु०- 
पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० 9-अगु ० 9-तस ०४७ - 
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बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष मनुष्यायुके समान जानना चाहिए। 

२४६. पद्न निद्रय जातिके जघन्य अनुमागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता 
हे । नामकमंका भड्ढ स्वस्थान सन्निकर्षफके समान है। इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय जातिके समान 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओऔदारिक आद्भेपाड्, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु- 
त्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

२५७. समचतुरस्तसस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीच पाँच ज्ञानावरण, 
नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजधघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनोय, असातावेदनीय, दो आयु और उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनु- 
भागका भो बन्ध करता है। यदि अजधन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय और नीचगोन्नका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजधन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमंका भद्ढ स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार सम- 
चतुरस्रसंस्थानके समान पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विदह्योगति और शुभादि तीन युगलकी 
मुल्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। 

२५८. तीर्थड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशेनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोन्न ओर 
पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामक्मका 
भन्ज स्त्रस्थान सन्निकर्षेके समान है | 

२४६. उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पन्नन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, 








१, आ० प्रती पसत्थापसत्थ ० ४ तस० ४ इति पाठः । 


५०८ महाबंध श्रणुभागबंधाहियारे 


णिमि० णि० अणंतगृणब्भ ० | सादासाद ०--मणुसाउ ०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोविहा ०- 
थिरादिछयुग० सिया० । त॑ तु०। सत्तणोक० सिया० अणंतग्रुणब्भ० । मणुसगदि- 
मणुसाणु० णि० । त॑ तु०। एवं सत्तमाएं पुठवीए | णवरि मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा० 
तित्थयरभंगो | थीणगिद्धि ०३-मिच्छु ०-अणंताणु ० ४-इत्थि ० -णवुंस ०-पंचसंठा ०-पंच- 
संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ० णीचा० एदेसि तिरिक्खगदी धुत कादव्वं । 
णवरि थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०9 ज० बं० तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ० -णीचा ० 
णि० । त॑ तु०। एवमेदाओ अण्णोण्णस्स तं तु०। णवरि साद० ज० बं० दोगदि- 
दोआणु ०-उज्जो ० - दोगो ० सिया ० अणंतग्रुणब्भ ० | एवं असाद ०-थिरादितिण्णियुगलाणं | 
छसु उवरिमास॒ णिरयोघो । णवरि तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा ० परियत्त- 
माणियाणं कादव्ब॑ | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०-अण॑ताणु ० 9-इत्थि णवुंसगाणं मणुसगदि- 
दुगं कादव्बं | 


कामंणशरीर, ओदारिक आज्ञोेपाज्ञ, श्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क 
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यायु, छह संस्थान, छद संहनन, दो विद्यायाोगति और स्थिर 
आदि छट्द युगलका कदाचित बन्ध करता है। यदि वन्य करता है तो चह जघन्य अरुभागका भी 
ध करता हैं और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। मनुप्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध 
करता है | किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध 
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्य करता है तो वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप द्ोता है । 
इसी अकार सातवीं प्रथिवीमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि सनुष्यगति, मनुप्यगत्यानु 
पूर्वी और उच्चगोत्रका भज्ग तीर्थड्रुर प्रकृतिके समान है । तथा स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व अन- 
न्तानुबन्धी चार, सत्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति, दुर्भग, 
दुशस्घर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी मुख्यतासे सन्निकप कहते समय तियख्गतिका ध्रुव करना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य 
अनुभागका बन्ध करनेषाला जीव तियेश्वगति, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका नियमसे बन्ध 
करता है | किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग 
का भी बन्ध करता हें। यदि अज़घन्य अनुभागका बन्ध करता हे ता वह छह स्थान पतित 
बृद्धिरूप होता हैं । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकपे जानना चाहिए | 
किन्तु वह स्त्यानगृद्धि तीन आदिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्पफे समान ही जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो 
आनुपुर्वी, उद्योत और दो गोन्नका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
हे । इसी प्रकार असातावेदुनीय और स्थिर आदि तीन युगलोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । प्रारम्भकी 
छह प्रथिवियोंमें सामान्य नारकियोंके समान भज् है। इतनी विशेषता है कि तियंत्वगति, तियेद्व- 
गत्यालुपूर्षी और नीचगोत्रको परिवर्तमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए। तथा स्त्यानमृद्धि तीन, 
मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स््रीवेद ओर नपुंसकवेदके मनुष्यगति द्विक करना चाहिए । 





१. ता० प्रतौ परियमाणि कादव्ध॑ इति पाठः | 


बंधसण्णिया सपरूवणा १०६ 


२६०, तिरिक्खेसु आभिणि० ज० बं० चदुणा०-छदंस ०-अहकसा ०-पंचणोके०- 
अप्पसत्थ ०-४-उप ०-पंचंत० णिय० । ते तु०। साद०-देवग०पसत्थसत्तावीसं-उच्चा ० 
णि० अर्णतगरणब्भ० | एवं त॑ तु पदिदाओ अण्णमण्णस्स तं तु०। सेसं ओघं । णबरि 
अरदि ० ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-अहक ०-पुरिस ०-भय-दु०-उच्चा ०-पंचंत० णि अणंत- 
गुणब्भ ० । सेसं णामाणं णाणावरणभंगो। एवं पचिदिय ०तिरि०३ | णवरि तिरिक्‍्ख०- 
तिरिक्खाणु०-णी वा ० परियत्तमाणियाणं कादव्व॑ तिरिक्खेसु ० | णवरि पंचिंदियजादीणं 
ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-उज्जो ०-तिरिक्खगदिदुग ० अप्पप्पणो सत्थाणं कादव्वं ! 

२६१, पंचिंदि०तिरि०अपज्ज० आभिणि० ज० बं० चदुणा०-णवरदंसणा०- 
मिच्छ ० -सोलसक०-पंचणोक ० -अप्पसत्थ ०8 -उप०-पंचंत० णि० | तं॑ं तु०। साद०- 
मणुस ०-पंचिंदि ०-तिण्णिसरीर-समचदु ०--ओरा लि०अंगो ० - वज्जरि ०-पसत्थ ० ४ -मणु- 
साणु०-अग्र ० ३-पसत्थवि ०-तस४-थिरादिछु०-णिमि०-उच्चा० णि० अणंतगुणब्भ० । 
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२६०, तिर्यम्नोंमें आमभिनिवोधिकज्ञान।वरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, छह दर्शनाजरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, अग्रशस्त, वर्णचतुष्क उपधात, 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छह स्थान पतित चृद्धिरूप होता है। सातावेदर्नय, देवगति आदि ग्रशस्त सत्ताईस प्रक्ृतियाँ 
ओर उदच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। इसी प्रकार 
त॑ तु पतित जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी मुख्यतासे परस्पर आभिनिबोधिकज्ञानावरणकी मुख्यतासे 
जिस प्रकार सन्निकर्प कह्या हे उस प्रकार जानना चाहिए। शेष भज्ञ ओघके समान है। इतनी 
विशेषता है कि अरतिके जधघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
चरण, आठ कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। शेप नामकर्मकी प्रकृतियोंका ज्ञानावरणके समान 
भज्ग है | इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य तियंत्वोंके समान पद्न रिद्रय तियंद्वत्रिकके सब प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि तियंत्रोंमें तिय॑ग्बगति, तियंत्वगत्यानुपूर्बी 
ओर नीचगोत्रको परिवतमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि पश्नन्‍्द्रियजाति 
आदिमें ओऔदारिकशरीर, ओदारिक आइ्वोपाड़, उद्योत और तियंद्वगतिद्विकका अपना अ्रपना 
स्वस्थान सन्निकर्ष कहना चाहिए। 

२६१. पद्च न्‍्द्रिय तियंद्च अपयांप्तकोंसें आमिनिबोधिकज्ञानावरणके जचन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्च करता है तो बह छद स्थान पतित बृद्धिरूप दोता है। साताबेदनीय, मनुष्य 
गति, पद्म न्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरख्संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाड़, वजभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त बिद्ायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह, निर्माण और उद्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 


१. आ० प्रतो चदुणोक ० इति पाठ: | 


११० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


२६२, साद ० ज० बं० पंचणा ०-णवर्दंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु०-ओरालि०- 
तेजा ०--क ०-पसत्थापसरथ ००-अग्ु ०-उप०--णिमि०--पंचंत> णि० अणंतगरुणब्भ० | 
सत्तणोक ०-ओरा ०अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०. सिया० अणंतगुणब्भ० | दो 
आउ०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा ०-छस्संघे ०-दो आणु ० -दोविहा ०-तस-थावरादिद्सयुग ०- 
दोगो० सिया० | त॑ तु० । एवं सादभंगो असाद०-अथिर-असुभ०-अजस० । 


२६३, इत्थि० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय-दु ०- 
मणुस ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि ०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ४-मणुसाणु ०- 
अगु०४-पसत्थविं ०तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंत- 
ग़ुणब्भ० । सादासाद«-चदुणोक०-तिण्णिसंठा ०-तिण्णिसंघ०-थिरादितिण्णियुग ० 
सिया अणंतगुणब्भ ० | एवं णवुंस० | णवरि पंचसंठा ०-पंचसंघ० । 

२६४७, अरदि० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक०-पुरिस ०- 


होता है। इसी प्रकार तं तु पतित जितनी प्रकृतियां हैं उनकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्प आभिनि- 
बोधिकज्ञानावरणके समान जानना चाहिए । 


२६२. सात।वेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अग्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सात नोकषाय, औदारिक 
आज्जोपाज्ञ, परघात, उच्छूवास, आतप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 
अनन्तगुणा अधिक होता है। दो आयु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थाबर आदि दस युगल और दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पत्तित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 


सातावदनीयके समान असातावेदुनीय, अस्थिर, अजुभ और अयशब्कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 


२६३, ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पग्च द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, ओदारिक आ्जोपाड्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, 
अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र, 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
सातावेदनीय, अ्सातावेदनीय, चार नोकषाय, तीन संस्थान, तीन संहनन और स्थिर आदि तीन 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार 


नपु'सकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें पाँच संस्थान 
ओर पाँच संहनन कहने चाहिए | 


२६४. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 


१, ता० प्रती पंचजादि० छुत्रंघ० इति पाठः। २. ता० अतौ अ्रगु० पसत्थापसत्थ० इति पौठः । 


बंधघसण्णियासपरूवणा १११ 


०-दु०-मणुस ०-पंचिंदि ०-ओरालि०-तेजा ०क ०-समचदु ० -ओरालि ०अंगी ०-वज्जरि ०- 
पसत्थापसत्थ ०४-मणुसाणु ० -अगु ० ४-पसत्थवि ० -तस ० ४- सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०- 
उच्चा ०-पंचंत>० णि० अणंतग्रणब्भ० । सादासाद ०-थिरादितिण्णियुग०. सिया० 
अणंतगुणब्भ० | सोग० णि० । तं तु० | एवं सोग० | तिरिख०-मणुसाउ ०-मणुसग०- 
मणुसाणु० ओघं । 

२६५, तिरिक्ख० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय ०-दु ०- 
पंचंत>० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-तिरिक्खाउ० सिया० | त॑ तु०। सत्त- 
णोक ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | णीचा० णि० । त॑ तु०। णाम० सत्थाणभंगो | एवं 
तिरिक्खाणु ०-णीचा ० । चदुजादि-छस्सं ठा०-छस्संघ०-दोविहा ०-यिरादि ०४ ओघ॑ । 

२६६, पंचिदि० ज० बं० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छु ०-सोलसक०-भय ०-दु ०- 
पंचंत० णियमा० अणंतग्रणब्भ० | सादासाद०-दोआडउ ०-दोगोद ० सिया० | त॑ तु०। 
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मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पन्ने न्द्रिय जाति, ओऔदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आंगोपांग, वजरभनाराचसंहनन, 
प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँव अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है. जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, अखातावेदुनीय और स्थिर 
आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शोकका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अज़घन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो छह स्थान पतित बृद्धि- 
रूप होता है। इसी श्रकार शोककी मुख्यतासे सबञ्ञिकर्ष जानना चाहिए। तिय॑त्वायु, मनुष्यायु, 
मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आघके समान है । 

२६५. तियख्वगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, मिथ्यात्त्र, सोलह कपाय, भय, जुगुप्तला और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर तिय॑त्वायुका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बद्द छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात 
नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नीचगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु- 
भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छुद्द स्थान पतित 
वृद्धिरूप होता हे। नामकमका भज्ञ स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार तियश्वगत्यानुपूर्बी 
ओर नीचगोन्रकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। चार जाति, छद्द संस्थान, छह संहनन, दो 
विद्यायोगति ओर स्थिर आदि चार युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्प ओघके समान है । 

२६६. पश्न न्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और दो 
गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है 
ओर अजघन्य अलुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह 


१ ता० प्रती मय० मशणु० इति पाठः । 
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११२ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


सत्तगोक० सिया० अणंतग्रुणब्भ० | णाम० सत्थाणभगों | एवं पंचिदियजादिभंगों 
तस०४ । थिरादिछयुग० हेद्वा उबरिं पंचिदियभंगो । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । 

२६७, ओरालि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोालसक ०- 
पंचणोक ०-णीचा ०-पंचंत» णिय० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगों | एवं ओरा- 
लियभंगो तेज्ञा०-क ०-पसत्थव ०४-अगु ०-णिमि०-ओरालि०अंगो ०-पर०-उस्सा ० । 
आंदाउज्जो० एवं चेव | सादासाद ०-चदुगोक ० सिया० अणंतगुणब्भ ० | णाम० सत्थाण- 
भंगो | उच्चा ० ओधो | णवरि पंचिंदिय० णि०। तंतु०। एवं सब्वअपज्जत्तार्ण सव्वविग- 
लिंदियाणं पुढ ०-आउ०-वणप्फदि ०-बादरपत्ते ०-णियोदाणं च। तेऊर्ण [वाऊर्ण ] पि एवं 
चेव | णवरि मणुसगदिचदुक्क॑ वज्ज | तिरिक्खगदिधुविगाणं सव्वाणं आभिणि०भंगों | 
एइंदिएसु अपज्जत्तभंगो | णबरि तिरिक्खगदितिगं तिरिक्खोघं । 

२६८, मणुस०३ खवबिगाणं संजमपाओग्गाणं ओघं । सेसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगों । 
छुद्द स्थान पतित वृद्धिरूप हाता हैं। सात नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजधघन्य 
अ्रनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भज्ञ स्त्रस्थान सन्निकर्पफे समान हें। इसी प्रकार 
पद्च रिद्रवजातिके समान त्रसचतुप्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्थिर आदि छह 
युगलकी मुख्यतासे नामकर्मसे पूवेकी और बादकी प्रकृतियोंका सन्निक्रप पद्न न्द्रयजातिके समान 
है| तथा नामकमेंकी प्रकृतियोंका भद्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निकर्पके समान जानना चाहिए। 

२६७. ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असाताबेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकमका भज्ढ 
स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार ओऔदारिकशरीरके समान तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, निमाण, ओदारिक आज्ञोपान्न, परघात ओर उच्छवासकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए। आतप ओर उद्योतकी मुख्यत्तासे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यद्द सातावेदनीय, असातावंदनीय, और चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भद्ग स्वस्थान सन्निकपके समान 
हे । उच्चगोत्रकी मुख्यतासे ओघके समान सन्निकर्ष है। इतनी विशेपता है कि यह पद्न न्द्रिय 
जातिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
घखनुभाग का भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान 
पतित बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ पद्च द्विय तिय॑त्च अपर्याप्रकोंके समान सब अप- 
याप्रक, सत्र 332, प्रथिब्रीकायिक, जलकायिक, वनस्पत्तिकायिक, वनस्पतिकायिक बादर 
प्रत्यक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए। अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोंके भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति चतुष्कको छोड़कर जानना चाहिए । तथा 
तियख्रगति आदि सब ध्रुव प्रकृतियोंका भज्ञ आभिनिवोधिकज्ञानावरणके समान है। एकेन्द्रियोंमें 
0 समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि तिय॑श्वगतित्रिकका मड्ढ सामान्य तियंत्रोंके 
समान है । 


रद, मलुष्यत्रिक्में क्षपक प्रकृतियाँ और संयम ग्रायोग्य प्रकृतियाँ इनका भद्ग ओघके 
समान है। शेप प्रकृतियोंका भक्ञ पद्चेद्विय तियश्वोंके समान है। 


चंघसण्णियासपरूषणा ११३ 


२६६, देवेखु सत्तण्णं कम्मा्ण पढमपुदविभंगो । सादावे० ज० बं० दोगदि- 
एईंदि०-छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहा ०-थावर-थिरादिंछयुग ० -दोगो ० सिया ० । 
त॑ तु० । पंचिं०-ओरालि० अंगो ०-आदाउज्जो ०-तस ०-तित्थ० सिया० अणंतगस॒णब्भ ० | 
सेसाणं णिरयभंगो । णामाणं तिरिक्खगदितिगं परियत्तमाणियाणं कादव्वं | एडदि०- 
आदाव-थावर ० ओघ॑ | पंचि ०-ओरालि० अंगो ०-तस ० णिरयभं गो । णाम० सत्थाणभंगो | 
सेसं पढमपृढविभंगो । 


२७०, भवण०-वाणवें ०-जोदिसि ०-सोधम्मीसाणं सत्तण्णं कम्माणं देवोधं । 
णामाणं हेह्ा उबरिं देवोघं । णवरि णामाणं अप्पष्पणो सत्थाणभंगो। सणक्कुमार 
याव सहस्सार त्ति पढमपुटविभंगो । आणद याव णवगेवज्ज त्ति सत्तण्णं कम्माणं एवं 
चेव | णामाणं पि त॑ चेव। णवरि मणुस० ज० ब॑ पंचणा ०-णवदंस ०-असांद ०-मिच्छ ०- 
सोलूसक ०-पंचणोक ०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । णामाणं सत्थाणभंगो। एवं 
सज्वसंकिलिद्वाणं | 


२७१, अणुदिस याव सब्वद्द त्ति आभिणि ०दंडओ देवोध॑ | साद ० ज० बं०पंचणा०- 


२६५. देवोंमें सात कर्मोंका भ्ठ पहली प्रथिबरीके समान है। सातावेदनीयके जघन्य अनु- 
भागका बन्ध करनेबाला जीव दो गति, एकेन्द्रियज्ञाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्बी 
दो विहायोगति, स्थावर, स्थिर आदि छह युगल ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता हे तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। पत्र निद्रिय- 
जाति, ओऔदारिक आज्ञोपाड़, आतप, उद्योत, त्रस और तोर्थडुरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। शेष प्रकृतियोंका भज्ढ नारकियोंके समान हे। किन्तु 
नामकमंकी तिय॑द्वगतित्रिककों परिव्तमान करना चाहिए। एकेन्द्रियज्ाति, आतप ओर स्थावरका 
भज्ञ ओघषके समान है । पद्च ौन्द्रियजाति, ओऔदारिक आज्ञोपाज् ओर त्रसप्रकृतिका भद्ग नारकियोंके 
समान है। नाककमंकी प्रकृतियोंका भद्ग स्वस्थान सजल्निकर्षके समान है। शेप भंग पहली 
प्रथिवीके समान है । 

२७०, भघनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सोधम-ऐशान कल्पके देवोंमें सात कर्मोंका भड्ग 
सामान्य देवोंके समान है। नामकर्मके पहले ओर अन्तकी प्रकृतियोंका भज्ज सामान्य देवोंके 
समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भज्ञ अपने अपने स्वस्थानके समान है । सनत्कुमारसे 
लेकर सहस्रार कल्प तकके देबोंमें पहली प्रथिवीके समान भड़ है। आनत कल्पसे लेकर नो भ्रैवे- 
यक तकके देवोंमें सात कर्मोंका भज्ग इसी प्रकार है। नामकमंकी प्रकृतियोंका भड़ भी उसी प्रकार 
है। इतनी पिशेषता है कि मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानापरण 
नौ दर्शानावरण, असाताबेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोन्न और पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्ोता है। नामकर्मकी 
प्रकृतियोंका भड्ढः स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार सर्व संक्लेशसे जघन्य बंधनेबाली 

प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जानना चाहिए । 


२७१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानाधरण दण्डकका 











१. ता० आ० प्रत्योः थावरादि इति पाठ: । २, श्रा० प्रतौ णाम सत्थायं हेद्ा इति पाठः । 
श्प 


११७ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


छदंस ०-बारसक ०-पुरिस ०-भय-दु०-मणुसगदि-पंचि ०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -समचदु ०- 
ओरालि०अंगो ०-वज्ञरि ० -पसत्थापसत्थ ०३-मणुसाणु ०-अगरु ० ०-पसत्थवि०- तस ०४- 
सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ ० | चदुणोक०-तित्थ ० 
सिया० अणंतगरुणब्भ० | मणुसाड०-थिरादितिण्णियुग० सिया० | त॑ तु०। एवं 
सादभंगो असाद ०-मणुसाउ ०-थिरादितिण्णियुग० । अरदि-सोगं देवोधं० | 

२७२, मणुसग० ज० बं० पंचणा ०-छदंस ०-असादा०-बारसक ०-पंचणोक ०- 
पंचंत णि० अणंतग॒णब्भ० । उच्चा० णि० | त॑ तु०। णाम० सत्थाणभंगो० | एवं 
सव्बसंकिलिहाण भंगो उच्चा ० । 

२७३, पंचिदि ०-तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगी० ओघो। ओरालि० 
मणुसभंगो । णवरि तिरिक्ख०३ मूलोघं । ओरालियमि० आभिणि०दंडओ तिरि- 
क्खोघं | णवरि बारसक० णि०। त॑ तु०। तित्थ० सिया० अणंतगुणव्भ ० | थीण- 
_भक्ग सामान्य देवोके समान हैं। सातावदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच 
ज्ञानावरण, छुट्दू दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्च न्द्रिय जाति, 
ओौदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशशरीर, समचतुरस्त संस्थान, ओदारिक आश्भोपाज्ञ, वजपंभ- 
नाराच संदनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्बर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । चार नोकपाय और तीथथझ्डरका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक दह्वोता है। मलुप्यायु और स्थिर आदि 
तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे | यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
वह छद्द स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार सातावेदनीयके समान असातावेदनीय, 
मनृष्यायु और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। अरति और 
शोकका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है । ४ 

२७२. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श- 
नावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नोकृपाय ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हँ। किन्तु वह - 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
श्रजधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता हे । नामकमेका भज्ञ 
स्वस्थान सन्निकषके समान है। इस प्रकार सर्व संक्लेशसे जघन्य बन्धको क्राप्त दोनेवाली प्रकतियोंके 
समान उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सबन्निकर्ष जानना चाहिए । मा 

२७३. पद्च रिद्रयद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी और काययोगी 
जीवोंमें ओघके समान भड्ः है। ओदारिककाययोगी जीबोंमें मनुष्योंके समान भद्ग हे। इतनी 
विशेषता है कि तियेद्वगतित्रिकका भज्ञ मूलोषके समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगा जीवोंसें 
आभिनिबोधिकज्ञानावरण दण्डकका भड्ढ सामान्य तियंत्वोंके समान है। इतनी विशेषता हे कि 
बारह कषायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अज्ञुभागका भी बन्ध करता दे और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है. तो वह 
छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता है। तीथैड्टर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य 





१. ता० आ* प्रत्यो: मशुसगदिमंगो इति पाठ: । 


बंधसण्णिया सपरूंवगा[। ११७५ 


गिद्धि ०३-अणं॑ताणुबं ०४ देवोघं। सादासाद ०-थिरादितिण्णियुग० ओघ॑ | णवरि 
असाद० जह० बंधगस्स विसेसो | देवगदिपंचग० सिया० अणंतग्रुणब्भ० । इत्थि०- 
पुरिस ०-दोआउ ०-मणुसग ०-पंचजादि-ओरालि०--तैजा ०--क ०-छस्सं ठा ०--ओरालि०- 
अंगो ०-छुस्संघ०-पसत्थापसत्थ ०9-मणुसाणु ०-अगु ० 8-आदाउसज्जो ०-दोबिहा ० - तसा- 
दिदसयुग ०-उच्चा० पंचिंदियतिरिक्सभंगो | अरदि-सोगं॑ देवोघं । णवरि देवगदिसंजुत्त । 
तिरिक्ख ०-तिरिक्‍्खाणु ० -णीचा ० ओघ॑ । देवगदिपंचगं तित्थयरभंगों । 

२७४, वेउवज्वि० आभिणि०दंडओ थीणगिद्धिदंडओ च णिरयोघं। तिरिक्खायु- 
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० णिरयोघ॑ । सेसाणं पगदीणं देवाघं । णवरि इत्थि०- 
णवुंस० णिरयोघं । एवं वेउव्वियमि० | 

२७५ , [आहार ०- | आहारमि० आभिणि० ज० बं० चदुणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०- 
पंचणोक ०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० ।त॑ तु० | साद०-देवगदिआदिसत्तावीसं- 
उच्चा ० णि० तित्थ० सिया० अणंतग्रणब्भ० | एवमण्णोण्णं तं तु०। साद ज० बं० 
सव्वह ० भंगो । णवरि अद्क० बज्ज०। देवगदी धुवं। एवं सादभंगो देवाउ ०-थिर-सुभ- 


अनन्तगुणा अधिक होता है । स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारका भद्ढः सामान्य देब्रोंके 
समान हैं । सातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता 
है कि असातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके विशेष जानना चाहिए। 
देवगति पम्चलकका कदाचित बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । ख््रीवेद, 
पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच जाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, छह 
संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, प्रशसत वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल ओर उचद्चगोत्रका 
भंग पद्च न्द्रिय तिर्यश्वोके समान है। अरति ओऔर शोकका भड्ढ सामान्य देवोंके समान है । इतनी 
विशेपता हे कि देवगतिसंयुक्त करना चाहिए। तियंत्व्वगति, तियश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका 
भद्भ ओघके समान है । देवगतिपश्चलकका भड्ढ तीर्थद्वुर प्रकृतिके समान हे । 


२७४७. वैक्रियिककायोगी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डक ओर स्त्यानग्रद्धिदण्डक 
सामान्य नारकियोके समान है । तियंज्वायु, तिय॑ग्बगति, तिय॑ब्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोन्रका भज्ज 
सामान्य नारकियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भज्ग साम्रान्‍्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता 
है कि स्लीवेरे ओर नपुंसकवेदका भद्गः सामान्य नारकियोंके समान है। इसी प्रकार वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीबोंके जानना चाहिए । 


२७५. आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संज्वलन, पाँच 
नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
वह जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे । यदि 
अजधन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छुद्ट स्थानपतित वृद्धिरूप होता है। सातावेद्नीय, 
देषगति आदि सत्ताइस प्रकृतियां और उच्चगोन्रका नियमसे तथा तीथेड्डुर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार त॑ तु पतित प्रकृतियोंकी 
मुख्यतासे सप्लिकषे जानना चाहिए। सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले ज्ञीवका 

सर्वा्थसिद्धिके समान है | इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंकों छोड़कर कहना चाहिए। 


११६ महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


जस ० । एवं तप्पडिपक्खाणं | णवरि देवाउ० णत्वि | 

२७६. देवगदि० ज० बँ० पंचणा०-छदंसणा ०-असादा ०-चदुसंज ०-पंचणोक ०- 
अप्पसत्थ ०४-उप ०--पंचंत० णि० अणंतग्रणब्भ ० | उच्चा० णि०! त॑ तु० | णामाणं 
सत्थाणभंगो | एवं सबव्बसंकिलिद्वाणं । 

२७७, कम्मइ० आभिणि० ज० बं० दोगदि०-दोसरीर ०-दोअंगा ०-वज्जरि ०- 
दोआणु०-तित्थ० सिया० अर्णंतगुणब्भ ०। सेसं ओरालियमिस्स ०भंगो। थीणगि०[३-] 
मिच्छ०-अणंताणु ०9 ज० बं० मणुस ०--मणुसाणु ०-उज्जो ०-उच्चा० सिया० अणंत- 
गुणब्भ ० | तिरिक्‍्ख०-तिरिक्वाणु०-णीचा० सिया० | तं तु०। सेंसाणं ओधघं। 
णवरि दोगदि-दोसरीर--दोअंगो ०-बज्जरि ०--दोआणु ० सिया० अणंतगुणब्भ ० । देव- 
गदि ०४ ओरालियमिस्स ०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा ० सत्तमपुढविभंगो । 

२७८, ओरालि० ज० बं० एइंदि०--धावरादि०४ सिया० अणंतग्रणब्भ० | 


देवगतिको भव करना चाहिए। इसी प्रकार सातावेदनीयके समान देवायु, स्थिर, शुभ और यशः 
कीर्तिकी मुख्यतासे श्न्निकर्प जानना चाहिए । इसी प्रकार इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक्री मुख्यतासे 
सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवायु नहीं है । 


२७६. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना- 
वरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त बर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। उच्चगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्धच करता है तो वह छह स्थान पतित चृद्धिरूप 
होता है । नामकमकी श्रकृतियोंका भज्ज स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार सर्व संकलेशसे 
जघन्य बँधनेवाली प्रकृतियोंका जानना चाहिए । 

२७७, कार्मेणकाययोगी जीबोंमें आमिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाज्न, वज्र्पभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी और 
तीथडूर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्ोता हे। शेष भज्ञ 
ओदारिकमि श्रकाययोगी जीवोंके समान हे । स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारके 
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, उद्योत ओर उद्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तियब्ब्॒गति, तिय॑श्वगत्या- 
नुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु चह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो 
चह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। शेष प्रकृतियोंका भद्ढ ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाज्ञ. वज़र्षभनाराच संदनन और दो आनुपूर्वीका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। देबगतिचतुष्कका भड़् ओऔदारिकमिश्र- 
काययोगी जीवोंके समान दै। तियेश्वगति, तिय॑ब्वगत्यानुपू्वी और नीचगोन्नका भद्ग सातवीं 
प्रथिवीके समान है । 


२७८. ओदारिकशरीर्के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला जीव एकेन्द्रियजआाति और 
स्थावर आदि चारका कदाचित्‌ बन्ध करता दे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक द्वोता दे । 
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पंचि०-ओरालि०अंगो ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्जो ०-तस७ सिया० | त॑ं तु०। एवं 
ओरालिय ० भंगो तेना ०-क ०-पसत्थ ०४ -अग्रु ०-णिमि ०-पंचिं०-पर ०-उस्सा ०-उज्जोव ० । 
तस०४ मूलोघं । सेसाणं ओरालियमिस्स ०भंगो । 

२७६, इत्थिवेदेस आभिणि० ज० बं० चदुणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पुरिस ०- 
पंचंत० णि० जहृण्णा० | साद०-जस ०-उच्चा० णि० अणंतग्रणब्भ ० । एबमेदाओ 
अण्णोण्णं जहण्णा०। सेसाणं खबगपगदीणं ओघं | 

२८०, सादा० ज० बं० पंचणा ०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-भय-दुगुं ०-पंचंत० णि० 
अणंतगुणब्भ० ! सेस॑ पंचिंदियतिरिक्खभंगो। तित्थ० सिया० अणंतगुणब्भ० । 
एवं असाद०-थिरादितिण्णियु ०। इत्थि ०-णवुंस ०-चदुआउ ०-चदुगदि-चदुजादि छस्संठा ०- 
छस्संघ०-चदुआणु ०-दोविहा ०-थावरादि ०9 -मज्मिल्ल ० ३-दोगो ० पंचिं०तिरिक्खभंगो । 

२८१, पंचिंदि० ज० बं पंचणा०-णवदंस०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक०-- 
पंचणोक ०-णिरयग ०-हुंडसंठा ०-अप्पसत्थ ०7 -णिरयाणु ०--उप ०--अप्पस त्थ ०--अथिरा- 
दिछ०-णीचा ०-पंचंतरा ० णि० अणंतगरणब्भ ० । वेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-बेउव्वि ० अंगो ०- 


पद्न न्द्रियजाति, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और 
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छ्ट 
स्थानपतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार ओदारिकशरीरके समान तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण, पश्न न्द्रियजाति, परघात, उच्छुवास और उद्योतकी मुख्यतासे 
सब्निकर्ष जानना चाहिए । श्रसचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकषे मूलोघके समान है। शेप प्रकृतियोंका 
भड् औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंके समान हे । 

२७६. ब्लीवेदी जीबोंमें आमिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्यलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका नियमसे 
जधन्य अनुभाग बन्ध करता है। साताबेदनीय, यशश्कीर्ति ओर उद्यगोत्रका नियमसे बन्ध करता 

हेजो अजबन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार परस्पर जघन्य अनुभाग बन्ध करनेवाली 
इन प्रकरतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेप क्षपक प्रकृतियोंका भज् ओघके समान है। 

२८०. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दुशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेप भज्ञ पद्न न्द्रिय तियेग्बोंके समान है । तीर्थह्वर प्रकृत्तिका 
कदाबित बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार असातावेदनीय 
ओर स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। ख्रीबेद, नपुंसकबेद, चार 
आयु, चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आलुपूर्बी, दो विद्दायोगति, स्थाबर 
आदि चार, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रका भज्ञ पद्म न्द्रिय तियंद्ोंके समान है । 

२८१. पद्चे निट्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँव नोकषाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, 
अग्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपधात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह्द, 
नीचगोन्न और पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अंधिक होता 
है। बेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, वैक्रियिक आज्जोपाड़, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरु- 


श्रम महाबंधे अणुभागषंधाहियारे 


पसत्थ ० ४-अग्र ० ३-तस ०४-णिमि० णि० । त॑ तु०। एवं वेउव्वि ०-बेउव्वि ०अंगो ० तस० ]| 

२८२, ओरालि० ज० बं० हेहां उबरि पंचिंदियजादिभंगो । तिरिक्ख०- 
एइंदि०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० 9-तिरिक्खाणु ०--उप ०--थावर ०--अथिरादिपंच ०--णीचा ०- 
पंचंत> णि० अण॑तगणब्भ० । तेजइगादीणं० णि० | त॑ तु० | आदाउज्जो० सिया० | 
त॑ तु० | [ एवं आदाउज्यो० |। 

२८३, तेज० जह० हेद्ा उबरिं ओरालिय ०भंगो । दोगदि-एइंदि-दोआणु०- 
अप्पसत्थ ०-थावर ०-दुस्सर ० सिया० अणंतगु०। पंचि०-ओरालि०--बेउव्वियदुग- 
आदाउ०-तस ० सिया० । त॑ तु० | कम्म०--पसत्थ ० ४-अगु ० ३-बादर-पज्जत्त-पत्ते - 
णिमि० णि० | त॑ तु० । हंंड०-अप्पसत्थ ०४-उप०-अथिरादिपंच० णि० अणंतगु० | 
एवं कम्मइगादिसंकिलिटाणं । 


लघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध 
करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार वेक्रियिकशरीर, बेक्रियिक 
आज्रोपाड़ और त्रसकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | 


२८२. ओदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूवेकी ओर अन्तकी 
प्रकृतियोंका भज्ञ पद्न न्द्रियजातिके समान है। तियख्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त 
जर्णाचतुख्क, तियंगगत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तेजसशरीर 
अआ।दिका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हैे। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हे तो बह छह स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है । आतप और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो 
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अज- 
घन्य अनुभागका बन्ध करता द्वे तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप दोता है। इसी प्रकार अर्थात 
ओदारिकशरीरके भड़ समान आतप और उद्योतका भंग हे । 


र८३२. तेजसशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वकी और अन्तकी प्रकृ- 
तियोंका भंग ओदारिकट्टारीरके समान है। दो गति, एकेन्द्रियजञाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त बिहायो- 
गति, स्थावर ओर दुः्स्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
पन्न न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीरद्धिक, आतप और त्रसका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है | यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अलुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित्त वृद्धिरूप 
होता हे । कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, 'अगुरुलघुन्निक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता दे। किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अजु 
भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छद् स्थान फतित्त 
घृद्धिर्प होता हं। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपघात ओर अस्थिर आदि पॉचका 
नियमसे बन्ध करता दे जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता दैे। इसी प्रकार संक्लेशसे 
बंधनेवाली कामणशरीर आदि प्रकृतियोंका सन्चिकर्प जानना चादिए | 
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२८४, ओरालि०अंगो० ज० बं० हेहा उबारिं तेजइगर्भगो। बीईंदि०-पंचि०- 
पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०-अप्पसत्थे ० -पज्जत्तापज्जत्त ०-दुस्सरं ० सिया० अणंतगु ० । तिरिकक्‍्ख- 
गदिसंजुत्ताओ णिय० अणंतश ० । तित्थयरं ओथघ॑ । 

२८५, पुरिसेसु सत्तण्णं कम्मा्ण इत्यिभंगो | पंचिदिय ०--ओरालि०-बेजब्वि ०- 
आहार ०-तेजा ०-क ०-तिणि ० अंगो ०-पसल्थ ० 9-अगु ० ३-आदाउज्जो ०-तस ० 9-णिमि ० - 
खबिगाणं तित्थय० ओपघं॑ । सेसएणं इत्थिभंगो । 

२८६, णवुंसगे पठमदंडओ इत्थिभंगो | सेसं ओघं । णवरि पंचिंदि० ज० बं० 
पंचणा ०-णवदंस ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०9-उप ० - 
अप्यपसत्थ ०-अथिरादिछ ०--णीचा ०--पंचंत>० णि० अणंतगु० । दोगदि ०-असंप ०- 
दोआणु ०-णीचा० [ सिया० ] अणंतगु० । दोसरीर--दोअंगो ०-उज्जो ० सिया० । त॑ 
तु० | तेजा ०-क०-पसत्थ०४-अग्ु ' ०३-तस ०४-णिमि० णि०। त॑ तु० । एवं पंचिदि- 
यभंगो तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु० ३-तस०४-णिमि० । ओरालि' ०-ओरालि०- 
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२८४७. ओदारिक आज्भोपांगके जघन्य अनुभागका बन्च करनेवाले जीवके पू्वेंकी ओर 
अन्तकी प्रकृतियोंका भंग तेजसशरीरके समान है। द्वीनिद्रियजाति, पद्नर रिद्रयजाति, परघात, 
उच्छुवास, उद्यात, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । तियेत्नरगति संयुक्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है 
जा श्रजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है | तीर्थड्रुरप्रकृतिका भड़ ओघके समान है । 

२८५, पुरुपवेदी जीवोमें सात कर्मोंका भज् सत्रीवदी जीवोंके समान है। पच्न रिद्रयज्ञाति, 
ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, तीन आइ्जोपाज्न, 
प्रशस्त ब्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुप्क, निर्माण, क्षपक प्रकृतियाँ और 
तीथंड्डर प्रकृतिका भद्ग ओघके समान है। तथा शेप प्रकृतियोका भज् ल्लोबेदीके जीबोंके समान है । 

२८६. नपुंसकत्रेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भड्गः ख्रीबवेदी जीवोंके समान हे । शेप भज्ज 
ओपघके समान है। इतनी विशेपता है कि पद्च न्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेबाला 
जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पंच नोकपाय, 
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्शचतुप्क, उपधात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हैं। दो 
गति, असम्प्राप्तारपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । दो शरीर, दो आज्भोपाज़ और उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ओर अजघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप 
होता है। तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे ओर अजघन्य अलु- 
भागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित 
बृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार पन्ने निद्रय जातिके समान तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बणु- 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। ओदारिक 





१, आर प्रतो अप्पसत्थ ०४ इति पाठः। २. ता० आर प्रत्योः -पजत्त पचे० दुस्सर इति पाठः । 
३, ता» प्रतो दोगदि० असंप ( अप्पस ) त्थ दोआारणु०, श्रा० प्रती दोगाद० अ्रप्पसत्थ० दोश्रारु ० इति 
पाठ: | ४. ता» प्रती श्रगु०४ इति पाठः | ४. आ० प्रती तत ४ णिमि० ओरालि० इति पाठः । 


१२० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अंगो०-उज्जो० णिरयभंगो । आदाव० तिरिक्खभंगो | सेसं ओघं। 

२८७, अवगदवेदेसु अप्पप्पणो पगदीओ ओघधो । 

श्ट८,, कोधादि०४ ओपघं | णबरि कोधे० १८ णिय० जह०। माणे० १७ जह० | 
मायाए१६ जह० | लोभे० ओघो । 

२८६, मदि-खुद०-आभिणि० ज० बं० चदुणा० -णवद्ंसणा०-मिच्छ०-सोल- 
सक०-पंचणोक ०-अप्पसत्थ ०8-उप०-पंचंत० णि० | त॑ तु०। सादाबे०-देवगदिसत्ता- 
बीसं-उच्चा० णि० अणंतगु० । एयमेदाओ व॑ तु० पद्दाओं अण्णमण्णस्स त॑ तु० । 

२६०, अरदि० ज० बं० पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचिंदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थापसत्य ० ४-अग्र ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग- 
सुस्सर-आदे ०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगु० । सादासोद ०-तिण्णिगदि-दोसरीर- 
दोअंगो ०बज्जरि ०-तिण्णिआणु ०-उज्जो ०-थिरादि 'तिण्णियुग ०-दोगो ० सिया ०अ्ण॑तगु ० 


शरीर, औदारिकआंगोपांग और उद्योतका भंग नारकियोंके समान है । आतपका भंग तियंत्रनोंके 
समान है । शेप भंग ओघके समान है। 

२८७, अपगतवेदी जीघोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । 

रु८प८ क्रोघादि चार कपायोंमें ओघके समान हे । इतनी विशेषता है कि क्रोध कषायमें 
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्बलन ओर पाँच अन्तराय इन अठारद प्रकृतियोंका 
नियमसे एक साथ जधन्य अनुभागबन्ध होता है । मानकपायमें संज्वलन क्राधके सिवा सन्नह प्रक्रतियोंका 
नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है। माया कपायमें संज्वलनक्राध और संज्बलन मानके सिवा 
सोलह प्रकृतियोंका नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । लोभकपायमें ओघके समान भंग हे । 

२८६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आभिनिबाधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी वन्‍्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सातावेदनीय, देवगति 
आदि सत्ताइस प्रकृतियां ओर स्च्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता हे। इसी प्रकार इन तं तु पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष परस्पर आभिनिबोधिक- 
ज्ञानावरणके समान जानना चाहिए। 

२६०, अरतिके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपबंद, भय, जुगुप्सा, पद्चन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, 
समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन गति, दो शरीर 
दो आंगोपांग, वज्र्षभनाराचसहनन, तीन आनलुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन युगल और दो 
मोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अज़धन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। शेष भंग ओघके 


१, ता» प्रतो तं ठ० पंचिदा (दिया) ओ, श्रा० अतौ त॑ं तु० पंचिदियाओ इति पाठ; । २. श्रा«प्रतौ 


श्रगु० हे पसत्थ० इति पाठ;। ३. ता० श्रा० प्रत्योः दोगो० इति पाठः । ४. झ्रा० प्रतौ तिण्णि आगु ० थिरादि० 
इति पाठ: 
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सेसं ओघं । एवं विभंग० । 

२६१, आभिणि०-छुद ०-ओधि० खविगाणं पगदीणं अरदि-सोगाणं च ओधघ॑ 
संजमपाओरगाणं च | साद० ज० बं० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०- 
पंचिं०-समचदु ०-तेजा ०-क ०-पसत्थापसत्थ ० ४३-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४ -सुभग-सुस्सर- 
आदे०-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगु० । अद्वक०-चदुणोक ०-दोगदि-दोसरीर- 
दोअंगा०-वज्जरि०-द्रोआणु ०-तित्थय ० सिया० अणंतग्रु० | दोआउ०-थिरादितिण्णि- 
युग० सिया० । त॑ तु० । एवमसा ०-दोआउ०-थिरादितिण्णियु ० | 

२६२, मणुस० ज० बं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०--बारसक ०-पंचणोक ०- 
अप्पसत्थ ०४-उप ०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत ० णि० अणंतग्ु ० । पंचिदियादि याव 
णिपि०-उच्चा० णि० | तं॑ तु०। एवं मणुसगदिपंच० । 

२६३, देवगदि ज० बं० हेहा उबरि मणुसगदिभंगो। णाम० सत्थाणभंगो। एवं 
देवगदि०४ । 

२६४, पंचिदि० ज० बं० हेद्ऑां उबरि मणुसगदिभंगो । णामाणं० दोगदि- 
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समान है । इसी ग्रकार अर्थात्‌ मत्यज्ञानी जीवोंके समान विभज्ञज्ञानी जीबोंके जानना चाहिए । 

२६१. आभिनिबाधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें क्षपक प्रकृतियोंका, अरति 
शोकका व संयमप्रायोग्य प्रकृतियोंका भड़ ओघके समान है। सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका 
बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शेनावरण, चार संज्वलन, पुरुषबेद, भय, जुगुप्सा, 
पद्न निद्रयजाति, समचतुरखसंस्थान, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त ब्णेचतुष्क, अप्रशस्त 
बर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता 
है । आठ कपाय, चार नोकपाय, दो गति, दो शरीर, दो आज्जभोपाज़, वज्र्पभनाराच संहनन, दो 
आनुपूर्वी ओर तीर्थड्षुएका कदाचित्‌ बन्ध कसता है जो अजघन्य अननन्तगुणा अधिक होता है। 
दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हैं। यदि वन्ध करता है तो जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार असातावेदनीय, 
दो आयु और स्थर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

२६२. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनंवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, असातावेदनीय बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपधात, अस्थिर, 
अशुभ, अयश:कीरति और पॉच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजधन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है। पद्चन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तक और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजबन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। 
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार 
मनुष्यग तिपश्चककी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

२६३. देवगतिक्रे जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामक्मसे पूर्वकी और बादकी 
प्रक्तियोंका भद्ढ सनुष्यगतिके समान है। तथा नामकमंका भज्ञ स्व॒स्थान सन्निकषेके समान है । 
इसी प्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

२६४. पद्च न्द्रियजातिके जघन्य अलुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकमेसे पू्जकी और 

१६ 


श्श२ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


दोसरीर-दोअंगो ०-वज्जरिस ०--दोआ णु ०--तित्थ० सिया० । त॑ तु०। तेजइगादिपस- 
त्थाओ उच्चा० णि० । तं॑ तु० | अप्पसत्थवण्ण०-[ उप०-अथिर-असुभ-अजस ० ] णि० 
अणंतगु० । एवं सव्वसंकिलिद्ाणं पंचिंदियभंगो । [ अहारदु्गं अप्पसत्थ०४-उप० 
ओघं | ] एवं ओघषिदं०-सम्मादि०-खद्गसम्भा ०-बेदग ०-उवसम ०-सम्मामि० । णवरि 
उवसम ० पसत्थाणं तित्थ० वज्ज असंजमपाआग्गा कादव्वा । 

२६५, मणपज्जवे खबिगाणं ओघो । सेसाणं ओधिभंगो | एवं संजद-सामाइ ०- 
छेदो ०-परिहार-संजदासंजद ० । णवरि परिहारवज्ञाणं पसत्थपगदीणं तित्थयरं बज्ज०। 
सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो । 

२६६, असंजदेस आभिणि०दंदओ थीणगिद्धिदंडओ देवगदिसंजुत्त' कादव्वं । 
सादासाद ०-थिरादितिण्णियुग० सम्मादिद्वि-मिच्छादि द्विसंजुत्ताओ कादव्वाओ | इत्थि०- 
णवुंस० ओघ॑ | 

२६७, अरदि० ज० बं० दोगदि-दोसरीर--दोअंगो ० --वज्जरि ०-दोआणु ०- 
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बादकी प्रकृतियोंका भज्ञ मनुष्यगतिके समान है। नामकमंकी दोगति, दो शरीर, दो आंगोपांग, बच्च 
घभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी ओर तीथंड्रर प्रकरतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता 
है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है। यदि अजघन्य अनुभागका बम्ध करता हे ता वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । 

तैजसशरीर आदि ग्रशस्त प्रकृतियाँ और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्धच करता हे और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता हैं। यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता हे तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। अप्रशस्त बर्णंचतुष्क 
उपघात, अल्थिर, अशुभ ओर अयश:ःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा 
अधिक होता है । इस प्रकार जिनका सर्वसंक्लेशसे जघन्य अनुभागवन्ध होता हे उनकी मुख्यतासे 
सन्निकर्ष पद्च रिद्रयज्ञातिके समान जानना चाहिए। आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्ण चार और उप- 
घातकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी प्रकार अर्थात्‌ आभिनियवों धिकज्ञानी जीवोंके 
समान अवधिदशनी, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यस्टष्टि, उपशमसम्यम्टप्टि और सम्य- 
ग्मिथ्याहष्टि जीबोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है उपशमसम्यम्टष्टि जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियों को 
तीथड्डुरप्रकृतिको छोड़कर असंयमप्रायोग्य करना चाहिए | 





२६५, मनश्पययज्ञानी जीबोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भज्ग ओघके समान हे । शेप प्रकृतियोंका 
भड़ अवधिज्ञानी ज्ञीवोंके समान हे । इसी प्रकार संयत, सामयिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत 
परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि परिहार- 
विशुद्धिसंयतों में प्रशस्त प्रकृतियोंका तीथड्ूर प्रकृतिको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। सूक्ष्म 
साम्परायसंयत जीबोंमें अपगतयदी जीवोंके समान भज्ज हे । 

२६६. असंयत जीबोंमें आभिनिबोधिकदण्डक और स्व्यानग्रद्धिदण्डककों देवगतिसंयुक्त 
करना चाहिए। सातावेदनीय, असाताबेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलको सम्यग्टष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टिसंयुक्त करना चाहिए। स्रीवेद और नपुंसऋवेदका भज्ञ ओघके समान है । 


२९७. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरोर, दो आइश्ञे- 





१. श्रा० प्रते आमभिशणिदंडओ देवगदिसंजुत्त इति पाठ: । 


बंधसण्णियासपरूवणा श्श्३ 
तित्थ० सिया० अणंतग ० । सेस ओघं ! 

२६८, चकक्‍्खु ०-अचक्खु ० ओघं | किण्णाए आंभिणि०दंडओ थीणगिद्धिदंडओ 
णिरयभंगो । सादादिचदुयुग ०--अरदि--सोगं असंजदभंगो | इत्थि०--णबुंस० ओघं। 
सेसं णवुंसगर्भंगो । 

२६६, णील-काऊए पढमदंडओ विदियदंडदओ तदियदंडओ अरदि-सोगदंडओ 
किण्णभंगो | इत्थि० ज० बं० तिरिक्खोघं । मणुस०-देवगदि-दोआणु० सिया० 
अणंतगु ० । णबुंस ०-थीणगिद्धिदंडओ पंचिदि०दंडओ णिरयोघं । 

३००, वेउव्वि० ज० बं० पंचणा०-णव॒दंस ०-असादा०-“मिच्छ ०--सोलसक०- 
पंचणोक ०--णिरयगदिअट्वावीसं-णीचा ०-पंचंत० णि० अणंतग्र ० | वेउव्वि०अंगो० 
आदावं तिरिक्खोघं । सेसं किण्णभंगों । 

३०१, तेकए आभिणि०दंडओ परिहार०भंगो | विदियदंडओ ओघं । साद० 
ज० बं० पंचणा ०--छदंसणा ०--चदुसंज ०--भय--दु ०--तेजा ०-क ०--पसत्थापसत्थ ० ४- 
अग॒ ० 9-बाद र-पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगु० । थीणगि०३-मिच्छु०- 
बारसक ० -सत्तणोक ०-देवगदि-दोसरीर-दोअं गो ०-देवाणु ०-आदाउज्जो ० -तित्थ ० सिया ० 
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पाक, वज्रपभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी और तीथंझ्ूर प्रकरतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है | शेष भज्ञ ओघके समान है । 


२६८. चज्लुदर्शनी ओर अचज्षुदशेनी जीवोंमें श्रोषके समान भज्ज है | कष्णलेश्यामें आभि- 
निबोधिकज्ञानावरणदण्डक ओर स्त्यानग्ृद्धिदण्डकका भड्झ नारकियोंके समान है । साता आदि 
चार युगल, अरति और शोकका भल्‍्ज असंयतोंके समान है। श्रीवेदे ओर नपुंसकवेदका भज्ज 
ओपघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भज्ञ नपुंसकवेदी जीबोंके समान है । 

२६६. नील ओर कापोत लेश्यामें प्रथम दण्डक, द्वितीय दण्डक, तृतीय दण्डक ओर अरत्ति- 
शोकदण्डकका भज्ज कऋष्णलेश्याके समान है। स््रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भड्ढ 
सामान्य तियंत्नोंके समान है । मनुष्यगति, देवगति, ओर दो आनुपूर्वीका कदाचित बन्ध करता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नपुंसकवेद, स्त्यानग्ृद्धिदण्डक और पश्न न्द्रियजाति 
दुण्डकका भद्ज सामान्य नारकियों के समान है । 

३००, चेक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषप्राय, नरकगति आदि अट्ठाईस 
प्रकृतियाँ नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियससे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है । वेक्रियिक आज्भोपाड़ और आतपका भज्ज सामान्‍य तिय॑त्वोंक समान है । शेष प्रकृतियों 
का भज्ञ ऋष्णलेश्याक समान हे । 

३०१. पीतलेश्यामें आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डक परिद्दारविशुद्धि संयत जीवोंके समान 
हे। छ्वितीय दण्डकका भड़ ओघके समान है। सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करने 
वाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शंनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मेण- 
शरीर, प्रशस्त बर्शचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघम्य अनन्तगुणा अधिक होता है। स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, सात नोकषाय, देवगति, दो शरीर, दो आज्ञोपान्न, देवगत्यालु, 


१२४ महाबंधे श्रणुभागबंधाहियारे 


अणंतगु ० | तिण्णिआउ ०-दोगदि-दोजादि-छस्संठा ०--छुस्संघ०--दो आणु ०-दोविहा ०- 
तस-थावबर-थिरादिछुयुग ०-दोगो० सिया० | त॑ं तु०। एवं असाद०-थिरादितिण्णि- 
युग० | इत्थि० ज० बं० णीलभंगो । णवुंस०-दोआउ० देवभंगो | 

३०२, देवाउ० ज० बं० सादा०-थिर-सुभ-जस ० णि० | त॑ तु० । मिच्छा- 
दिह्विसंजुत्ता कादव्वा | सेसं णि० अणंतगु० । 

३०३, देवगदि ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ० -सोलसक ०- 
इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दु ०-उच्चा ०-पंचंत० णि० अणंतगणु ० | वेउव्बि ०-वेउव्वि ०अंगो ०- 
देवाणु० णि० | तं तु०। णामाणं सत्थाणभंगो । सेसं सोधम्मरंगो | एवं पम्माए 
वि० | णवरि णामाणं सहस्सारभंगो | देवगदि०४ तेडभंगो | णवरि पुरिस० धुबं० | 


३०४. सुकाए खविगाणं ओघं । सादादिचदुयुग० पम्मभंगो । देवगदि०४ 
पम्मभंगो । सेसं णवगेवज्जभंगो । 
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पूर्वी, आतप, उद्योत ओर तीथक्डरका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक 
होता है। तीन आयु, दो गति, दो ज्ञाति, छह संस्थान, छुह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायो- 
गति, त्रस स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और दा गान्रका कदाचित बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो जधन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । 
यदि अजधघन्य अनुभागका बन्ध करता ता वह छह स्थान पतित बृद्धिरूप होता ह। इसी प्रकार 
अर्थात सातावेदनीयके समान असातावेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए | ख्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाले जीवका भड्ढ नीललेश्याके समान है । 
नपुंसकवेद ओर दो आयुका भज्ज देवोंके समान हे । 


३०२. देवायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और 
यशःकीतिका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह जघन्य अनुभागका भी बन्ध कएता है और अज- 
घन्य अनुभागका भी बन्ध करता है | यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता हैं तो बह छठ स्थान 
पतित वृद्धिरूप होता है। किन्तु इन्हें मिथ्यादष्टिसंयुक्त करना चाहिए । शेष प्रकृत्तियोंका नियमसे 
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 

३०३, देवगतिके जघन्य अमुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
बरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलद्ू कपाय, खत्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोन्न 
ओर पॉँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। वैक्रि- 
यिकशरीर, वैक्रियिक आज्भोपाज़ ओर देवगत्यानपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता हे और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हे | यदि अजघन्य श्रनु- 
भागका बन्ध करता हे तो वह छुद्द स्थान पतित बृद्धिरूप होता हं। नामकमेकी प्रकृतियोंका भद्ढ 
स्वस्थानसन्रिकर्षफे समान हैं। शेष भद्ग सौधम कल्पके समान हैं। इसी प्रकार अर्थात्त्‌ पीत 
लेश्याके समान पदूमलेश्यामें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसमें नामकमंकी प्रकृतियों 
का भड्ग सहस्नार कल्पके समान है । तथा देवगतिचतुष्कका भज्ग पीतलेश्याके समान है। इतनी 
विशेषता हे कि पुरुपवेदकों ध्रव करना चाहिए । 


३०४. शुक्ललेश्यामें क्षपक प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। सातावेदनीय आदि चार 


युगलोंका भज्ञ पदूमलेश्याके समान है। देवगतिचतुष्कका भद्ग पद्मलेश्याके समान है । शेष प्रकृतियों 
का भद्ग नौग्रेवेयकके समान है। 


बंधसण्णियासपरूषणा श्श्प 


३०५, भवसि० ओघं | अब्भवसि० आभिणि०दंडओ [मदि०भंगो | णवरि] 
तिरिक्ख ०--तिरिक्खाणु ० -णीचा० सिया० | त॑ं तु०। दोगदि-दोसरीर--दोअंगो ०- 
व ०ज्जरि-दो आणु ०-उज्जो ०-उच्चा ० सिया० अणंतगु ० | इत्यि०-णवुंस ० ओघ॑ । अरदि- 
सोग० मदि०भंगो । उबरि सब्बमोध । 

३०६, सासणे आभिणि० ज० बं० चदुणा०-णवदंसणा०-सोलसक ०-पंच- 
णोक०-अप्पसत्थ०४-उप ०-पंचंत, णि० | त॑ तु०। सादा०-पंचिंदि०-तेजा ०-क ०- 
पसत्थ०४-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ३-थिरादिछ०-णिमि० णि० अणंतग़ु ० | तिरिक्व॒७- 
तिरिक्खाणु ०--णीचा० सिया० | तं तु०। दोगदि-दोसरीर-दोअंगो ०--बज्जरि ०- 
दोआणु ०-उज्जो ०-उच्चा० सिया० अणंतग ० । एवमेदाओ एकमेकस्स त॑ तु० । 

३०७, सादा० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा ० -सोलसक ०-भय-दु ० -पंचिंदि ०- 
तेजा ०-क०-पसत्थापसत्थ ०४ -अगु ०२-तस ० ४७-णिमि० णि० अणंतगणु ० । चदुणोक ०- 

३०५, भव्योंमें ओघके समान भज्ज हैं । अभव्योंमें आमिनिबाधिकज्ञानावरणदण्डकके 
जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भड् मत्यज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेपता हे कि 
तियेख्बगति, तियश्गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता हैं 
तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि 
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है ता बह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । दो गति, दो 
शरीर, दो आउ्भापाज़, वज्पभनाराच संहनन, दो आलुपूर्वी, उद्योत ओर उद्चगोन्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है जा अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सत्रीवेद और नपुंसकवेद्का भद्ग ओघके 
समान है। अरति और शोकऊा भक्ढ मत्यज्ञानी जीवोंके समान हे। आगेका सब भद्ढ ओघके 
समान है । 

३०६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें श्राभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशरुत बर्ण- 
चतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका 
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजबन्य अनुभागका 
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सातावेदनीय, पश्च न्‍न्द्रियजाति, तेजस- 
शरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णवतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर 
आदि छद्द ओर निर्माणका नियमसे बन्ध होता है. जा अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । 
तियंद्बगति, तियशख्गत्यानुपूर्जी और नीचगोन्नका कदाचित्‌ बन्ध होता हें । किन्तु बह जघन्य 
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य 
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छठ स्थान पतित वृद्धिरूप होता है| दो गति, दो शरीर, दो 
आज्भोपाड्, वजर्षभनाराच संदनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध होता 
है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इस प्रकार तंतु पतित इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे 
सभिकर्ष जानना चाहिए । 

३०७. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 

वरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पद्च निद्रयजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, 


१. आ० प्रते सब्वमोहं इति पाठः ! 


१२६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्ख ० ३-दोसरीर-दोअंगो ०-उज्जो० सिया० अणंतगु० । तिण्णिआउ ० -मणुसग ०- 
देवग ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-दो आणु ०-थिरा दिद्ययुग ०-उच्चा ० सिया० ! त॑ तु० | एवं 
तंतु पदिदाणं सव्वाणं सादभंगो | पंचिंदियदंडओ णिरयभंगो | दोआउ० देवभंगो। 
देवाउ० ओघं | 

३०८, मिच्छादिद्ी० मदि०भंगो। सण्णी० ओघो। असण्णीसु आभिणि- 
दंडओ देवगदिसंजुत्तं० कादव्वं | सेसं तिरिकक्‍्खोघं | आहार० ओघं । अणाहार० 
कम्मइगभंगो । 


एवं जहण्णपरत्थाणसण्णिकांसो समत्तो | 


१६ भंगविचयपरूवणा 


३०६, णाणाजीवेहि भंगविचयं दुवि०-जह० उकस्सयं च। उक्क० पगद॑ | 
तत्थ इम॑ अहृप्द॑ मूलपगदिभंगो । एदेण अद्वपदेण दुवि०-ओघे० आदे० 
ओघे० सब्बपगदीणं उकस्साणुकस्स० छमंगा । तिण्णिआऊणं उकस्साणुकस्स ० 
सोलसभंगा । एवं ओघभंगो तिरिकक्‍्वोघ॑ कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ० -कम्प- 
इग०--णवुंस ०--कोधादि ०४७-मदि ०--सुद ०--असंजद ०--अचक्खु ० --तिण्णले ०--भवसि ० 


अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो 
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। चार नोकपाय, तियश्वगतित्रिक, दो शरीर, दो आ्भोपाड़ 
ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो अजधघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तीन आयु, 
मनुष्यगति, देवगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, स्थिर आदि छह युगल और 
उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता 
है ओर अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता हैं। यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो वह 
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार तंतु पतित सब श्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निक्प 
सातावेदनीयके समान है। पद्च न्द्रियजातिदण्डकका भज्ञ नारकियोंके समान हैं । दो आयुओंका 
भड्ग देवोंके समान है । देवायुका भड़ ओधके समान हे । 

३०८. मिथ्यादृष्टि जीबोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भज् है। संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भद्ग 
है। असंज्षियोंम अभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डक देवगतिसंयुक्त करना चाहिए। शेष भज्ज सामान्य 
तियंज्बोंके समान हे । आहारक जीबोंमें आघके समान भड्ग है । अनाहारक जीबोंमें कार्मशुकाय- 
योगी ज्ञीबोंके समान भज्ञ हे । 


इस प्रकार जधन्य परस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ । 


१६ भद्गविचयप्ररूपणा 


३०६. नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्गभविचय दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका 
प्रकरण है। उसके विपयमें यह अर्थपद्‌ मूलग्रकृतिके समान है। इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो 
प्रकारका दहै-ओघ ओर आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्टअनुभागबन्धके छट्द 
भद्ग हैं।तीन आयुओंके उत्कूट और अनुत्कृधके सोलह भद् हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तियंश्च, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 


भंगविचयपरूवणा १२७ 
अव्भवसि ०-पिच्छा०-असण्णि ०-आहार ०-अणाहारग॒त्ति । णर्बरि ओरालियणि०- 
कम्मइ ०-अगाहारएसु-देवगदिपंच ० उकस्साणुकस्स ० सोलस भंगा । 

३१०, णेरइएस-दोआउ० दो वि पदा सोलस भंगा । सेसाणं सम्वपगदीणं 
दोपदा छभंगा । एवं णिरयभंगो पंचिं०तिरि०अपज्ज० मणुस०३-सब्वदेव ०-सव्ब- 
विगलिंदि ०--पंचि०--तस० तेसि पज्जत्तापज्जत्ता बादर-बोदरपुदवि०-आएउ०--तेउ ० 
वाउ ०-बादरवणप्फदिपतेयपज्जत्ताणं च पंचमण०--पंचवचि ०-वेउव्वि ०--इत्यि०- 
पुरिस०--विभंग--आभिणि ०--सुद ०--ओधि ०-मणपज्ज ०-संजद ० याव संजदासंजदा० 
चक्खुदं ०-ओधिदं ०-तिण्णिले ०-सम्मादि ०-खद्ग ०-वेदग ० -सण्णि त्ति | 

३११, मणुस ०अपज्ज०-वेडव्वियमि०-आहार ०-आहार ०-आहारमि०-अवगद ०- 
सुहुमसं ०-उवसम ०-सासण ०-सम्पामि० उक० अणुक० सोलस भंगा। एइंदिएस 
दोआउ ओपघं। सेसाणं उकस्साणुकस्स ० अधिरबंधगा य अबंधगा य । एवं एएंदियभंगो 
बांदरपुदवि०-आउ ०-तेउ ०--वाउ ० अपज्ज ०--सव्ववणप्फदिवादर-पत्ते य ० अपज्ज ०--सव्व- 
णियोदाणं सव्वसुहुमाणं च । णवरि एइंदि०-बादरएइंदि० तस्सेव पज्जत्तगेसु उज्जोबं 
ओघं | पृढ ०० आउ०-तेउ ०-वाउ ०-वादर-पत्त ० सव्वपगदीणं ओघं । 

एवं उकस्स समत्तं | 


क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयतत, अचज्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीबोंमें देवगतिपश्चकके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष अनुभागबन्धके सोलह भड्ढ हे । 

३१०. नारकियोंमें दो आयुओंके दोनों ही पदोंके सोलह भड्ः हैं । शेष सब प्रकृतियोंके 
दो पदोंके छह भक्ञ हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान पद्च न्द्रिय तियंग्व तीन पश्चेन्द्रिय तियंत् 
अपर्याप्त, मनुष्यत्रिक, सब देव, सव विकलिन्द्रिय. पद्च न्द्रिय और न्नस तथा इन दोनोंके पर्याप्त 
ओर अपयांप्र, बादर प्रथिबीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, 
बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर और इन पाँचोंके पर्याप्त, पाँचा मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेक्रि- 
यिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभन्ञज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 'अवधिज्ञानी, 
मनःश्पययज्ञानी, संयततोंसे लेकर संयतासंयत तकके जीव, चज्ुदर्शनी, अवधिद्शनी, तीन लेश्या- 
वाले, सम्यम्टृष्टि, क्ञायिकसम्यम्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। 


३९९. मनुष्यअपयांप्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, 
अपगतवेदी, सूदमसाम्परायिक संयत, उपशमसम्यम्टष्टि सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्ट 
जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्क्ट्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके सोलह भन्ञ हैं । एके- 
न्द्रियोंमें दो आयुओंका भद्ढ ओघके समान है । शेष अ्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट 
अनुभागबन्धके बन्‍्धक जीव हैं और श्रबन्धक जीव हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रियोंके समान बादर 
प्रथिबीकायिक अपयोप्त, बादर जलकायिक अअपरयोप्त, बादर अग्निकायिक अपयोप्त, बादर बायु- 
कायिक अपर्याप्त, सब वनस्पति कायिक, बादर प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब निगोद और सब 
सूक्ष्म जीबोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय ओर उनके 
पर्याप्त जीबोंमें उद्योत ओघके समान है। प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक 


श्र्छ महाबध अणुभागबधाहूयार 


३१२, जहृण्णए पग०। तत्थ इमं अहृपदं मूलपगदिभंगो। एदेण अद्वपदेण 
दुवि०-ओघे ० आदे० । ओघे० सादासाद ०-तिरिक्खाउ०-मणुस ०-चदुजादि-छस्संठा ०- 
छस्संघ०-मणुसाणु ०--दो विह् ०-धावरादि ० ४9 -थिरादिछयु ०-उच्चा ० ज०अज० अत्थि 
बंधगा य अबंधगा य। सेसाणं पगदीणं ज० अज० उकस्सभंगो । एवं ओघमभंगों 
तिरिक्खोघं॑ कायजोगि--ओरालिय ०-ओरालियमि ०--कम्मइ ०--णवुंस ०-कोधादि ० ४- 
मदि०-सुद ०-असं ज ० -अचक्खु ०--तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ० -मिच्छा ०-असण्णि ०- 
आहार ०-अणाहारए त्ति | 

३१३, एइंदिय-बादरणइंदिय-पज्ञजत्त मणुसाउ ०-तिरिक्खगद्तिगं ओघं। सेसाणं 
ज० अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य। बादरएइंदियअपज्ज० सव्वसुहुमाणं बादर- 
चदुकायअपज्जत्तगाणं सब्बवणप्फदि--बादरपत्तेयअपज्जत्त -सव्वणियोद ०» मणुसाउ० 
ओघं॑ । सेसाणं ज० अज«» अत्थि बंध० अबंध ० । पुटबि०-आउ०-तेड ०-बाउ ०-बादर- 
पत्ते ०--बादरपुदवि०-आउ०--तेउ० [ वाउ० ] धुविगाणं पसत्थापसत्थाणं केसिं च 
परियत्तीणं च मणुसाउ० ज० अज० उकस्सभंगो | सेंसाणं ज० अज० अत्थि बंधगा 
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इस प्रकार उत्कूट समाप्र हुआ। 


३९० जघन्यका प्रकरण है। उसके विपयमें यह अर्थपद मूल प्रकृतिके समान है। इस अर्थ- 
पदके अनुसार दो प्रकारका निर्देश है-ओधघ ओर आदेश | ओघसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
तियंत्रायु, मनुप्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहययोगति, 
सस्‍्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल ओर उच्चगात्रके जघन्य और अजघन्य अनुमागबन्धके 
बन्धक जीव हैं और अवन्यक जीव हैं। शेप प्रकृतियोंफे जघन्य और अजधघन्य अनुभागबन्धका 
भज्ञ उत्कृष्के समान है। इसी प्रकार ओआघके समान सामान्य टियंद्थ, काययाोगी, औदारिक 
काययोगी, औद।रिकमिश्रकाययोगी, कार्मशक्राययागी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायबाले, 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचज्ुद्शनी, त्तीन लेश्यावाल, भव्य, अमव्य, मिथ्यारष्टि, असंज्ञी, 
आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। 

३१३. एकेन्द्रिय, वादर एक्रेश्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें मनुष्यायु और तिय॑श्- 
गतित्रिकका भद् ओधघक समान है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजवन्य अनुभागके बन्धक 
जीव हैं और अवन्धक जीव हैं। बादर फकेन्द्रिय अपर्याप्त, सब सूच््म, बादर चार कायवाले अप- 
याप्त, सब बनस्पतिकायिक, बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक अपर्याप्त और सब निगोद जीकोंमें 
मनुष्यायुका भज्ञ ओघके समान है। शेष प्रकतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीव हैं और अबन्धक जीब हैं । प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक वायुक्रायिक, 
बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक 
ओर बादर बायुकायिक जीवोंमें प्रशत्त और अप्रशस्त धुबबन्धवाली, कितनी ही परावतंमान 
प्रकृतियोँ ओर मनुष्यायुके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका भद्ल उत्कृष्टके समान 
है | शेष प्रकृतियोके जघन्य और अजघन्य अलन्लुभागके बन्धक जीव हैं और अबन्धक जीब हैं | 





२, आ#» प्रते श्रज्ञ० ग॒त्यि इति पाठ: । २. आ* प्रतौ तेउ ० बादरपत्तें ० इति षाठः | 


भागाभाग परूवणा श्श्€ 


य अबंधगा य। बादरपज्जत्ताणं उकस्सभंगों । सेसाणं णेरइगादीणं याव अणाहरगे 


त्ति उक्वस्सभंगो । 
एवं भंगविचयं समत्तं | 
१७ भागाभागपरूवणा 

३१७, भागाभाग दुवि०-जह० उक० | उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियछ ०-तित्थ» उक्कस्सअणुभागबंधगा जीवा सब्वजीवाणं 
केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागों | अणुक० अणुभागबं० जीवा ० सव्वजीकाणं केव॑० 
भागो ? असंखेज्जा भागा | आहारदुगं उक० अणुभागबंध ० सव्वनी ० केव० १ संखेज्ज० । 
अणु० संखेज्जां भागा | सेसाणं उक्त० केव० ? अणंतभा० | अणु० केव० ? अणंता 
भागा' | एवं ओघभंगो तिरिक्खोधो कायजोगि०--ओरालि०-ओरालियमि ०-कम्मइ०- 
णवुंस ०-कीधादि ० 8३-मदि ० -सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०- 
मिच्छा ०-असण्णि ० -आहार ०-अणाहारग त्ति। णवरि ओरालियपि०-कम्म३०-अणा- 
हारएसु देवगदिपंचग० आहारसरीरभंगो | किण्ण-णीलाणं तित्थ० आहार०भंगों । एवं 
ओरालिय० इत्थि०बं० | णिरएसु सव्वपगदीणं उक० असंखेज्जदि ० | अणु० असंखेज्ला 


बादर पर्याप्त जीवोंका भड्ढ उस्कृष्टके समान है। शेष नारकियोंसे लेकर अनाहारक तकके जीबोंमें 
उत्कृष्टके समान भड्ढ है 
इस प्रकार भड्गवविचय समाप्त हुआ। 


१७ भागाभागप्ररूपणा 

३९१४. भागामाग दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट का प्रकरण है | उसकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका हे-ओघ और आदेश | ओघसे तीन आयु, वेक्रियिक छद और तीसथ्थड्डर के 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातर्वें भागप्रमाण हैं । 
अनुस्कष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं । आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें 
भागश्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेप प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीब कितने भागप्रमाण हैं ९ अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव कितने भागप्रमाण हैं ९ अनन्त बहुमागप्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तिय॑ग्ब, काययोगी, औदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी 
क्रोधाद चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले 
भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और शअनाहारक जीबोंके जानना चाहिए। 
इतनी विशेपता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाद्वारक जीबोंमें देवगति- 
पद्चकका भज्ञ आहारकशरीरके समान है । कृष्ण और नीललेशयामें तीथेड्डर प्रकृतिका भट्ठ आहारक- 
शरीरके समान है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीबोंमें स्लीवेदके बन्धक जीवोंका भड्ढड जानना 
चाहिए। नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उाकृष्ट अलुभागके वन्‍्चक जीव असंख्यातर्वें भागप्रमाण 

९. ता» प्रतो एवं मागाभारं समत्तं इति पाठो नास्ति। २. ता० आा* प्रत्यो; जीवाणं इति पाठः | 
३. ता» प्रतौ सब्बजीवे० केव० इति पाठः | ४. ता प्रतौ भश्रणंतभागा इति पाठः । 

१७ 


१६३० मद्दाबंधे अणुभागर्बधाहियारे 


भागा । णवरि मणुसाउ० आहारभंगो । एवं सेसाणं पि ओघेण साधेदव्ब॑। एवं ए 
असंखेज्जजीविगा ते देवगदिभंगो । ए संखेज्जजीविगा ते आह्यार०भंगो। एडदिय- 
वणप्फदि०-णियोदेस तिरिक्खाउें० ओघ॑ । एइंदिए उज्जो० उ० अणंतभागा । 
अणु० अणंता भागा । सेसाणं णिरयभंगो । 


३१४, जहण्णए पगदं । दुबि०-आधे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ ०--सोलसक ०--णवणोक ०-तिरिक्ख ०-पंचिं०-ओरालि ०-तेजा ०-क०-ओरालि०- 
अंगो ' ०-पसत्थापसत्थ ०४ - तिरिक्खाणु ०-अग्रु ०9-आदोडउ ०-तस ० ७-णिमि ०-णीचा ०- 
पंचंत० जह० अणुभा० सव्बजी० केव० ? अणंतभा० | अज० अणंता भा ० । सादा- 
साद०-चदुआउ ०-तिण्णिगदि-चदुजादि--छस्संठा ०--छस्संघ ०-तिण्णिआणु ०--दो विहा ०- 
थावरादि४-थिरादिल्ययुग ०--उच्चा ०-वेजव्बि ०--बेउच्बि >अंगो ०--तित्थ> ज० असं- 
खेजदिभा० । अज० असंखेज्जा भागा | आहारदुगं उकस्सभंगो | एवं ओघभंगो 
तिरिक्खोघ॑ कायजों ०-ओरालि०-ओरालियमि ० -कम्मइ ०-णवुंस ०-कोधादि ० ४ -मदि ०- 
सुद०-असंज ०-अचक्खु ०--तिण्णिले --भवसि ०--अब्भवसि ०--मिच्छादि ०-असण्णि०- 


हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि मनु- 
ध्यायुका भड्ज आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार शेप मार्गणाओंम भी ओघके अनुसार साध 
लेना चाहिए | इसी प्रकार जो असंख्यात जीबोंबाली मार्गशाएं हें उनमें देवगतिके समान भरने हे 
और ज्ञा संख्यात जीवोंचाली मार्गणाएँ हैं. उनमें आह्ारकशरीरके समान भन्ज है। एकेन्द्रिय, 
बनस्पतिकायिक्र और निगोद जीबोंमें तिर्यश्वायुका मज्ञ आघके समान है। एकेन्द्रियोंमें उद्योतके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब 
अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । शेप प्रकरतियोंक। भड्ग नारकियोंके समान हैं । 

३१५. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-आ।घ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह वपाय, नो नोकपाय, तिय॑द्वगति,पद् न्द्रियज्ञाति, 
ओदारिकशरीर,तेजसशरीर, काम णशरीर ,औदारिक आज्ञोपाड्न, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अप्रशस्त चणं- 
च्वतुष्क,विर्यश्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, आतप,उद्योत,त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण 
हैं। अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार 
आयु, तीन गति, चार जाति, छद्द संस्थान, छह संहनन, तीन आुपूर्बी, दो विह्ययोगति, स्थावर 
आदि चार, स्थिर आदि छह युगल, उच्चगोत्र, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियक आज्ञोपाज्ञ और तीर्थेदठर 
प्रकृतिके जधन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीब असंख्यात बहुभाग प्रमाण हें । आद्वारकद्विकका भंग उत्कृष्टके समान दै । इसी प्रकार आओघके 
समान सामान्य तिय्यमख्र, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकायोगी 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्र ताज्ञानी, असंयत, अचचछुदशनी, तीन 

लेश्याबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आद्वरक और अनाहार्क जीबोंके जानना चाहिए। 


१, ञ्रा० ग्रतौ पि साधेदव्यं इति पाठ: । ९. आर प्रतौ वशप्फदि० तिरिकखाउ० इति पाठः । 
३, ता० झ्रा० प्रद्योः श्रणंतमागा इति पाठ। ४, श्रा० प्रती पचि० ओरालि “अंगों इति पाठः ! 
थ ता० आरा» प्रत्योः अ्रणंतभा ० इति पाठ । 


परिमाणपरूचषशा १३९ 


आहार०-अणाहा रग त्ति। णवरि ओरालि०-ओरालियमि ०--इ त्थिवे ०-किण्ण--णील ०- 
उबसम० तित्थ० ज० अजे० आहार०भंगो। ओरालियमि०-कम्मइ ०--अणहार० देव- 
गदिपंचगं उक्स्सभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति अप्पप्पणो उक्कस्सभंगों 
संखेज्जजीविगाणं असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं च | णवरि एड दिएसु तिरिक्‍्ख- 
गदितिगं ओघं । सेसं णिरयोघं । अवगद ०-सुहुमसंप० ज० अज० आहार०भंगो | 


एवं भागाभागं समत्त । 


१८ परिमाणपरूवणा 

३१६, परिमाणं दुवि०-जह० उक्क० | उक० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० पंचणा०-णवदंस ०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-दोगदि:चदुजा दि - 
ओरालि०-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ०-अप्पसत्थ ० 8-दो आणु ० -उप ०-आदा व ०- 
अप्पसत्थवि० -- थावरादि४ -अथिरादिछु० -- णीचा ० -- पंचंतन उकस्सअणुभागवंधगा 
केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुक्त० अणुभा०बं० के० ? अणंता । साद०-तिरिक्खाउ०- 
पंचिदि०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-पसत्थव ० 9-अग्र ० ३-पसत्थवि ०-तस ०४ -थिरादिछ ० - 
णिपि०-उच्चा ० उकस्स० संखेज्ञा० | अणु० अणंता | णिरयाउ ०-णिरयगदि ०-णिर- 


>>ज>+> अऑ>>ज>+ जि] 


इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, खरीवेदी, ऋष्णलेश्यावाले, नील 
लेश्यावाले ओर उपशमसम्यग्दृष्टि जीबोंमें तीर्थड्डुर प्रकृतिके जचन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका भंग आहारकदरीरके समान है। औदारिकसिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी और अना 
हारक जीवोंमें देवगतिपग्चकका भड् उत्कृधके समान है। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी तककी 
संख्यात जीवोंबाली, असंख्यात जीबोंचाली और अनन्त जीवोंवाली मार्गणाओरंमें अपने अपने उत्कृष्ट 
के समान भज्ज है | इतनी विशेपता है कि एकेन्द्रियोंमें तिर्यश्वगतित्रिकका भंग ओघके समान है । 
शेप सामान्य नारकियोंके समान है। अपगतवबेदवाले ओर सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीबोंमें जघन्य 
ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग आहारकशरीरके समान है । 


इस ग्रकार भागाभाग समाप्त हुआ । 


१८ परिमाणप्ररूपणा 


.. ३१६. परिसाण दो प्रकारका है जधन्य और उत्कृष्ट । उत्करष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार 
का हँ-आओघ आर आदेश । आघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व 
सालह कपाय, नो नाकपाय, दो गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पॉच संस्थान, ओदारिक आंगो 
पांग, छद्द संहनन, अग्नशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्बी, उपधात, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विहायो- 
गति, स्थाबर आदि चार, अस्थिर आदि छट्द, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागक 
बन्धक जीष कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं. ९ अनन्त हैं । 
सातावेदनीय, तियश्चायु, पद्च न्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर समचतुरस्तसंस्थान, पप्रशस्त 
चर्णंचतुषप्क, अगुरुलघुत्रक, प्रशस्त विद्ययोगति, तरसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण ओर 


१. झा० प्रतो तित्थ>० अज० इति पठ;। २, ता» पतो एवं भागाभागं उमत्तं इति पाठ नास्ति | 
३. शआरा० प्रतो आदाव० इति पाठ: | 
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याणु० उक० अणु० असंखेज्जा | दोआउ०-देवग०-[ वेउव्वि०- ] वेउज्वि०अंगो०- 
देवाणु ०-तित्थ० उ० संखेज्जा | अणु० असंखेज्ञा । आहारदुगं उक्क० अणु० संखेज्जा । 
एवं ओपघभंगो कायजोगि-ओरालि०--णवुंस ०-कोधादि ०४-मदि ०--सुद ०--असंज ०- 
अचक्खु ०-भवर्सि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-आहारग त्ति। णवरि ओरालि० तित्थ० उक्क० 
अणुक० संखेज्जञा० | 


३१७, णेरइएसु मणुसाउ० उक्त० अणुक्क० केत्तिया ? संखेज्जा। सेसाणं उक्क ० 
अणुक्० असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइगाणं । 
उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अचुभागका बन्ध करने - 
बाले जीव अनन्त हैं | नरकायु, नरकंगति और नरकगत्यानुपूर्वीक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग 
का बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं | दो आयु, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आंगोपांग, 
देवगत्यानुपृर्वी ओर तीथड्डर प्रकृतिक उत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष् 
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । आद्वारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागका 
बन्ध करनेवाले जीब संख्यात हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्र्‌ ताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, 
धअभव्य, मिथ्याटथ्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है (कि ओदारिक- 
520 06 हो तीथंड्डुर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव 
संख्यात हैँ । 


विशेषा्थ--प्रथम दृण्डकर्मे कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीब 
असंख्यात हैं और इनके अनुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए यहाँ इनका 
परिमाण उक्त प्रमाण कहा हे । सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकम कही गइ प्रकृृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं. और इनके अनुत्कृष्ट अचुभागका बन्ध करनवाले 
जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका परिमाण दक्त प्रमाण कहा है | नरकायु आदि तीसरे दण्डकमे कही 
गई प्रकृतियोंके उत्क्ष्ट ओर अनुल्कष्ट अनुभागका बन्ध करनवाले जीब असंख्यात हैं, इसलिए ये 
असंख्यात कहे हैं। तथा दो आयु आदि दण्डकमें कही गई प्रहृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं, 
अतएव इनका उक्तप्रमाण परिमाण कहा है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात हें यह स्पष्ट ही हे । यह सब सख्या उत्कृष्ट अनुभागका स्वामित्व और 
तत्तत्‌ प्रकृतिके बन्धक जीवोंका बिचार करके कही गई है | आगे ऐसी मागेणाएं' गिनाई हैं जिनमें 
यह आघप्ररूपणा अविकल बन जाती हे। उनमे एक मार्गणा ओऔदारिककाययोग भी है । परन्तु 
इस मार्गणामे तीथड्डुर प्रकृतिका बन्ध पर्याप्त मनुष्य ही करते हैं और उनका परिमाण संख्यात है, 
इसलिए ओदारिककाययोगी जीबोंमे तीथ्थ॑ड्टूर प्रकृतिके उत्क८ और अनुत्कष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीब संख्यात कहे हें । 


३१७. नारकियामें मनुष्यायुक उत्कृट्ट और अनुत्तृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव 
कितने हैं १ संख्यात है । तथा शोप प्रकृतियोक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाल 
जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए। 


विशेषपार्थ--नारकी जीव यदि मनुष्यामे उत्पन्न होते हें ता गभज मनुष्योमे द्वी उत्पन्न होते 
है, अतः इनमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृट्ठ अलुभागका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे 
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३१८, तिरिक्खेसु णिरयाउ ०-वेउव्वियछू० उक्क० अणु० असंखेज्ला' | तिण्णि- 
आउ० [ ओधघं ! ] सेसाणं उ० असंखेज्जा | अणु० अणंता । पंचिं०तिरि०३ तिण्णि- 
आउ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा । पंचि०- 
तिरि ० अपज्ञ ० मणुसाउ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उक० अणुक्क० 
के० ?[ अ०- ] संखेज्जा | एवं सव्वअपज्जत्ताणं [ पंचिंदिय ०- ] तसाणं सब्वविगलिंदियाणं 
सव्वपुदवि ०-आउ ०-तेउ ०-वाउ ० --बादरपत्तेगसरीराणं च। णवरि तेउ-वाऊण्णं मणुस- 
गदिचदुक्क॑ णत्वि | 

३१६, मणुसेसु दोआउ०--वेडव्वियछ०--आहारदु ०-तित्थ ० उक्त० अणुक्त० 
संखेज्जा । सेंसाणं उ० संखेज्जा। अणु० असंखेज्जञा । मणुसप०-मणुसिणीसु सब्व- 
पगदीणं [ उक्क० ] अणु० संखेज्जा । 

३२०, देवाणं णिरयभंगो याव अपराजिता त्ति। सब्व्द सव्बपगदीणं उ० 


हैं । शेष कथन सुमम है । 

३१८. तियंत्बोमें नरकायु और वैक्रियिक छहके उत्क्ए ओर अलुल्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव असंख्यात हैं । तीन आयुओंका भद्ग ओघके समान है ओर शोप प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव 
अनन्त हैं। पश्नोन्द्रिय तियग्नत्रिकमें तीन आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं 
और अलुत्क्ट अनुभागके बन्धक जीब असंख्यात हैं । शेप प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु 
भागऊे बन्धक जीव असंख्यात हैं । पदश्च ूर्द्रिय तियंत्न अपयाप्रकोमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंक 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इसी प्रक/र सब अपर्याप्त 
पत्च निद्रिय अपयांप्त, त्रस अपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब प्र्थिबीकायिक, सब जलकायिक, सब 
अग्निकायिक, सब वायुकायिक और सब बादर प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए। इत्तनीं 
विशेपता है कि अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोंके मडुष्यगतिचतुप्कका बन्ध नहीं होता । 

विशेपार्थ--ओघसे देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता हे । किन्तु 
तियंत्वोंके वह संयतासंयतके होगा ओर इनका परिणाम असंख्यात है, इसलिए यहाँ तियद्नोमें 
नरकायु आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। शेष कथन 
स्पष्ट हा हे । 

३१६. मनुष्योमें दा! आयु, वेक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थ॑द्ुरके उत्कृष्ट ओर अनु 
त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हें । शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 
हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्ध जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोमें सब 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । 

विशेषा्--मनुष्यों में नरकायु, देवायु, वेक्रेयिक छह, आहारकद्ठिक और तीर्थद्वुर प्रकृतिका 
बन्ध अपयाप्त मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनका दोनों प्रकारका परिमाण संख्यात कहा है । शेष 
कथन स्पष्ट ही है । 


३२०. देवोंमें अपराज्ित तक नारकियोंके समान भन्ञ है । सर्वार्थसिद्धिमें सब प्रकृतियोंके 





१. श्रा० प्रतो संखेज० इति पाठ: । 
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अणु० संखेज्जा ! 

३२१, एईंदिय--सव्ववणप्फदि--णियोदाणं तिरिकक्‍्वाउ० उ० असंखेज्जा । 
अणु० अणंता । मणुसाउ० ओघं। सेसाणं उक० अणु० अणंता । णवरि एइंदि०- 
उज्जो ० ओघं | 

३२२, पंचि०-तस०२ सादं०-तिण्णिआउ ०-देवगदि-पंचि ०-बेड ० -तेजा ०-क०- 
समचदु ०-वेउ ०अंगो ०-पसत्थव ० ४8-देवाणु ०--अगु ० ३-पसत्थ ०--तस ०४-थिरादिछल ०- 
णिमि०-तित्थ०-उच्चा ० उं० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा | सेसाणं उ० अणु ० असंखेज्जा । 
आहारदुगं ओघं। एवं एस भंगो पंचमण ०-पंचबचि ०-इत्थि ०- पुरिस ०-विभंग ० - चक्खुद॑ ०- 
सण्णि त्ति | णवरि इत्थि० तित्थ० उक्क० अणु० संखेज्जा । 


उत्कृष्ट और अनुत्कृष अनुभागके बन्धक ज्ञीव संख्यात हैं । 

विशेषारे--अपराज्ित तक प्रत्येक स्थानमें देवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए वहाँ 
तक जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हे उनकी अपेक्षा नारकियोंके समान भंग बननेमें कोई 
बाघा नहीं आती । शेप कथन स्पष्ट ही है । 

३२१. एकन्द्रिय, सब वनस्पति और निगाोद जीवबोंमे तियश्लायुक उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागफे बन्धक जीव अनन्त है । मनुष्यायुका भड़ः आघके समान 
है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इतनी विशेषता हे 
कि एकेन्द्रियजाति और उद्योतका भड़ आपके समान है | 

विशेषार्थ--ये मार्गशाएँ अनन्त संख्यावाली होकर भी इनमें तियेश्बायुक उत्कृष्ट अजुभागका 
बन्ध करनेवाले सर्वविशुद्ध जीब होते हैं ज्ञिनका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता, क्योंकि 
एकेन्द्रियोंके सिवा शेप तिय्य॑ञ्च ही असंख्यात हैं, इसलिए इनमें तियश्ायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्क्रट अनुभागका बन्ध करनेवाले संख्यात 
जीबोंका कारण जानना चाहिए । एकेच्दियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र तथा अन्य 
प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वामित्वकी जा विशेपता कही है उसके अनुसार यह प्रकरण रृष्टव्य हे । 
स्वामित्व सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएं भी ध्यान देने योग्य हैं । 

३२२. पश्चरन्द्रिय, पद्न रिद्रयपर्याप्र, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोंके सातावेदनीय, तीन आयु, 
देवगति, पश्च निद्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, सम्रचतुरखसंस्थान, वेक्रि- 
यिक आज्भोपाज्न, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघ॒त्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथंडुर और उद्चगोज्ञके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 

। अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ठ ओर अनुल्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीव असंख्यात हैं | आहारकद्विकका भड़ आधघके समान है । इसी प्रकार यह भड्ढ 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, स््रीवेदी, पुरुषवेदी, विभज्ञकज्ञानी, चन्नुदर्शनी और संज्ञी जीवों 
के जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि खस्थ्रीवेदी जीवोंमें तीथंड्डर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । 

विशेषाथ--स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थड्वुर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्योंमें ही होते हैं, 
इसलिए इनमें उसके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन छुगम है। 


१, ता० आ* प्रत्यो: सादि० इति पाठः:। २. आ* प्रतो तित्थ० उ० इति पाठ: । 


परिसमाणपरूषणा १३प 


३२३, ओरालियमि० दोआउ० एड्दियभंगो । देवगदिपंचग ०» उ० अणु० 
संखेज्ञा | सेसाणं उ० अणु० ओघं। एवं कम्महृग ०-अणाहार० । वेजब्बि० देवोधं | 
एवं चेव वेउव्वियमिस्स ०। णवरि तित्थ० उक्त ० अणु० संखेज्जा। आहार ०-आहारमि० 
सव्वह्ृभंगो । एवं अवगद ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ० । 

३२४, आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंसणा ०--असादा ०--बारसक ०-सत्त- 
णोक ०-मणुस ०-ओरा ०-ओरा ०अंगो ०-वज्जरि ०-अप्पसत्थ ० 9 -मणुसाणु ०-उप ०- अथिर- 
असुभ०-अजस ०-पंचंत० उ० अणु० असंखेज्जा | सेसाणं उ० संखेज्जा । अणु० 
असंखेज्जा । णवरि मणुसाउ०-आहारदुगं ड० अणु० संखेज्जा। एवं ओषिदंस०- 
सम्मादि०-खद्ग ०--वेदग्स ०-उवसम० | णवरि सच्वाणं मणुसाउ० उ० अणु० 
संखेज्ञा | खश्गस० दोआउ० उ० अणु० संखेज्जा | उवसम० आहारदुगगं तिथं० उ० 
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३२३. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें दो आयुओंका भक्गल एकेन्द्रियोंके समान है। 
देवगतिपश्चकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ठ और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्चक जीव ओघके समान है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी 
ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें सामान्य देवोंके समानके भज्ग 
है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययागी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनमें 
तीर्थद्डुर प्रकृतिके उत्क्ट और अनुत्कृट्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं । आद्वारककाययोगी 
आर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें स्वा्थंसिद्धिके समान भड्ज है । इसी प्रकार अपगतवेदी, मनः- 
पययज्ञानी, संगत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्पराय 
संयत जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषपार्थ--जो सम्यम्दृष्टि देव ओर नारकी मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपर्याप्त 
अबस्थामें ओदारिकमिश्रक्राययोग होता है. और ये जीव संख्यात होते हैं, इसलिए इस योगमें 
देवगतिपश्वकके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं | इसी प्रकार तीथझ्ूर 
प्रकृतिका बन्ध करनवाले जो मनुष्य देवों और नारकियोंमें उत्पन्न दवोते हें उन्हींक्रे वेक्रियिक 
मिश्रकाययोगम तीथंकर प्रकृतिका बन्च होता है और ये जीव संख्यात होते हैं, इसलिए इस 
योगमें तीर्थड्डूर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात कहे हैँ । शेप कथन 
स्पष्ट ही है । 

३२७, आभिनीबवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छुट्ट 
दर्शनावरण, असातावदनीय, बारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, ओऔदारिकशरीर, औदा- 
रिक आंगोपांग, वजपंभनराच संदनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपधात, अस्थिर, 
अशुभ, अयशः५कीर्ति ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
हैं। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हें ओर अनुत्कृए अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु और आहारकद्ठिकके उत्कृष्ट और अलुत्कष्ट 
अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, 
वेदकसभ्यग्हष्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि इन सबमें 
मनुष्यायुके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात दें । श्लायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें 
दो आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं तथा उपशमसम्यग्दष्टि 





१. श्रा० प्रतौ दोझ्ाउ० अऱु ० इति पाठः । 


१३६ मद्ाबंधे ऋणुभागबंधाहियारे 


अणु० संखेज्जा | 

३२४, संजदासंजदेस सादादीणं उक्क० संखेंज्ाा | अणु० असंखेज्जा । 
तित्थ० मणुसि ०भंगो । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा | 

३२६, किण्ण०-णील० चदुआउ०-वेउव्वियछ० ओघं॑ | तित्थ० मणुसि०भंगो । 
सेंसाणं उक० असंखेज्ञा । अणु० अणंता | एवं काऊए पि। णवरि तित्थ० उ० 
अणु० असंखेज्जा । 

३२७, तेऊए सादादीणं तिण्णिआउ ० देवगदिपसत्थाणं तित्थ० उच्चा० उ० 
संखेज्ता | अणु० असंखेज्ता | सेसाणं उ० अणु ० असंखेज्ञा ०। एवं पम्माए। सुकाए 


जीवोंमें आहारकद्ठिक और तीर्थद्भुरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीव संख्यात हैं । 

विशेषार्थ--गर्भज मनुष्य संख्यात हैं और इन्ह्रींमें आहारकह्विकका बन्ध होता है, इसलिए 
आभिनिवोधिकज्ञानी आदिमें मनुष्यायु और आहारकह्ठिकके उत्कृष्ठ और अलुत्कृष्ठ अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । आगे अवधिदशनी आदि मार्गणाओमें भी इन प्रकृतियोंके सम्बन्ध 
में इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र क्षायिकसम्यकक्‍्त्वका प्रारम्भ मनुष्य करते हैं और ये ही चारों 
गतियोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें मनुप्यायुके समान देवायुक्रे उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीव संख्यात कहे हैं ॥ तथा जो मनुष्य उपशमस म्यग्दष्टि होते हें या ऐसे जीब मर कर 
देव द्वोते हैं उनमेंसे ही तीथ॑ड्डर प्रकतिका बन्ध करनेवाले होते हैं अन्य उपशमसम्यम्दष्टि नहीं, 
अतः इनमें आहारकदट्विकके समान तीर्थज्टर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीव 
संख्यात कहे हैं । शोप कथन सुगम है। 

३२५. संयतासंयत जीवोमें सातावदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीव संख्यात 
हैं। अनुत्कुष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तीर्थद्वुर प्रकृतिका भड़ मनुष्यिनियोंके समान 
है । शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुस्कृष् अनुभागके बन्धक् जीव असंख्यात हैं 

विशेपार्थ-जो मनुष्य संयतासंयत द्वोते हैं उनमें ही कुछ तीर्थक्लुर प्रकृतिका बन्ध करते हें, 
अतः यहाँ तीर्थद्टर प्रकृतिकें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेप 
कथन स्पष्ट ही है । 

३२६. कृष्ण और नील लेश्याम चार आयु और वेक्रियिक छहका भज्ञ ओघके समान हे | 
तीथंइूर प्रकतिका भंग मनुष्यिनियोंके समान हे। शेप प्रकृतियोंक्र उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव 
असंख्यात हैं ओर अनुत्कृट्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार कापोत लेश्यामें भी 
जानना चाहिए। इतनी विशज्ञेपता है क्रि इसमे तीथेक्लर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ठ अनुभागके 

बन्धक जीव असंख्यात हैं । 

विशेयाथ--जो नारकी छष्ण और नील लेश्यावाले होते हैं उनमें नरकायु, देवायु और 
वैक्रियिक छहका बन्ध नहीं होता, इसलिए यह प्ररूणा ओघके समान बन जाती है। तथा इन 
लेश्याओमें नरकमे तीथंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ तीथ्थझ्लुर प्रकतिका भंग मरुष्यि- 
नियोंक समान कहा हैं। मात्र कापोत लेश्यामें नरकमें भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इस 
लेश्यामें तीर्थक्वुर प्रकृतिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब असंश्यात कहे हैं । शेष 
कथन सुगम है । 

३२७, पीतलेश्यामें साताबेदनीय, तीन आयु, देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियाँ तीर्थकषुर और 
उच्चगोन्नके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं | अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब असंख्यात 


१. ता० प्रती सेसाणं अरु ० इति पाठः। 


परिमाणपरूवणा १३७ 


खद्गाण॑ प॑चिंदियभंगो । दोआउ० मणुसि ० भंगो | सेंसाणं आणदभंगो। आहारदुग ओघ॑। 

३२८, अब्भवसि० णिरयाउ०-वेउ ०छ० उ० अणु० असंखेज्ञा | तिण्गिआउ० 
ओघं | सेसाणं उ० असंखेज्ञा | अणु० अणंता । सासणे दोआउ० 3० संखेज्जा | 
अणु० असंखेज्जा । मणुसाउ० मणुसि०भंगो ! सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा । 
सम्मामि० सव्वपगदीणं उ० अणु० असंखेज्जा । असण्णीसु दोआउ०-बेउव्वियछ० 
उ० अणु० असंखेज्जा | मणुसाउ ० ओघं । सेसाणं उ० असंखेज्जा | अणु० अणंता । 

एवं उकस्सं परिमाणं समत्त | 

३२६, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । ओधघे० पंचणा०-णवदंस ०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ० --अप्पसत्थ ०४३-उप ०-पंचंत> ज० अणु० केत्तिया ९ 
संखेज्जा । अज० अणुभा० के० ? अणंता। सादासाद०-तिरिक्खाउ ०-मणुसगदि- 
चदुजादि-छस्संठा ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०--दो विहा --धावरादि ०४-थिरादिछ ०--उच्चा ० 


हैं। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। शुक्ललेश्यामें क्ञायिक प्रकृतियोंकरा भंग पद्न न्द्रियों- 
के समान है। दो आयुओंका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भंग आनत कल्पके 
समान है । आहारकद्ठिकका भंग ओ।घके समान हे | 

विशेषार्थ-शुक्ललेश्यामें मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध असंयत्तसम्यग्टष्टि देव ओर 
देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत मनुष्य करता है। इसी प्रकार इनके अनुत्कृष्ट अमु- 
भागके बन्धक भी संख्यात हें, इसलिए इनका भंग मनुष्यिनियोंके समान कद्दा है। शेप कथन 
सुगम है । 

३९८, अभव्योंमें नरकायु ओर वेक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हें । तीन आयुओंका भज्ञ ओघके समान हे । शेप प्रकृथियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 

बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक जीव अनन्त हैं। सासादनसम्यस्टष्टि 

जीबोंमें दा आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं । अनुसत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीब असंख्यात हैं। मलनुप्यायुका भंग मनुप्यिनियोंके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिध्यारृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
ओर अनुसत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जाव असंख्यात हैं । असंज्ञी जीवोंमें दो आयु और वैक्रियिक 
छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हें। मनुष्यायुका भंग ओघके 
समान हे । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अ्नुभागके 
बन्धक जीव अनन्त हैं । 


इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ । 


३२६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव किलने हैं ९ संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीब कितने हैं ? अनन्त हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियंत्ायु, मनुष्यगति, चार 
जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विद्ययोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर 


१. ता» प्रतौ एवं उक्कस्सं परिमार्ण सम्त इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रती मणुसाउ इति पाठः । 


श्द 


१३८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


जे० अज० अणंता । इत्थि०-णबुंस ०--तिरि०-पंचिंदि ०--ओरा ०--तेज[ ०-क ०--ओरा ०- 
अंगो ०-पसत्थव ० ४- तिरिक्वाणु ०-अग्र ० ३-आदा उज्जो ०--तस ० ४७- णिमि ०-णीचागो ० 
ज० असंखज्जा | अज० अणंता। तिण्णिआउग०-बेजव्वियछ० ज० अज० असंखेज्ञा | 
आहारदुगं ज० अज० संखेज्जा । तित्थ० ज० संखेज्ञा । अज० असंखेज्जा । एवं 
ओघभंगो कायजोगि-ओरालि ०--णवुंस ०-कोधादि ०४- अचक्खु ०-- भवसि ० -आहारए 
त्ति । णवरि ओरालि० [ तित्थ० ] ज० अज० संखज्जञा । 


बन 5. टपटपजर बड बल्ले अनजान ज अं डीडलिलपिलणी टचलजी १५४ १तत जज 


आदि छुद और उच्चगोत्रके जघन्य और अजधघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद, तियंख्वगति, पत्न न्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओदारिक 
आंगोपांग, प्रशस्त वर्णाज्तुष्क, तिय॑द्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, 
निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके 

बन्धक जीव अनन्त हें । तीन आयु और बैक्रियिक छहके जघन्य और अजबन्य अनुभागके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । आहारकद्ठिकके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हे । 
तीथ्थंड्वर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीब असंख्यात हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिक्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कपायवाले अचक्षुदर्शनी, भव्य और अआहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीबोंमें तीथंड्ड्‌र प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक ज्ञीव संख्यात हैं । 


विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणा दिमें से कुछ का।जघन्य अनमुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्‍्तानुबन्धी चारका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख हुए 
मिथ्यादृष्टिके होता है। आठ कपायोंका ज़घन्य अन्ुभागबन्ध भी संयमके अभिमुख हुए अविरत- 
सम्यग्दष्टि और संयतासंयतके होता है। अरति और शोकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसंयतफे 
होता है। यततः इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं. अतः ये संख्यात कहे 
हैं। इनके श्रजघन्य अनुमागके बन्धक जीव अनन्त हैं यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदिका 
जघन्य अनुभागबन्ध चारों गतिके जीब करते हैं और तिययश्वायु और तीन जातिका जघन्य अनु- 
भागबन्ध तियंदज्न और मनुप्य तथा एकन्द्रियजाति और स्थावरका जघन्५प अनुभागबन्ध तीन 
गतिके जीव करते हैं। ये बनन्‍्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए इन प्रकतियोंके जघन्य और अज- 
घन्य अलुभागके बन्धक जीव अनन्त कहे हैं। ख्रीवेद आदिका जधन्य अनुभागबन्ध यथायोग्य संज्ञी 
पन्ने न्द्रिय जीब ही करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागफ बन्धक जींव असंख्यात 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त कहें हैं। तीन आयु आदिके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव पद्च न्द्रिय हैं मात्र मनुप्यायुके विपयम यह नियम नहीं हैं, पर मनुष्य असंख्यात होते 
हैं, इसलिए इनके बन्धक भी असख्यात ही होग, इस/|लए इनक जबन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। आहारकह्विकक जवन्य और अजबन्य अनुभागके बन्धक जीव 
संख्यात हैं यह स्पष्ट ही हे। तीथ्थक्षर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य हा करते हैं, इसलिए 
इसके जघन्य अनुभागको बन्धक जीव संख्यात और अजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव असंख्यात 
कहे हैं । यह ओघ प्ररूपणा काययोगी आदि मार्गणाओंमे घटित हो जाती है इसलिए उनकी 
प्ररूपणा ओघके समान कही है । मात्र औदारिककाग्रयागमें तीथझ्लर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य 





१. ० प्रते थिरादिछु० उक्क० उच्चा० ज० इति पाठ:। २. आ० घतो संखेजा इति पाठः। 
६. आ० प्रतो ज० झसंखेजा इति पाठ: । 


परिमाणपरूवणा १३६ 


३३०, णेरइग-सव्वदेवाणं ज० अज० उकस्सभंगो । तिरिक्खेसु साददंडओ 
तिण्णिआउ ०--वेउव्वियछ ० ओघं । सेसाणं ज० असंखेज्जा । अज० अणंता | सब्ब- 
पंचिदिय तिरि० सव्वपग ० ज० अज० असंखेज्जा | एवं सव्वअपज्ज ०-सव्बविगलिंदि ०- 
सव्वपुद ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०-बादरपत्ते ० | 

३३१, मणुसेसु पंचणा ०-णवर्दंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-पंचिंदि ०- 
ओरा०-तजा ०-क०-ओरालि० अंगा ० -पसत्थापसत्थ ० ३- अगर ० 9 -आदउज्जो ०-तस ० ४ - 
णिमि०--पंचंत० ज० संखेज्जा । अज० असंखेज्ञा । सादासाद०-दोआउ०--दोगदि- 
चदुजा ०-छस्संठा ०-छस्संघ ० --दो आणु ०-दोविहा ०--धावरादि ०9 -धिरादिछयु ०-दोगो ० 
जु० अज० असंखेज्ता । दोआउ०-वेउव्वियद ०-आहारदुग-तित्थन ज० अज० 
संखेज्ञा | मणुसज्जत्त-गणुसिणीसु सव्वपग ० ज० अज० उकस्सभंगो। 

३३२, एड्दिएसु तिरिक्ख-मणुसाउ ०-तिरिक्‍्ख ०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० 
अज० ओधघ॑ | सेसाणं ज० अज० अणंता। वणप्फदि-णियोदाणं मणुसाउ०-तिरिक्ख ०- 
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ही करते हैं ओर वे संख्यात हैं, अतः इस योगमें तीर्थड्वुर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । 
३३०. नारकियों और सत्र देवोंम सब प्रकृतियोंके जघन्य और 'अजधन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका भज्ञ उत्कृष्ट भरूपणाऊ़े समान है। तियंत्बोंमें सातावेदनीयदण्डक, तीन आयु 
ओर वेक्रियिकछुहका भज्ञ ओघके समान है। शेय प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके वन्धक जीव 
असंख्यात हैं ओर अजपघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । सब पत्नेन्द्रिय तियंत्ोंमें सब 
प्रकृतियोके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब 
अपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब प्रथिबीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब 
वायुकायिक ओर बादर प्रत्यक वनस्पतिकायिक जीवोके जानना चाहिए । 


३३१, मनुष्योंमें पाँव ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, 
पन्न र्द्रियनाति, ओदा।रिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त बण- 
चतुष्क, 'अप्रशस्त बणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्यात, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं | अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंर्यात 
हैं ।-सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, दो गति, चार जाति, छट्द संस्थान, छह संहनन, दो 
आनुपूर्बी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छद युगल और दा गोजत्रके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके वन्‍्धक जीब असंख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक छह्द, आद्वारकद्विक 
ओर तीर्थड्वरके जधन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्र और 
सनुष्यिनियोमें सब्र प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग उत्कृष्टके 
समान है । 

३३२. एकेन्द्रियोमे तिय॑श्वायु, मनुष्धायु, तियंशख्वगति, तियेश्वगत्यानुपुर्बी ओर नीचगो न्नके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जाबांका भंग ओषके समान हैं। शेप प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजबन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं | बनस्पतिकायिक ओर निगोद जीबोंमें मनुष्यायु, तियेद्- 


१. ता० ग्ती थावरादि० थिरादिद्ययु० इति पाठः। २. ता० श्रा० प्रत्योः अ्रसंखेजा ० इति पाठ१। 





१४० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्खाणु ०-णीचा ० ज० अज० ओपघ॑ । सेसाणं ज० अज० अणंता । पंचि०-तस ०२ 
पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-अप्पसत्थ ०89 -उप ०-तित्थय ०-पंचंत ० 
ज० संखेज्ञा । अज० असंखेज्जा । आहारदुगं आघं । सेसाणं ज० अज० असंखेज्जा | 
एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग ०-चक्खु ० -सण्णि त्ति । 

३३३, ओरालियमि० पंचणा०-छदंसणा ०--वारसक०--अप्पसत्थ ० 8३-उप ०- 
पंचंत० ज० संखेज्जा । अज० अणंता । मणुसाउ० ओघं | देवगदिपंचगरस उकस्स- 
भंगो । सेसाणं ओरालियकायजोगिभंगो । वेउव्बि ०-वेडव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ० 
उक्कस्सभंगो | कम्महृ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ-०सोलसक ०-णवणोक ०-तिरिक्ख ०- 
पंचिं०--ओरां ०-तेजा ०-क ०--ओरा ० अंगो ० -पसत्थापसत्थ ० 9 -तिरिक्खाणु ०--अग्र ० ४ - 
आदाउज्जो ०-तस ०४-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत ० ज० असंख० | अज० अणंता। देवगदि- 
पंचगं उकस्सभंगो | सेसाणं सादादीणं ज० अज० अणंता । 

३३४, अवगद ०--मणपज्जव ०-सं जद--सामाइ ०-छेदो ०--परिहार ० - सुहुमसं प ० 
उकस्सभंगो । 


गति, तियेश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य और अजबन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका संग ओघके 
समान है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं | पद्न निद्रिय,पत्च - 
न्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोंमें पाँच ज्ञानाबरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, उपघात, तीर्थड्डुर ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अलुभागके 
बन्धक जीव संख्यात हैं | अज्घन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। आद्यारकद्विकका भंग 
ओधके समान है । शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं 
इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्रीवेदी, पुरुषवदी, विभंगज्ञानी, चक्ुद्शनी और 
संज्ञो जीवोंके जानना चाहिए । 

३३३. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छुद दर्शनावरण, बारह कषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायक जघन्य अनुभागके बन्धक जीब संख्यात हैं । 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । मनुष्यायुका भंग ओषके समान हे । देवगतिपश्चकका 
भंग उत्कृष्टके समान है । शेप प्रकृृतियोंका भंग आदारिककाययोगी जीबोंके समान है । वेक्रियिक 
काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमे 
उत्कृष्टके समान भंग हूं | कामंणकाययागी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सिथ्यात्व 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, तियेग्बगति, पश्च न्द्रियज्ञाति, ओऔंदारिकशरीर, तैज्सशरीर, कार्मण- 
शरीर, आ्रीदारिक आंगापांग, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी, अगुरु- 
लघुचतुष्क, आतप, उद्योत, च्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोन्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीव असंख्यात देँं। अजघन्य अनुभागक बन्धक जीव अनन्त हैं। देवगतिपश्चकका 


भद्ढ पा समान हे । शेष सातावेदनीय आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके घन्धक जीव 
अनन्त हें । 


३३७. अपगतवेदी, सनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत ओर सूह्मसाम्परायसंयत जीबोंका भद्ढ उत्कृष्टके समान है | 


१, ता» प्रतो -णियोदार्ण मझुसाउ० ओघ॑-इति पाठ: । २, ता० अतों ज० अशणंता इति पाठः । 


परिमाणपरूवणा १४९ 


३३५, मदि-सुद० पंचणाणावरणादिदंदओ सादादिदंदओ पंचिंदियदंडओ 
ओघं | णवरि अरदि-सोग ज॑० असंखेज्जा । अज० अणंता। एवमसंजदा० मिच्छा- 
दिद्वि त्ति। आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक ०-सत्तणोक ०--अप्प- 
सत्थ०४-उप ०-तित्थ०-पंचंत ० ज० के० १ संखेज्जा | अज० असंखेज्जा | मणुसाउ०- 
आहारदुगं उकस्सभंगो । सेसाणं ज० अज० असंखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०- 
खद्ग ०-वेदग ०-उवसम ० । णवरि खइगे दोआउ ०-आहारदुगं उकस्सभंगो। उबसम० 
तित्थ० उकस्सभंगो । संजदासंजदे तित्थ० मणुसि०भंगो । सेसाणं ओधिभंगो । 


३३६, किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्खोघं | णवरि तित्थ० मणुसि०भंगो | 

काऊए णिरयभंगो । तेऊए पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छु ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप ०-पंचंत० ज० संखे० | अज० असंखे० | मणुसाउ ०-आहारदुगं उक्कस्स- 
भंगो । सेसाणं ज० अज० असंखे० | एवं पम्माएं। सुकाए खविगाणं संजमपाओ- 
ग्गाणं ज० संखे० । अज० असंखे | दोआउ०-आहारदुगं उकस्सभंगो । सेसाणं ज० 
अज ० अस्ंखे ० । 
३३५. मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डक, सातावदनीयदण्डक 
ओर पद्चन्द्रियजातिदण्डकका भड्ठ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अरति और शोकके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । 
इसी प्रकार असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर 
अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँव ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कपाय, सात नोकषाय, अप्रस्त वर्ण 
चतुष्क, उपघात, तीथंड्डर और पाँच अन्तरायके जबन्य अनुभागके बन्ध जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायु ओर आहारकद्विकका भज्ज उत्कृष्टके 
समान है। शेप प्रक्रतियोके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागकं बन्धक जीव असख्यात है । इसी 
प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकसम्यम्टप्रि, वदकसम्यम्टप्टि और उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि क्ष/यिकसम्यग्टष्टि जीवोंमें दो आयु और आहारकद्विकका 
भंग उत्कृष्टके समान हैं। डपशमसम्यम्टष्टि जीबोंमें तीर्थ॑दूर प्रकृतिका भंग उत्कृष्टके समान हे । 
संयतासंयत जीबोंमें तीथेड्डुर प्रकृतिका भंग ममुष्यिनियोके समान हैँ । शेप प्रकृतियोंका भंग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । 


३३६. ऋष्ण, नील ओर कपोतलेश्यांमें सामान्य तिय्यत्नोंके समान भद्ग हैँ | इतनी विशेषता 
है कि तीथंड्रर प्रकृतिका भद्ग मनुष्यिनियोके समान है। मात्र कापोतलेश्यामें नारकियोंक समान 
भंग है । पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, 
श्रप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात 
हैं। अजधघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात है । मनुष्यायु और आहारकद्विकका भंग उत्कृष्ट 
के समान है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागरे बन्धक जीव असंख्यात हैं। 
इसी प्रकार पदुमलेश्यामें जानना चाहिए। शुक्ललेश्यामें क्षषक ओर संय्रमप्रायोग्य प्रकृतियोंके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीव असंस्यात हैं | दो 
आयु और आहारकह्विकका भंग उत्कृष्टके समान है। शेष प्रकृतियोंके ज्धन्य और अज़घन्य 
अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 


श्छ२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३३७, अब्भवसि० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-तिरिक्ख ० - 
पंचिदियजादि-तिण्णसरीर--ओरा ० अ्रंगो ०--पसत्थापसत्थ ० 9 -तिरिक्खाणु ०-अगु ० 8 - 
आदाउज्जो ० -तस ०8३-णिमि०-णीचा ०-पंचंत ० ज० असंख ० | अज० अणंता । सेसाणं 
ओपघं | एवमसण्णिं त्ति। सासणे मणुसाउ० देवभंगो | सेसाणं ज० अज० असंखे०। 
सम्मामि० सव्वपग० ज० अज० असंखेज्जा । अणाहार० कम्मइगर्भंगो । 


एवं परिमाणं समत्त । 


१६ खेत्तपरूवणा 


३१८, खेत्त दुविधं--जहण्णयं उकस्सयय च। उक्क० पगदं | हुवि०--ओपे ० 
आदे० । ओघे० तिण्णिआउ » -वेउव्वियछ०-आहा रदुग-तित्थन उक्त० अणुक० अणु- 
भागबंध ० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे | सेसाणं उ० अणुभा० केब० 
लोगस्स असंखेज्ज० | अणुक्र० सवच्बलोगे | एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि 
ओरालि०--ओरालियमि ०-कम्पइ ०--णठुंस ०-कोधादि ० ४--मदि ०-सुद ०--असंज ० - 
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३३७. अभव्योंम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सालहू कपाय, नौ नोकपाय, 
तियेद्वगत्ति, पद्च न्द्रियजाति, तीन शरीर, ओऔदारिक आज्जञपाज्ञ, प्रशस्त बर्ण चतुष्क, अप्रशस्त 
बर्णचतुष्क, तियशख्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीव अनन्त हैं। शेप प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान हे। इसी प्रकार असंज्ञी जीबोंके जानना 
चाहिए। सासादनसम्यन्दष्टि जीवोंमें मनुप्यायुका भंग देवोंके समान है । शेप प्रकृतियोंकरे-जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंमें सब प्रकृतियोंके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अनाहारक जीबोंमें कार्मणकाययोगी 
जीवोंके समान भंग हैँ । 

विशेपार्थ--ओघषसे सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य अज्लुभागके बन्धक जीव कितने 
हैं इसका स्पष्टीकरण किया ही है। उसी प्रकार अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर सब्र मार्गे- 
णाश्नोंमें स्पट्रीकरण कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनसे अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं 
किया है । 

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ। 
१६ क्षेत्रप्रूपणा 


३३८. क्षेत्र दो प्रकारका हें--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्क्टका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका 
हे---ओघ और आदेश | ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकट्ठिक और तीथहुरके :उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीघोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग ्षेत्र हे । 
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र 
है। अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जोबोंका सब लोक क्षेत्र हे । इस प्रकार ओघके समान सामान्य 
तिर्यद्भ, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 


१. आ० प्रतो एर्घ सण्णि त्ति इति पाठ:। २. ता» प्रतो एवं परिमाणं समत्त इति पाठो नास्ति । 


खेत्तपरूबणा १७३ 


अचक्खु ०-तिण्णिले --भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि ०-आहार ०-अणाहा रग त्ति। 

३३६, एइंदि० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्ख ०--एएंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०9-तिरिक्खाणु ०--उप ०-थावरादि४-अधिरादि- 
पंच०-णीचा०-पंचंत> उ० अणु० सच्ब॒लोगे। दोआउ०-मणुस ०--मणुसाणु ०-उच्चा ० 
ओघ॑ | सेसाणं उ० लोग० संखे०, अणु० सब्बलोगे 


क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचच्षुदशन, तीन लेश्याबाले, भव्य, 
अभव्य, मिथ्याहष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनादारक जीबोंके जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--नरकायु, देवायु और वेक्रियिक्र छुहका असंज्ञी आदि, आहारकट्ठिकका अप्न- 
मत्तसंयत और तीथकरका सम्यम्टृष्टि जीव बन्ध करते हैं । इन जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण द्वोनेसे इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अउुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र उक्त 
प्रमाण कहा है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पद्नन्द्रिय तिर्यश्न और मनुष्य करते हैं 
इसलिए इनका क्षेत्र तो लोकके असंख्याततें भागप्रमाण है ही परन्तु मनुष्यायुके अनुत्कृष्ठ अनुभाग 
के बन्धक जीवोंका भी लोकके असंख्थातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे, क्योकि एकेन्द्रियादि सभी जीब 
इसका बन्ध करनेवाले होते हुए भी वे स्वल्प हैं। उन जीवोंके क्षेत्रतरा योग लोकके असंख्यातवें 
भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए मनुष्यायुकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र रक्त प्रमाण कहा है । अब 
रही शेप प्रकृतियाँ सो उनके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध सामान्यतः संज्ञी पद्म निद्रय जीव करते हैं 
ओर इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, इसलिए इन ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंक़ा क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागका बन्ध एकेन्द्रियादि 
सभी जीव करते हैं, इसलिए यह सर्बलोक कहा है। यहाँ अन्य जितनी मांग णाएँ कही हैं उनमें 
यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनको ओघके समान कहा है । 

३३६. णकन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, सात नोकपाय, तिर्थश्चगति, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त बर्णचतुष्क, तियशख्व- 
गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके 
उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागरे बन्‍्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है | दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी और उद्चगोन्रकान संग ओबफे समान हे | शेप प्रकृतियोंक उत्कट अनुभागकोे वन्‍्धक 
जीबोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भ!गप्रमाण है और अलुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब 
लोक है । 

विशेपार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अन्यतर यथायोग्य संक्‍्लेश युक्त 
एकेन्द्रिय जीव करते हैं और ये सर्च लाकमे पाये जाते हैं, इसलिए इनप्ये डत्कूट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागफे बन्धक जीबोंका सर्व लोक क्षेत्र कहा है । दो आयु, मनुष्यगतिद्विक ओर उद्चगोत्रका 
भंग ओघके समान हे यह स्पष्ट ही हे, क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्बक बादर प्रथिवीकायिक, 
बादर जलकायिक और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हैं और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । तथा एकेन्द्रिय जीब सब लाकमें पाय जाते हैं, इसलिए इन श्रकृतियोंके अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। आओघसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण ही कहा हैं। अब रहीं शेप प्रकृतियाँ सो उनमेसे प्रशस्त प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट अनुभागका बनन्‍्ध बादर अग्निकायिक और बादर बायुक्रायिक जीब करते हैं और जो 
एकेन्द्रिय सम्बन्धी न होकर अन्य प्रक्ृतियाँ हैं उनके उत्कट अनुभागका बन्ध अन्यतर करते हुए वे 





१, ता० आए प्रत्योः सन्यलोगो इति पाठ: । 


१४७४ महावब॑ंधे अणुभागवंधाहियारे 


३४०, बादरएइंदियपज्तत्तापज्जत्ता ० पंचणावरणादि याव अप्पसत्थाणं थावर- 
पगदीणं उक्त०७ अणु० सब्वबणो० । सांदावे०-ओरालि०-तेजा ०->क०-पसत्थ०४- 
अग्रु० ३-पज्न ०-पत्ते ०-यिर--सुभ ०-णिमि० उ० छोग० संखे०, अणु० सब्वलो० । 
इत्थि०-पुरिस ०-चदु जादि-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगो ०-छस्संघ ०-आदा उज्जो ०-दोविहा ० - 
तस०-बादर ०-सुभग ०-दोसर ०-आदेज्ज ०--जस० _ उ० अणु० छोग० संखे० | तिरि- 
क्खाउ० उ० छोग० असंखें०, अणु० लोग० संखें० | मणुसाउ ०-मणुस ०-मणुसाणु ०- 
उच्चा० उक० अणु० छोग० असंखे। सब्वसुहुमाणं| तिरिक्व०-मणुसाउ० ओघध॑ | 
सेंसाणं उ० अणु० सव्वलो० | 

३४१, पुदवि०-आउ०-तेड० सब्बंधावरपगदीणं उ० लो० असंखें०, अणु० 
सब्बलो० ? णवरि मणुसाउ० ओघं । बादरपुटवि०-आउ०-ते३० पंचणा ०--णवदंस ०- 
सादासाद०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तगोक ०-तिरि ०-एइंदि ०-ओरालि०--तेजा ०--क ०- 
हंड ०-पसत्थापसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्तत्त-पत्त ०-साधार ०- 


सब लोकमें नहीं पाये जाते, अतः उन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक कहा है । 
आगे अन्य सार्गणाओं में जो क्षेत्र कहा है उसे इसी प्रकार स्वामित्वका विचार कर घटितकर लेना 
चाहिए । विचार करनेकी दिशाका ज्ञान इससे ही हो जाता है । 

३५०. बादर एकनर्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्र जीवोमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर 
अप्रशस्त स्थाबर ग्रकृतियोंफ़ उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । 
सातावेदनीय, अोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक 
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माण के उत्कृष्ट अनुभाग बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातर्वे 
भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ठ अनुभाग बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। ख््रीवेद, पुरुषवेद 
चार जाति, पॉच संस्थान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आप, उ्ययोत, दा विहायोगति 
त्नस बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और यश३क्रीतिक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागकोे बन्धक 
जीवोंका लाकफ सख्यातयें भाग प्रमाण क्षेत्र है। तियग्व्वायुक उत्कृष्ट अनुभागकं बन्धक जीवोंका 
लोकफ असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे और अनुत्कृट्ट अनुभागको वन्धक जीवोंका लोकके संख्या 
तवें मागग्रमाण क्षेत्र हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और 
अनुस्कृष्ट अनुभाग 5 बन्धक जीवोंका लोक असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। सब सूच्म जीवोंमे 
तियख्वायु और मलुष्यायुका भंग ओघयो समान हे। शष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु 
भागके बन्धक जीबोंका सब्र लोक क्षेत्र है। 

३४९१. प्रथिबीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीबोंमें सब्र स्थाबर प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्र हे और अनुल्कृष्ठ अनुभागके 

बन्धक जीवोंका सत्र लोक क्षेत्र है। इतनी विशेपता है कि मनुष्यायुका भंग ओघके सम्रान है । 
खादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो 
दरशनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, तिय॑श्वगति 
एकेन्द्रियजाति, ग्रौदारिकशरीर, तैज्सशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क 


१. श्रा० प्रतो जस० उ० श्रणु० लोग० श्रसंखे० सब्बसुहद मां इति पाठ: | १. ता० शआआ० प्रत्योः 
तेड बादरफ्तें० सब्ब- इति पाठ) । 


खेसपरूवणा श्छ् 


थिराथिर--सुभासभ--दूभग--अणादे ०-अजस ० -णिमि ८-णीचा ०-पंचंत+ उ० लोगस्स 
असंखेज्जदिभागे । अणुकस्सं सव्वलोगे | सेसाणं सव्वतसपगदीणं बादर-जसगित्ति- 
सहिदाणं उ० अणु० लो० असंखे० | बादरपुट०-आउ०-तेउ ०पज्जत्ता पंचिं०तिरि०- 
अपज्ज०भंगो । बादरपुढ ०-आउ ०-तेउ ० अपज्जत्त ० पंचणा०-णवदंसणा ०--असादा ० - 
मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तगोक ०-तिरिक्ख ०--एइं दि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ०४ -तिरिक्खाणु ०- 
उप०-थावरादि४-अधिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत ० उ० अणु० सव्वलो०। सादा०- 
ओरालि०-तेजा०--क०-पसत्थ ० ३-अगु ० ३-पज्जत्त-पत्ते ०-थिर ० -सुभ०-णिमि० उ० 
लोग० असं०, अणु० सव्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं बादर-जसगित्तिसहिदार्ण उ० 
अणु० ला० असंखे० | वाऊणं पि तेउभंगो । णवरि यम्हि लोग० असंखे० तम्हि 
लोग० संखे कांदव्वं | णबवरि बादरवाउ० आउ० बादरएइंदियभंगो | 

३४२, वणप्फदि-णियोद० थावरपगदीण्ण अप्पसत्थाणं उ० अणु० सब्वलो० । 
सेसाणं सादादीणं तस-थावरपगदीणं उ० लो० असंखे ०, अणु० सव्वलो० | मणु- 
साउ० ओघ । बादरवणप्फदि-बादरणियोद-पज्जत्तापज्जत्त > थावरपगदीणं अप्पसत्थाणं 


अप्रशस्त वर्शचतुष्क, तियब्बगत्यानुपूर्ती, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्ति, प्रत्येक 
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशः्कीर्ति, निर्माण, नीचगोन्र और 
पॉच अन्तरायके उत्दुष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंखू्यातवें भागप्रमाण हे ओर 
अनुत्कृष अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है। बादर और यश॥ःकीर्ति सहित शेष सब 
च्रसप्रकृतियोंके उत्कूष्ठ और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । बादर प्रथिवीकायिकर पर्याप्र, बादर जल्लकायिक पर्याप्त ओर बादर अग्निकायिक पर्याप्त 
जीबोंमें पद्च +द्रिय तियश्च अपर्याप्रकोंके समान भंग है । बादर प्रथिबीकायिक अपयाध, बादर जल- 
कायिक अपयाप्त ओर बादर अग्निकायिक अपयांप्त ज्ीवोसें पाँच ज्ञानावरण, नी दशेनावरण, 
असातावदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नाकषाय, तियंत्वगति, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्ड 
संस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुप्क, तियंत्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि 
पाँच, नीचगात्र ओर पाँच अन्तरायकें उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागक्रे बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब 
लोक है | सातावदनीय, ओदारिकशरीर, तेज्सशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु 
त्रिक, पर्याप्त, प्रत्यक, स्थिर, ुभ और निर्माणके उत्कूट अनुभागक बन्धक जीवोंका लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे और अनुत्कष्ट अनुभागके वनन्‍्धक जीबोंका सब लोक क्षेत्र है । बादर 
ओर यशश५्की्ति सहित शेप त्रस प्रकृतियोंके उत्कट्ट ओर अनुस्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवबोंका 
लोकके असख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे। वायुकायिक जीवोॉका भी अग्निकायिक जीवोके समान 
भंग है । इतनी विशेषता हू कि जहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्र कहा हे वहाँ पर 
लोकके संख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र करना चाहिए। इतनी विशेषता हँ कि बादर वायुकायिक जीवों 
में आयुका भंग बादर एकन्द्रियोंके समान हे । 

३४२. वनस्पत्तिकायिक और निगाद जीबोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे । शेप सातावबदनीय आदि त्स-स्थाबर- 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे श्ौर अन- 
त्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे। मनुष्यायुका भंग ओघके समान है | बादर 


२. ता» शआ० प्रत्यो; सब्बलोगो इति पाठः:॥ २. आए प्री तेड० वाड० पजत्ता इति पाठ: 
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महाबंधे अणुभागर्बंधाहियारे 


उ० अणु० सव्वलो० । सादा[० -औरा०--तेजइगादीणं हक थावरपगदीणं 3 बे 
लो० असंखे०, अणु० सबव्वछो० ) सेसाणं तसप आदाउज्जो ०-बादर-जसगि 
। कि 


सहिदाणं उ० अणु० लो० असंखे० । बादरपततें० बादरपुदविभंगो । गेरइगादि याव 


सण्णि त्ति उक० अणु० छोग० असंखेज्जदि० । 
एवं उकस्सं समत्तं | 


३४३, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ ० -सोलसक ० -णबणो क ०-तिरिक्‍्ख ०-पंचिंदि ०-ओरालि०--तेजा ०-क ०-ओरालि०- 
अंगो ०--पसत्थापसत्थ ० ४--तिरिक्खाणु ०--अग्रु ०9 --आदा उज्जो ०-तस ०४-णिमि ०-- 
णीचा ०-पंचंत० ज० अणुभागबंधगा केवडि खेचे ? लोग० असंखे० । अज॒० अणु० 
केव० ? सव्वलो० । सादासाद०-तिरिक्खाउ ०-मणुस ०-चदुजादि-छस्संठा ०-छस्रांघ०- 
मणुसाणु ०-दोविहा ०-थधावरादि४-थिरादिछयुग ०-उच्चा० ज० अज० सब्बलो० । 
तिण्णिआउ ०-वेउव्वियछ ०-आहा रदुग-तित्थ० ज० अज० लो० असंखें०। एवं ओघ- 
भंगो कायजोगि--णवुंस ०-कोधादि४-मदि ०-सुद ०--असंज ०--अचक्खु ०--किण्ण ० - 


वनस्पत्तिकायिक, बादर निगोद तथा इनके पर्याप्र और अपर्याप्त जीवोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीगेंका सब लोक क्षेत्र है । सातावेदनीय, ओदा- 
रिकशरीर और तैज़सशरीर आदि प्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका सब लोक क्षेत्र 
है। आतप, उद्योत, बादर और यश्ञःकीर्ति सहित शेप असप्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवबोंका लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्र है। बादर प्रत्येक चनस्पतिकायिक 
जीवोंका बादर प्रथिबीकायिक जीबोंके समान भंग है। तथा नारकियोंसे लेकर संज्ञी तक अन्य 
जितनी मार्गणाएँ शेष रही हैं उनमें सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके चन्धक जीचों 
का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


१४६ 


अजज चचजज *४ जे हडजज> जै४डड 


इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्र समाप्त हुआ | 


३४०३, जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यश्वगति, पद्च न्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, ओदारिक आज्भोपाज्ञ, प्रशस्त वर्णवतुष्क, अप्रशस्त 
वर्शचतुष्क, तियग्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र 
ओर पॉच अन्तरायके जघन्य अनुभागक बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण क्षेत्र हे। अजपन्य अजुभागके वन्धक जीयोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र हे। 
सातावदनीय, असातावेदनीय, तिर्यश्वायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विद्ययोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोन्रके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। तीन आयु, वैक्रियिक छद्द, 
आहारकद्विक और तीर्थक्कुरके जघन्य और अजधन्य अनुभागक्रे बन्धक जीबोंका लोकके असंख्या- 
तथें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपाय- 
वाले, मत्यज्ञानी, श्र्‌ताज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, ऋष्णलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्ट 


क्षेत्रपरूषणा १४७ 


भवसि०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-आहारए त्ति। तिरिक्खोघं॑ ओरा०-ओरालियमि ०- 
णील०-फाउ०-असण्णीसु च ओघं । णवरि तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० लो० 
संखे०, अज० सब्वलो० | 

३४४. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक ०-तिरिक्ख ०- 
ओरालि०अंगो ०--अप्पसत्थ ० ४8-तिरक्खाणु ०--उप ०-आदा उज्जो ०-_ अप्पसत्थवि ०- ] 
णीचा ०-पंचंत० ज० लो० संखे०, अज० सव्वलो०। सादासाद०-तिरिक्खाउ०- 


ओर आहारक जीबोंके जानना चाहिए। सामान्य तियंथ्च, औदारिकक्ाययोगी, ओदारिकमिश्र 
काययोगी, नीललेश्यावाले, कापोत्तलेश्यावाल और असंज्ञी जीवबोंमें भी ओघके समान भंग है | 
इतनी विशेषता है कि तिय॑त्वगति, तियशब्गत्यानुपूर्वी ओर नीचगोन्रके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र 
सब लोक हे । 

विशेषार्थ--प्रथम दुण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि अकृतियोंका जघन्य अलुभाग- 
बन्ध या तो गुणस्थानप्रतिपन्न जीब करते हैं और जिन र्त्यानग्रद्धि तीन आदिका मिथ्यादृष्टि 
जीव करते हें व सब संज्ञी पदन्नोन्द्रिय दही होते हैं और एसे जीबांका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । तथा 
इनका अजघन्य अनुभागबन्ध एकन्द्रिय आदि सब जीव करते हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है । दूसरे दण्डकर्में कही गई सातावदनीय आदिका जधन्य 
और अजधन्य अनुभागबन्ध एकन्द्रिय आदि चारों गतिके जीव करते हैँ, अतः इनके दोनों प्रकारके 
अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक कहा हैँ । शेप रही तीसरे दण्डकमें कद्दी गई तीन आयु 
आदि भ्रकृतियाँ सो इनमेंसे मजुष्यायुके सिव्रा शेष प्रकृतियोका बन्ध यथायोग्य पद्चन्द्रिय जीव 
ही करते हैं ओर मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात होनेसे मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीव स्वल्प 
हैं, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जांबोंका क्षेत्र लोकक असंख्यातवें 

गगप्रमाणु कहा है। यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मागंणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओच- 
प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती हैँ, इसलिए उनके कथनकाी ओघधके समान कहा हे | यद्यपि 
सामान्य तियंद्ब आदि मागणाओंमें भी यह आधप्ररूपणा घटित हो जाती हैं और इसलिए 
उनकी प्ररूपणाकों भी ओघके समान जाननेकी सूचना की हू पर उनमे तियम्वगति आदि तीन 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह हैं कि आधमें और काययागी आदि मार्गणाश्रोंमें 
तो तियंज्रगति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वकें अभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी 
जीव करता है और सामान्य तिर्यद्ब आदि मार्गणाओमें बादर अग्नकायिक ओर बादर बायु- 
कायिक जीव इन ग्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध करता हैं ओर बादर वायुकायिक जीबोंका 
क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन मार्गओंमे उक्त तीन प्रकृतियोंके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीचोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका क्षेत्र सब लोक कहा हे । 

३४४. एकेद्धियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सालह कपाय, नो नोकषाय 
तिरय॑ख्रगति, औदारिक आज्जभोपाह्ञ, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, तियग्गत्यानुपू्वी, उपधात, आतप 
उद्योत, अप्रशस्त विह्ययागति, नीचगोन्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण हे ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक 








१, ता० प्रतौ त्तिरिक्लोघं श्रोगलियमि ० इति पाठ । 


५्ष्८ महाबंधे अ्रणुभागबंधादियारे 


मणुस ०-पंचनादि--ओरालि०--तेजा ०--क ०-छस्संठा ०-छस्संघ०--पसत्थ०४-मणुसाशु ०- 
अग॒ ० ३-[ पसत्थवि०- ] तसथावरादिदसयुग ०-णिमि०-उच्चा ० ज० अज० सबव्बलो० | 
मणुसाउ० ज० अज० ओपघं । 

३४५, बादरपज्जत्तन अपज्जत्त> ] पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
सत्तगोक ०-तिरिक्ख ०--अप्पसत्थ० ४ - तिरिक्खाणु ० -उप०-णीचा ०--पंचंत ० ज० लो० 
संखे०, अज० सव्वछो० । सादासाद०-एइंदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०--हुँड ०-पसत्थ- 
वण्ण४-अगु ० ३-थावर-सुहुम-पज्ज ०-अपज्ज ०-पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर--सुभा सु भ-- 
दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि० ज० अज० सव्वलो० | इत्थि०-पुरिस ०-तिरिक्खाउ ०- 
चदुजादि--पंचसंठा ०--ओरा ०अंगो ०--छस्संघ ०-आदाउज्जो ०-दोविह ०-तस ०-बादर ०- 


है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिय॑त्वायु, मनुष्यगत्ति, पाँच जाति, ओऔदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मंणशरीर, छह संस्थान, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरु- 
लघुन्निक, प्रशस्त विहायागति, त्रस-स्थाबर आदि दस युगल, निर्माण ओर उच्चगोत्रके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनु 
भागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । 


विशेषाथ--एकेन्द्रियोंम सब प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध बादर जीव करते हैं और 
इनका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र लोकका संख्यातवां भागप्रमाण है ओर समुद्घातकी अपेक्षा सबब 
लोक क्षेत्र है। इसी विशेपताकों ध्यानमें रखकर यहां क्षेत्र कहा हे । जिन प्रकृतियोंका स्वेबिश्युद्ध 
ओर तत्पायोग्य विश्युद्ध परिणामोसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । या तात्प्रायोग्य संक्लिए परि 
णामोंसे जधघन्य अनुभागवन्ध होकर भी ज्ञो प्रतिपक्ष प्रकृतियोंसे रहित हैं उनका जघन्य अनुभाग 
बन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए इनके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक कहा है । मात्र 
परघात और उच्छुवास इस नियमकोी अपवाद प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि उपधात अप्रशस्त प्रकृति है 
और ये प्रशस्त प्रकृतियाँ है, इसलिए इनका ग्रहण साताबेदनीय आदिके साथ हाता है । अब रहीं 
शेष सातावेदनीय आदि उत्कृष्ट संक्लिष्ट या तञआआयोग्य संक्लिष्ट परिणामों से वँधनबाली प्रकृतियाँ 
सो इनके जघन्य ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवॉका सब लाक क्षत्र कद्दा है, क्योंकि इनका 
मारणान्तिक समुदूघातके समय भा जघन्य अनुभागबन्ध द्वो सकता है । मात्र दी आयुआओक विपय 
में स्व॒तन्त्ररूपस विचार करना चाहिए । कारण स्पष्ट है । इसी प्रकार आगे भी स्वामित्वका विचार 
कर क्षेत्र धटित कर लेना चाहिए | 


३४४. बादर तथा उनके पयाप्र आर अपयाप्र जीवोंम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, [तयेश्वगति, अग्रशस्त वणुचतुष्क, तियंत््गत्यानुपूर्बी 
उपचातत, नांचगात्र अ ऐर पाँच अन्तरायकं जधन्य अनुभागक बन्वक जावांका क्षत्र त्वाकक संख्यात्तव 

गगप्ममाण हैं आर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका क्षेत्र सब लोक है। सातावदनीय, असाता 
वेदनीय, एकेन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्ण 
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूचम, पयाप्त, अपयांप्त, प्रत्यक साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीति और निर्माणन्दे जधन्य ओर अजघन्य अन्ुभागके बन्धक 
जीवोंका क्षेत्र सब लोक हैं। स्रीवद, पुरुषवेद, तियंत्राआयु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक 
आज्लोपाज्ञ, छुद्द संहनन, आतप, उद्योत, दी विद्दायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय 
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खेत्तपरूवणा १९६ 


सुभग०-दोसर ०-आदे०-जस ० ज० अजे० लोग० संखे० । मणुसाउ०-मणुसग०-मणु- 
साणु०-उच्चा० ज० अज० लो० असंखे० | सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं ज० अजञ० 
सव्वलो० | णवरि मणुसाउ० ओधघं । 

३४६, पुढ०-आउ० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ० -सोलसक०-णवणोक ०-ओरा०- 
तेजा ०--क ०-ओरालि०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ० ७ --अग्रु ० 9-आदा उज्जो ०-णिमि ०-पंचंत ० 
ज० लो० असंखे०, अज० सच्वछो० | सादासाद०-तिरिक्खाउ ० -दोगदि-पंचजादि- 
छस्संठा ०-छस्संघ०-दोआणु ०-दोविहो ०-तसादिदसयुगल--दोगो ० ज० अज० सव्ब॒लो ० | 
मणुसाउ ० [ ज० अज० ओघं। ] बादरपुढ ०--आउ० पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-सत्तणोक ०-ओरा ०--तेजा ०-क ०-पसत्थामसत्थ ० ४-अग्रु ०-णिमि ०-पंचंत० 
ज० लो० असंखे ०, अज० सबव्वलो० । सादासाद ०-तिरिक्‍्ख ०-एएँ दि ०-हुंड ०-तिरि- 
क्खाणु ०--धावर--सुहुम ०--पज्ज ० -अपज्ज ०-पत्ते ०-साधा र०-थिराथिर--छु भासुभ--दूभग- 
अणादे ०-अजस ०-णीचागो ० ज० अज० सब्बलो० ! सेसाणं ज० अज० लो० असंखे०। 
बादरपुद ०-आउ ०पज्त ० मणुसअपज्जत्तमंगो | बादरपुढ०-आउ०अपज्ज० पंचणा०- 


और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकक संख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। ममुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यालुपूर्बी और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सब सूक्ष्म जीबोंमें सब प्रकृतियों 
के जपन्य और अजघन्य अनुभागए दत्धक जीवा का सब लाक क्षेत्र हैं । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यायुका भंग ओघके समान हे । 


३४६, प्रथिबीकायिक और जलकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात््, 
सोलह कपाय, नो नोकपाय, ओऔदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, औदारिक आज्ञोपान्न, 
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण ओर पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है । सातावेदनीय, असाताबेदनीय, तियत्वायु, 
दो गति, पॉच जाति, छह संस्थान, छह संदनन, दो आनुपूर्बी, दा विद्ययोगति, त्रसादि दस 
युगल और दो गोन्नके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र हे । 
मनुष्यायुके जघन्य और अज्ञघन्य अनुभागके बम्घक जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है। बादर 
प्रथिवीकायिक और बादर जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, सात नोकपाय, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य अजुभागके बन्धक जीचोंका क्षेत्र सब लोक है। 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिय॑ब्बगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, पिय॑श्गत्यानुपूर्बी, 
स्थाबर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, अनादेय, 
अयशः:कीति और नीचगोत्रके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र सब लोक 
है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त और बादर जलकायिक्र पर्याप्त जीबोंमें मनुष्य 





१ शा» प्रतोी जस० अज*० इति पाठः। 


१४० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-अप्पसत्थ ०8 -उप०-पंचंत ० ज० लो० असं०, 
अज० सब्वलो० । सादासाद०-तिरि०-एइंदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-पसत्थ ० ४- 
[ तिरिक्खाणु ०- | अगर ० ३-धावर-सु हुम-पज्ज ०-अपज्ज ०-पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर-सुभा- 
छुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि०-णीचा ० ज० अज० सबव्वलो० । इत्थि०-पुरिस ०- 
दोआउ०-मणुस ०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरालि ०अंगों ०-छस्संघ०--मणुसाणु ०--आदा- 
उज्जों ०-दोविहा ०--तस--वाद र-सु भग--दो सर-आदे ०-जस ०-उच्चा० ज० _ अज० लो० 
असंखे० । एवं वादरवणप्फदिका ०-बादरणियोद-पज्जत्तापज्तत्त-बादरपत्तेयअपजत्ताणं- 
च। तेड० पुढ़विभंगो। णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्वाणु०-णीचा० आभिणि“०भंगो । 
एवं चेव वाउका० | णवरि यम्हि लोग० असंखे० तम्हि० लोग० संखेज्जो कादव्वो । 

३४७, वणप्फदि-णियोदेस पंचणा०--णवदंसणा ०--मिच्छ ०-सोलसक ०-णव- 
णोक ०-ओरालि ०अंगो ०-अप्पसत्थ ०8 -उप ०-आदाउज्जो ०-पंचंत० ज० लो० असंखे ०, 
अज० सब्वलो०। सादासाद०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पंचनादि-ओरालि०-तेजा ०-क ० - 
छुसस्‍्संठा ०-बस्संघ०-पसत्थव ० 8 -दोआणु ०-अगु ० ३-दोविहा ०- तस ०-थावरादिदसयुग ०- 


अ्रपयप्तिकोके समान भक्ग है। बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्र और बादर जलकायिक अ्रपर्याप्त 
जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त 
वर्णचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातरवें भागप्रमाण हैं ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियेग्वगति, एकन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंण- 
शरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंश्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूच्म 
पर्याप्र, अपयांप्र, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशःकार्ति 
निर्माण ओर नीचगांन्रक॑ जघन्य ओर अजबन्य अनुभागके बन्धक जीबोंक्रा सब लोक क्षेत्र है । 
स्त्रीवेद, पुरुपवद, दी आयु, मनुप्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, आ।दारिक आह्ञापाह़, छह 
सहनन, मनुप्यगत्यानुपृरवी, आतप, उद्योत, दा विहायागति, तरस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय 
यशःकीर्ति ओर उच्चमोत्रफे जघन्य और अजघन्य अनुभागकें बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोक 

असंख्यातवें भागप्रमाण हू । इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक ओर बादर निमगाद तथा इनके 
पयाप्त और अपयाप्त और बादर प्रत्यक बनस्पतिकायिक अपयांप्र जीबॉके जानना चाहिए। 
अग्निकायिक जीवामें प्थिवीकायिक जीवॉंके समान भज्ग हैं। इतनी विशेपता हे कि इनमें 
तियंत्वगति, तियख्गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भट्ग आमिनिब्ाधिकज्ञानी जीवा के समान हे । 
इसी प्रकार वायुकायिक जीवा में जानना चाहिए। इतनी बिशेपता हैं क्रि जहाँ लाकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ पर लोकके संरूयात्ें भागप्रमाण क्षत्र कहना चाहिए । 

३४७. वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व 
सोलह कपाय, नो नोकृपाय, ओदारिक आज्ञोपाड़, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात, आतप, उद्योत 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। सातावेदनीय, असातावेदनीय 
तियंत्वायु, दी गति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, छह 





१. ता» श्रा० प्रत्योः अप्पसत्थ४ड अगु३ इति पाठः | 


फोसणपरूबणा श्प्‌९ 


णिमि०-दोगो० ज० अज० सब्बलो० | [ मणुसाउ० ज० अज० ओघ॑ | ] पत्तेय० 
बादरपुढविभंगो | कम्मह० अणाहारए त्ति मूलोघं | सेसाणं णिरयादीणं याव सण्णि त्ति 
ज० अज० लोगस्स० असंखे० । 

एवं खेत्तं समत्त' । 

३४८, फोसण् दुविधं-जह० उक० | उक्क ० पगदं। दुवि०-ओघे ० आदे० | ओघे ० 
पंचणा ०--णवदंस ०-असादा ०--मिच्छ ०--सोलसक ०--पंचणोक ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-अप्प- 
सत्थ०४- तिरिक्खाणु ०--उप : -अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत० उक्क ० अणुभागबंधगेहि 
केवडि खेत्त फोसिदं ? लोगस्स असंखे०, अह्-तेरह चोइसभागा वा देसणा । अणुक० 
अणुभागबंध ० के ० फोसिदं० १ सव्वलोगो। सादा ०-तिरिक्खांउ ०-चदुजा ०-तेजा ०-[क०-] 
समचदु०--पसत्थ ०8-अग्ु ० ३-उज्जोी ०-पसत्थ ०--तस ०४७-थिरादिछ०--णिमि०-उच्चा ० 
उ० लो० असंखे० | अणु० सव्वछो० । इत्थि०-पुरिस०--चदुसंठा ० -पंचसंघ०--अप्प- 
सत्थवि०-दुस्सर ० उक० अणुभा० अहद-बारह चोह० | अणु० सव्वलो० | हस्स-रदि 


संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, दो विद्ायोगति, त्रस-स्थावरादि दस 
युगल, निर्माण और दो गोत्रके जबन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र 
है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्र ओवके समान है । प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीवोंका भल्‍्ग वादर प्रथिवीकायिक जीबोंके समान है। दाम णकाययोगी और 
अनाहारक जीवोंका भक्त मूलोघके समान हैं । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष मार्गणाओंमें सब 
प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अजुभागके बन्धक जीबो का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । 

विशेपार्थ--यहाँ जितनी मार्गणारएँ कही हैं उन सबमें अपने अपने क्षेत्र और स्वामित्वका 
विचारकर अपनी अपनी प्रकृतियेंके जघन्य और अजपघन्य अनुभागके बनन्‍्धक जीवो का क्षोत्र 
ले आना चाहिए | 
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इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


३४८. स्पर्शन दो प्रकारका है--जबन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । आधघतमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियंख्बगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशरूत वर्णचतुप्क, तियंद्- 
गत्यानुपूर्वी, उपधात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगात्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जोबोंने कितने क्षेत्रका स्यशन किया हैं ९? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम श्राठ 
बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रक्रा स्प्शन किया है? सब लोकका स्पर्शन किया है । 
सातावेदनीय, तियंत्रायु, चा' जाति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त 
बर्णशचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्व विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण 
ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीत्रोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, चार संस्थान, पाँच संदनन, अप्रशस्त बिहदायोगति और दुःस्व॒रक्े उत्कृष्ट 





१. ता० प्रतौ एवं खेत्त समतं इति पाठो नास्ति | ३, ता० शआरा० प्रत्योः पंचसंठा० इति पाठ: । 


१४२ मदह्याबंधे अणुभागबंधाहियारे 


उक्क० अद्दचो ० सब्वलो० | अणु० सबव्वलो० । णिरय-देवाउ ०-आहारदुगं उक्क० अणु० 
लो० असंखे० । मणुसाउ० उ० लो० असंखे० | अणु० लो० असंखे० अद्द 
चो० सव्वलोगो वा | णिरयगदि-णिरयाणु० उ० अणु० लो० असंखे० 
छ्चोद० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो ०--वज्तरि ०--मणुसाणु ० -आदाबव ० उ० 
लो० असंखे० अद्ठ चो० | अणु» सबव्वलो० । देवग ०-देवाणु० उ० खेत्तमंगो० | अणु० 
छत्चो ० । एइंदि ०-थधावर० उ० अह-णवचो ० । अणु० सब्वलो० । वेउव्वि ०-वेउव्वि ०- 
अंगो० उ० खेत्तभंगो | अणु० बारह चो०। सुहुम०-अप०-साधार ० 3० लो० असंखे ० 
सव्बलो० । अणु० सव्वलो० । तित्थ० उ० खेत्तमंगो | अणु० [ छोग० ) असंखे० 
अद्व चोहद० | 


अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजु और कुछ कम बारद बटे चौदह राजु 
क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु 
ओर सत्र लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ओर अनुत्कष्ट अनुभागऊे बन्धक जीवोंने सब लोक 
क्षेत्रका स्पशन किया है । नरकायु, देवायु और आहा।रकद्विकके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पनेन किया हे। मनुष्यायुके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकक्े असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर कुछ कम छह बदे चौदद्व राजु क्षेत्रका 
स्पशन किया है। मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक आज्ञोप।क्ु, वजपेभनाराचसंदनन, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर आतपके उत्कृष्ट अनुभागके बन्‍्धक जीबोंने लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर कुछ कम आठ बटे चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीबोंने सब लोक क्षेत्रक्रा स्पर्शन किया हैं| देवगति ओर देवगत्यानुपूर्यीके उत्कृूट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं ओर अनुलत्यष्ट अनुमागके बन्धक जीवोने कुछ कम छह 
बटे चौदह राजु श्षेत्रका स्पर्शन किया हैँ । एकेन्द्रियजाति ओर स्थावरत उत्कृष्ट अन्ुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुड कम नो बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । तथा अनुस्कृष अनुमागक वनन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया हैं.। वेक्रियिकशरीर 
और वेक्रियिक श्राज्ञोपाज़के उत्तष्ट अनुभागके बन्धक जाबोका स्पर्शन क्षेत्रेके समान हैँ । त्तथा 
अनुस्कृष अनुभागके बनन्‍्धक जीबोंन कुछ कम बारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
सूद्म, अपयाप्त और साधारण उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने लाकक असंख्यातततें भागप्रभाण 
ओर सब लोक कषेत्रका स्प्शन किया है तथा अनुल्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंन सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हे ओर तीथंडूरके उत्कष्ट अनुभाग बन्वक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है 
ओर अलुत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्‍्धक जीवोंने लोकक्े असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे 
चौदद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेपार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका उत्क्रष्ट अनुभागबन्व चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीब 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे करते हैं | इनका वर्तमान स्तर्शन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है 
ओर वैकियिककाययोगसे विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 


फोसणपरूवणा ११३ 
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मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम तेरह बटे चौदद राजु है। इन सब अवस्थाश्रोंमें इन 
प्रकतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव होनेसे इस अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। इन 
प्रकृतियोंके अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक हे यह स्पष्ट ही है। दूसरे 
दण्डकमें कही गई सातांवेदनीय आदिका क्षपकश्रेशिमें, तिय॑श्बायु और चार जातिका मिथ्यारृष्टि 
तियंग्ब ओर मनुष्यके तथा उद्योतका सातवें नरकके नारकीके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है | यतः 
इनका वर्तेमान और अतीतकालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है अतः यह उक्त 
प्रमाण कद्दा है। इनके अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्ब लोक है यह स्पष्ट ही है । 
आगे जिन प्रशृृतियोंके अनुत्कष्ट अनुभागके बन्यक जीबोंका अतीत कालीन स्पशेन सर्व॑ लोक 
कद्दा है वहाँ भी उनका एकरेन्द्रियादि चारों गतियोंमें बन्ध होता है इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा है 
ऐसा समभना चाहिए । स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि संज्ञी पन्नन्द्रिय करते 
हैं, इसलिए बतमान स्पर्शन लोकके असंख्यातरव भागप्रमाण कट्दा है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 
आठ बटे चोदह राजु कहनेका कारण आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके ही समान है। कुछ कम धारद 
बटे चोद॒ह राजु स्पशेन कहनेका कारण यह है कि इन प्रकृतियोंका बन्ध उन्हीं जीबोंके होता है जो 
त्रससम्बन्धी प्रकतियोंका ही बन्ध करत हैं। अतएब इनके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाले 
जीव ऊपर ओर नीचे कुछ कम छह छह राजु क्षेत्रका ही स्पर्शन कर सकते हैं जो कुछ कम बारह 
बटे चोद॒ह राजु होता है । हास्य ओर रतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवो के बतमान स्पशेन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणका और अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौद॒द्द राजुका 
स्पष्टीकरण पहलेके ही समान हे | हास्य ओर रत्तिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चारों गतिके संज्ञी जीव 
करते हुए भी ऐसे मनुष्य और तियेन्न भी करते हैं जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे 
हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पशेन सर्व लोक भी कहां 
है | अयुबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और संज्ञी पद्न न्द्रिय तिय॑श्च व मनुष्योंका 
शेष स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे इसलिए नरकायु आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्धके स्पशेनका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तथा इनका अलुत्कृष्ट अनुभागबन्ध वेक्रियिक- 
काययोगके समय भी सम्भव है और मारणान्तिक समुद्बातकों छोड़कर विहारादिके समय इसका 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है, इसलिए इसके अनुलत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
वर्तमान स्पर्शन लोकऊे असंख्यातवें भागप्रमाण और अत्तीत स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु कहा है। जो मलुष्य नारकियोंमें मारण।न्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकगतिद्विकका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्परशंन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम छुह बटे चोदह राजु कहा हे । 
इनका बन्ध असंज्ञो आदि ही करते हैं ओर नरकगतिके याग्य प्रकृतियोंका बन्ध होते समय दी 
होता है, अतः इनके अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भी वही स्प्शन कहा हैं। मनुष्यगति 
आदिका देव और नारकी तथा आतपका नारकियोंके सिवा शेप तीन गतिके जीव उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध करते हैं। उसमें भी मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले देव और नारकियोंका 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं दोता । इनके विहारादि शेष पदोंका र्पर्शन इतना 
ही है। हाँ जो देव विहारादि होष पदोंसे युक्त हें ओर इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर 
रहे हैं उनके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पशन पाया जाता है, इसलिए इन भ्रक्ृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका बतंमान स्पर्शन लोकके अखंख्यातर्वें भागप्रमाण और 
अतीत स्पर्शन छुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है । एकन्द्रिय जाति और स्थावरका 
उत्कृष्ठ अनुभागबन्ध देव करते हैं और देवोंका अतीत स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदद राजु है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कट्दा है। वैक्रियिकद्विकका उत्कृष्ट 
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३४६, णेरइएसु साद०-पंचिं०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरा ०अंगो ०- 
वज्जरि ०-पसत्थवण्ण ०४ --अगु ० ३-उज्जा ०-पसत्थ ०--तस ०9-थिरादिछ०-णिमि० उ० 
खेत्त० । अणु० छच्चोद० । दोआउ०-मणुसगदिदुग-तित्थ-उच्चा० उ० अणु० खेत्त- 
भंगो । सेसाणं 3० अणु० छच्चो० । एवं सब्वणेरइगाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं | 


३४०, तिरिकक्‍्खेसू पंचणा०--णवदंस ०-सादासाद ०--मिच्छ ०-सोलसक ०-पंच- 
अनुभागवन्ध क्षपकश्र णिमें होता हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका बते- 
मान और अत्तीत स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कद्दा हे ओर वैक्रियिकद्विकका 
बन्ध करनेवाले मनुष्य और तियंतद्व ऊपर व नीचे कुछ कम छह छह राजुका स्पर्शन करते हैं, 
इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम बारह बटे चोदह 
राजु कहा है। सूद्रम, अपर्याप्र और साधारणका देव और नारकी बन्ध नहीं करते | साथ ही 
एकेन्द्रियोंमें म/रणान्तिक समुद्घात करनेवाले मनुष्य और तियब्वोंके भी इनका उत्कृष्ट अनुभागचन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जाबोंका बर्तमान स्पशंन लोकके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कह है । तीर्थड्डर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपक- 
श्रेणिमें होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन 
लोकके! असंख्यातवें भागप्रमाग्य कहा है । तथा देवोंमें भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इसके 
अलुत्कृष्ठ अनुभागक्के बन्धक जीबोंक्रा बतंमान स्पशन लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण और 
श्रत्तीत कालीन स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु कहा है। प्रथमादि नरकोंमें और 
मारणान्तिक समुद्धातके समय इसका बन्ध होनेसे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


३०६. नारकियोंमें सातावेदनीय, पद्चन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंण- 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओऔदारिक आज्ञोपाज़्, वजपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क 
अगुरूलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायागति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है ओर अनुत्कट्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम छह बटे चोदह राजु है। दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, तीर्थहुर और उच्चगोत्रके 
उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कषेत्रके समान हैं। रोप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु हे । इसी प्रकार 
सच नारकियोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। 


विशेषार्थ--स्थोतके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
सम्यस्टष्टि नारकी ओर उद्योतका सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध करता है, इसलिए इनके उत्क्रष्ठ अनुभागकें वन्‍्धक जीवा का स्पशन क्षत्रके समान 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । इनके अनुत्कट अलजुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर कुछ कम छह वटे चोदह राजु हे यह स्पष्ट ही है। मनुष्य- 
गतिद्विक, तीर्थड्डुर और उच्चगोत्रफे बन्धक जीव मनुष्य लोकमें ही मारणान्तिक समुद्घात कर सकते 
हैं और दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्र: समान कहा है। शेष ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट 
अनुभागके घन्धक जीवोंका स्पशंन कुछ कम छह बटे चौदह राजु बन जाता हे । 


३५४०. तियंत्नोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय. अ्सातावेदनीय, मिथ्यात्व, 


फासशपरूवणा १५४ 


जोक ०-पंचि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ० -हुंड ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्र ०8 -दोविहा ०-तस ०४- 
थिरादिछयु ०-णिमि ०-दोगो ०-प॑चंत० उ० छच्चोद० । अणु० सव्वलो० | इत्थि०-पुरिस ०- 
तिण्णिआउ ० -मणुसग ० - तिण्णिजा ० - ओरा ० - चदुसंठा ० - ओरालि०अंगो ०- छस्संघ० - 
मणुसाणु ०-आदाउज्जो ० उ० अणु० खेत्भंगों । हस्स-रदि-तिरिक्ख ०-एइंदि ०-तिरि- 
क्खाणु ०-थावरादि०४ उ० छो० असं० सब्बलो० । अणुक० सव्वलो ० । मणुसाउ ० 
उ० खेत्त ।॥ अणु० लो० असंखे० सब्वछोगो वा। णिरयगदि०- -देवगदि०- ] 
दोआणु० उ० अण० छच्चो० | वेउव्वि ०-वेउव्वि >अंगो ० उ० छच्चो ० | अणु० बारस० | 


सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, पश्च न्द्रियजाति, तंजसशरीर, का्मणशरार, समचतुरस्तसंस्थान 
हुण्डसंस्थान, प्रशसत वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, दो विहायोगत्ति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, दो गोत्र और पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट अनुभागक 
बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चौदद्द राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागक 
बन्धक जीबोंने सब लोक चेन्नका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तीन आयु, मनुष्यगत्ति, 
तीन जाति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, ओऔदारिक आ्भोपाड़, छट्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, 
आतप और उलद्योत्तके रत्कष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 
हास्य, रति, तियद्वगति, एकेन्द्रियजाति, तियश््वगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकफ़े असंख्यातर्बे भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन फिया 
तथा अनुल्कृष्ट अजुभागके वन्‍्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे तथा अनुत्कृट अनुभागके बन्धक 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रक्मा स्पशन किया हैं। नरकगति, 
देवगति और दो आजुपूर्वीके उत्क् और अजु॒त्कष्ट अनुभागके बन्धक जीकोंने कुछ कम छुद्ट बटे 
चोदह राजु क्षेत्रका स्प्शन किया है। वेक्रेयिकशरीर ओर वैक्रियिक आज्ञोपाड्के उत्कृष्ट 
अनुभागक बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजु च्षेत्रका स्पशन किया है। तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागक वन्धक जीवोने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रक्रा स्पर्शन किया है। 
विशेषार्थ-प्रथमद॒ण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमेंसे पाँच ज्ञानावरणादिका संज्ञी पद्म न्द्रिय 
मिथ्याहृष्टि जीब ओर सातावेदनीय आदिका संयत।संय्त उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करते हैं, इस 
लिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम छुद्द बठे चोदह राज़ु कह्दा है । 
मात्र सिश्यादष्टियोंका मारणान्तिक समुद्घान्‌ द्वारा नीचे छह राजु स्वशन कराके यह स्पशन लाना 
चाहिए। इनका बन्ध एकेन्ट्रिय आदि सब जीव करते हैं, इसलिए इनके अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका सव लोक स्पर्शन कहा है । स्त्रीवेद आदि सब प्रकृतियाँ त्रस और मनुष्यों सम्बन्धी हें, 
इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पशंन क्षेत्रक समान प्राप्त होनसे 
बह उक्तप्रमाण कहा है । द्वास्य और रति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकन्द्रियोंस मार- 
णान्तिक समुदूधघात करनवालेके भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवो'का 
चतमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन सब लोक क्रद्मा हे। इनके 
अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन सब लोक ह यह स्पष्ट ही हैँ । मनुष्यायुका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध संज्ञी पन्न न्द्रिय ही करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा हे और मनुष्यायुका एकेन्द्रिय आदि सब जीब बन्ध करते हैं, इसलिए 





१, ता» प्रती तिरिक्ख० एडइ्टॉद० तिरिक्‍्ख० तिरिक्खारु०, आ० प्रतो तिरिक्ख० तिरिक्‍्खासु० 
इति पाठः । 


११६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३५१, पंचिंदिय०तिरिक्व०३ पंचणा ०--णवदंस ०--सादासाद ०--मिच्छ ०-- 
सोलरूसक ०-पंचणोक ०-तेजा ०-क ०-हुंडसंठा ०--पसत्थापसत्थ ० ३-अग्रु ० ४ -पज्जत्त- पत्ते ०- 
थिराथिर-सुभा सुभ-दूभग-अणादे ०--अजस ०--णिमि ० -णीचा ०-पंचंत० उ० छ०। अणु० 
लो० असं० सव्वलो० | इत्यि० ड० खेत्तभंगो | अणु० दिवड़ुचो० | पुरिस० उ० 
खेत्त> | अणु० छल्चो ० । हस्स-रदि-तिरि०-एइंदि ०-तिरिक्खाणु ०-थावरादि ०४ उ० 
अणु० लो० असं० सच्वलो० | चदुआउ ०-मणुसग ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा »-ओरालि०- 
अंगों ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदाव ० उ० अणु ० खेत्तभंगो | दोगदि-समचदु ०-दो आणु ०- 
दोविहा ०-सुभग-दोसर-आदे ०-उच्ा० उ० अणु० छ ०। पंचि ०-वेउव्वि ७० -वेउव्वि ० अंगो ०- 
तस० उ० छ० । अणु० बारस ० | ओरालि० उ० खेत्त० | अणु० लो० असं० सब्बलो० । 
इसके अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब 
लोक कहा है। जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं. उनके नरकगतिद्विकका ओर जो 
देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात कर रहे हैं उनके देवगतिद्विकका उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका कुछ कम छहबटे चोदह 
राजु स्पशन कहा है। वैक्रियिकह्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयत्तासंयत्तके होता है, इसलिए इनके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छहबटे चोदह राजु प्रमाण कहा है। तथा 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्घातके समय नोचे ओर ऊपर 
कुछ कम छह राजुका स्पर्शन करते हैं , इसलिए यह कुछ कम वारह राजु कहा है। 

३५९१. पद्चे न्द्रिय तियंद्त्रिकम्में पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, असात्ता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तेजसशरीर, कार्मंणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क , अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
दुरभग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोन्र और पाँच अन्तरायके उत्क्ट् अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम छदबटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रत्रा स्पशन किया है और अनुत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यात्तवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। 
स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशैन क्षेत्र समान है ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम डेढ़बटे चोदह राज ज्षेत्रका स्पशेन किया है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम छहबटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति, तियश्वरगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, नियंद्गत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट ओर अनुस्कृष्ठ अनुभाग के वन्धक 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार आयु, 
मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ओदारिक आज्जपाड्, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और 
अआतपके उत्कृष्ट ओर अउुत्कृट्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है| दो गति, 
समचतुरस्तसंस्थान, दो आलुपूर्वी, दा विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उद्चगोत्नके 
उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। पद्च रिद्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक आउ्भापाद्न और त्सके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जौवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके उत्कष्ट 
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झअनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। उद्योतर्क उत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है और अनलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्प्शन किया है। बादर 
प्रकृतिके उत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु ज्षेत्रका स्पर्शन किया है और 
अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह बढ़े चोदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह्द बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया 
है और अलुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिक्रे स्पर्शनका स्पष्टीकरण जिस प्रकार सामान्य तियंत्नोंके 
कर आये हैं. उसी प्रकार यहाँ मी कर लेना चाहिए। मात्र इनके अलुत्कृष्ठ अमुभागके बन्धक 
जीबोंका सर्व लोक श्रमाण स्पर्शन एकेन्द्रियोंमें समुद्ूघात कराके लाना चाहिए। स्त्रीवेद और 
प्ररुषवेद तिय॑श्ादि तीन गति सम्बन्धी प्रकृतियाँ हें इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीबोंका मारणान्तिक 
समुद्घातकी अ्रपेक्षा कुछ कम डेढ़ राजु और कुछ कम छट्द राजु स्पर्शन देखा जाता है, इसलिए 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यद्यपि मारणाम्तिक समुद्धातके समय भी इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हं।त्ता है पर 
देबोंमें मारणान्तिक समुदूधात करते समय यह नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
स्पशन इस अपेक्षासे नहीं कहा है । हास्य और रति आदिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी होता है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका स्पशैन 
लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है | चार आयुओओंका भारणान्तिक समुद् बातके 
समय बन्ध नहीं दाता, और शेप प्रकृतियाँ मनुष्यों और त्रस तियद्नों सम्बन्धी हैं। एक आतप 
इसकी अपवाद है सो वह भी बादर प्रथिबीकाय सम्बन्धी होकर भी प्रशस्त प्रकृति है, अतः इनका 
दोनों प्रकारका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें ओर नारकियोंमें म।|रणान्तिक समुद्घात करने 
वाले तिरय॑श्रोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु होता हे, इसलिए दा गति आदिक उत्कृष्ट 
और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशंन उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि यथायोग्य ऐसे 
समयमें इन प्रकृतियोका दोनो' प्रकारका बन्ध सम्भव है । जो संयतासंयत नियब्ञ देवा में मारणा- 
न्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनको पद्च न्ट्रियजाति आदिका उत्कृष्ट अनुभाग वन्‍्ध सम्भव है ओर 
जो देवों ओर नारकियोंमे मारणाम्तिक समुद्घात कर रह हैं उनके इनका अनुत्कष्ट अनुभागबन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृट अनुभागक बन्धक जीवबोंका कुछ कम छह बट चोदद राजु ओर 
अनुस्कृष्ठ अनुभागके बन्धक ज्ञीबोंका कुछ कम बारह बटे चौदह राज़ु प्रमाण स्पर्शन कहा हैं । 
ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पद्नद्विय तियश्व करते हैं ओर ये एकेन्द्रियोमे 
मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक् जीवाका 
स्पशंन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इसका अनुत्कृट्ट अनुभागबन्ध उन जीबोंके भी द्वाता 
है जो एकेन्द्रियांम मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है। उद्योतका 
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१५८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
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उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध निर्यश्वके हाता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवा का 
स्पशेन क्षेत्रके समान कहा हैँ। तथा प्रकृतिबन्धर्मं इसके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात 
बटे चौदह राजु कहा है वह ही यहाँ अनुत्कृष अनुभागके बन्‍्यक जीबोंक बन जाता है । बादर व 
यशका उत्कृष्ट अनुमागबन्ध संयतासयतके होता हे अत; इन दोनोके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम छह बटे चोदह राजु कहा है तथा इनके बन्धक जीवोंका स्पशन प्रकृतिबन्धमें 
क्रमशः कुछ कम तेरह राजु व सात राजु कहा है वह ही यहाँ अनुत्कष्ट अनुभागबन्धक जीवो का 
स्पर्शन बतलाया है 
३५२. पद्च र्द्रिय तियंब्व अपर्याप्तकोंम पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनाबरण, असातावंदनीय, 
मिश्यात्व, सालह कषाय, सात नाकपाय, तिर्य॑ग्वगत्ति, एकन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त 
बर्खचतुष्क, तिय॑श्गत्यानुपुर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और 
पाँच अ्रन्तरायक उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके वन्धक जीवबोने लोकके असंख्यातबें भागग्रमाण 
ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, ओद।रिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, प्रशस्त बर्णोचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक, पर्याप्त, प्रत्यक, स्थिर, शुभ ओर 
निमांणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रऊ समान हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
न्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागग्रमाण ओर सब्र लोक क्षेत्रका स्प्शन किया है । उद्योत 
बादर और यशःकीतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पर्श क्षेत्रके समान हे ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागक बन्धक जीवोन कुछ कम सात बे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया हैं | शेष 
प्रकृतियों क उत्कृष्ट और अनुल्द्वष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार 
सब अपयांप्त, सब बिकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्नि- 
कायिक पर्याप्र, बादर बायुकायिकपर्याप्र और बादर वनस्पतिकायिक श्रत्येकशरीर पर्याप्त जीबोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें जहाँ लोकका 
असंख्यातवां भागप्रमाण स्पशन कहा है वहाँ लाकका संख्यातत्रां भागप्रमाण स्पशन कहना 
चाहिए | इतनी बिशेपता है कि आयु का स्पशंन वतंमान क्षत्रके समान हे । 


विशेषाथ -प्रथम दृण्डक्में कही गई प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मारणान्तिक समु. 
द्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबो का 
स्पशन लाकक असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा हूँ । उद्यात, बादर और यशःस्कीर्ति 
प्रशस्त अक्रतियाँ हैं, इसलिए इनका मारणान्तिक समुद्वातके समय उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं होता । 
यही कारण है कि इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । 


१. आ० प्रतों तिरिक्खाशु ० थावरादि४ इति पाठः । 


फोसणपरूबणा १४६ 


३५३, मणुस०३ पंचणा ०-णवरदंस ०-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पैचणोक ०- 
ओरा ०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-पसत्थापसत्थ ० ४-अग्रु ०३-पज्ज ०-पत्ते --धिराथिर-सुभासुभ- 
दूभग-अणादे ०-अजस ०-णिमि०-णीचा ०-पंचंत> उ० खेत्त० | अणु० लो० असं० 
सव्वलो ० । हस्स-रदि-तिरिक्ख ०-एइं दि ०-तिरिक्खाणु ०-थावरादि०४ उ० अणु० लो० 
असं० सव्वलो ० । उज्जो०-बादर-जस० उ० खेत्तं० | अणु० सत्त चो० । सेसाणं 
उ० अणु० खेत्तभं ० । 

३४४७, देबेस पंचणा ०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ० -सत्तणोक ०- 
तिरिक्ख ०--एएइं दि ०--हुंड ०--अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ० --उप ०-थावर--अथिरादिपंच ० - 

३५३. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
पाँच नोकपाय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्शचतुष्क, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभ्भंग, 
अनादेय, अयशाकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों 
का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण 
ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है | हास्य, रति, तियंत्रगति, एकेन्द्रियजाति, तियश्गत्यानु- 
पूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्या- 
ततें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रदा सपर्शन किया है । उ्यात, बादर और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परशंन क्षेत्रक समान हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीबोंन कुछ 
कम सात बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट और अ्रनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परशन क्षेत्र. समान है । 

विशेषाथ-मनुष्यत्रिक उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोक समय एकेन्द्रियोंमं मारणान्तिक 
समुद्घात नहीं करते, अन्यत्र यह स्प्शन लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए 
प्रथम दण्डकर्में कही गई अग्रशस्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशेन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। सानावंदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण हैं यह स्पष्ट ही ह। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीचबोंने 
लोकके असंख्यातर्ें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे; क्योंकि मारणान्तिक 
समुद्घातकी अपेक्षा मनुष्योंक्रा उक्त प्रमाण स्वर्शन उपलब्ध होता है। जो मनुष्य एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धात्त करते हैं उनके भी हास्यादि प्रकृतियोंका उत्क्ः अनुभागवन्ध सम्भव है, 
अतः इनके उत्कृष्ट ओर अलुत्क्ठ अनुभागके बनन्‍्धक जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातओें भाग- 
प्रमाण और सब लोक कहा है । उद्योत आदि तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन ज्षेत्र। समान है यह स्पष्ट ही है । मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका एसे मनुष्य भी 
बन्ध करते हैं जो एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं पर य एकेन्द्रिय जीव ऊपर सात राजुके भीतरके 
होने चाहिए, इसलिए इनके अनुत्कूट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशंन कुछ कम सात बटे 
चोदह राजु कहा है ॥ शेप जितनी प्रकृतियाँ बचती है व सब त्रससम्बन्धी हैं , इसलिए उनके उत्कृष्ट 
ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्वक जीत्रोंका स्परशन क्षेत्रके समान कहा है । 

३५४. देवोंम पॉच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
सात नोकपाय, तियख्गति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, ति्यश्रगत्यानुपूर्बी 





१ आ० प्रती खेत्त० अ्रणणु ० खेत्तमंगो श्रणु ० इति पाठ | 


१६० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णीचा ०-पंचंत० उ० अणु० लो० असंख० अद्द-णब० | सादा०-ओरा०-तेजा ०-क०- 
पसत्थ ०9७-अगु ० ३-उज्जो ०-बादर-पज्ञत्त-पत्त ०--थिर-सुभ--जस ०-णिमि० उ० अह्व ० । 
अणुक ० अह्-णव० | इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस ०-पंचि ०-पंचसंठा ०-ओरालि०- 
अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आंदो ०-दोविहा ०-तस ०-सुभग-दोसर-आदे ० -तित्थ ०-उच्चा ० 
उ० अणु० अद्चो० । एवं सब्वदेवा्ण अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं । 

३५५, एइंदिएस पंचणा०-णवदंस ०--असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्ख ०--एएं दि ०-हुंड ०--अप्पसत्थ ०9 -तिरिक्खांणु ०-उप ०-थावरादि ०४७-अथिरादि- 
पंच०-णीचा०-पंचंत>० उ० अणु० सव्वलो० । तिरिक्वांड ० ओघं । मणुसाउं० तिरि- 
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उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 
कुछ कम नौ बटे चौोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हैं। सातावेदनीय, ओऔदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, श्रशख्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु त्रक, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, 
शुभ, यशश्कीर्ति ओर निर्माणके उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु 
क्षेत्रका स्पशन किया है तथा अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम आठ बटे चौदष्ट 
राजु और कुछ कम नो बटे चोदद्द राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स््रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, 
मनुष्यगति, पद्च द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आज्ञोपाज़, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुधूर्बी, 
आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीथेक्लर और उच्चगोजके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ठट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 
इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए । 


विशेषा्थ--जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी पॉँच ज्ञानावरणा- 
दिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोके उत्कृष्ठ और अनुलत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर कुछ कम आठ ब नौ बटे चोौदह 
राजुप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुमागबन्ध सम्यग्द्ष्टि देव करते हैं, इसलिए 
इनके उत्कृष्ट अनुमागक्े बन्धक जीवोंका स्व्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु कहा है और 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोद राजु और कुछ कम 
नी बटे चोदह राजु कहनेका कारण स्पष्ट ही है, क्‍योंकि देवोंके इससे अधिक स्पर्शन नहीं उपलब्ध 
होता। र्रीवेद आदि कुछ त्रसमम्बन्धी प्रकृतियाँ हैं, इनमें से कुछका सम्यम्टष्टि देव बन्ध करते हें, 
आयुका मारणान्तिक समुद्वातके समय बन्ब नहीं हंतता ओर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवालेके अतपका बन्ध नहीं हाता, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। इन विशेपताओंके साथ सब 
देवोंके अपना अपना स्पर्शन ले आना चाहिए । 

३५५. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, सात नाोकपाय, तियंज्वगति, एकन्द्रियजाति, हुण्ड्संस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेश्न- 
गत्यानुपूर्बी, उपधात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पॉच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके 
उत्कृष्ठ और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है। तिर्यश्वायुका 


१, आ० प्रती छुस्संघ० आदा० इति पाठ; | २, तर० आ* प्रत्यो; मसुसारु ० ति पाठ: । 


फोसणपरूबणा १६१ 


क्खोघं । मणुस०-मणुसाणु ०--उच्चा० उ० अणु० खेत्त० | सेसाणं 3० लो० संखेज्ज०, 
अणु० सब्बलो० । 

३५६, बादरपज्जत्तापज्त० पंचणाणावरणादिथावरदंडओ एडंदियभंगो। एवं 
[ अ |] साददंदओ वि | दोआउ०-मणुस०३ उ० अणु० खेत्त> | णवरि तिरिक्खाउ० 
उ० अतीत लोग० संखे० | उज्जो०-बादर०-जस० उ० खेत्त०, अणु० लो० संरे० 
सत्तचोह ० | सेसाणं तसपगदीणं उ० अणु० लो० संखें० । सादादीणं उ० लो० 
संखेज्ज ०, अणु० सव्ब॒लो० । 


भज्ञ ओघके समान है। मनुष्वायुका भज्गञ सामान्य तियंच्वोंके समान है। मलनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्बी और उच्चगोन्नक्े उत्कट्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्नके 
समान है। होष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अज्ुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है ओर अनुक्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषार्थ--एकेन्द्रिय सब लोकमे हैं, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । तियद्ायुका भड़ ओपघके समान है 
ओर मनुष्यायुका भज्ञ सामान्य तिर्यम्वोंके समान है यह स्पष्ट द्वी है। मनुष्यगतिद्विक और 
उच्चगोन्नका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध बादर प्रुथिवीकायिकपर्याप्र आदि जीब करते हैं इसलिए इनके 
उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्वक जोबोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। शेप प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध यथायोग्य बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव भी करते हैं, अतः उनके उत्कृष्ट 
अनुभागक बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है । 


३४५६. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि स्थावर 
दण्डठकका भद्ग एकेन्द्रियोंक समान हैं। इसी प्रकार असातावेदनीयदण्डकका भक्न भी जानना 
चाहिए। दो आयु और मनुष्यगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भड्ढ 
क्षत्रके समान है। इतनी विशेषता हे > लिय॑ख्ायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अत्तीत 
कालीन स्पर्शन लोकके संख्यातथें भागप्रभाण है। उद्योत, बादर ओर यशाकीतिके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीजबोदि। स्पशन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अशुभागके बन्धक जीबोंने 
लोकके संख्यात॒वें भागप्रमाण और कुछ कम सात बटे चोदह राज़ु श्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। शेप त्रस ॒प्रकृतियोंके उत्कूष्ट ओर अलजुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अ्रनुभागके बन्धक जीकबोंने 
लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषार्थ--आयुकर्मका घन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं हाता ओर बादर एकेन्द्रिय 
तथा उनके भेदोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण हे, इसलिए इनके तियश्वायुके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन लोकऊे संख्यातबें भागप्रमाण कद्दा है । उद्योत 
आदिका अलुत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है पर ऐसे जीब ऊपर 
सात राजुके भीतर ही मारणान्तिक समुद्धात करते हें, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीवोंका बतंमान स्पर्शन लोकके संख्यातरवें मागप्रमाण और अतीत स्परशेन कुछ कम सात बढ़े 
चौददद शजु प्रमाण कहा है | शेष त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
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१६२ महावंधे अणुभागबंधाहियारे 


३५७, सब्वसुहुमाणं मणुसाउ० उ० अणु'० लो० असं० सव्वलो० । तिरि- 
क्खाउ० उ० लो० असंखे० सव्बलो०, अणुक्क ० सच्वलो० | सेसाणं उ० अणु० 
सच्बलो० । 


३५८, पंचिंदि०२ पंचणा ०-णवर्दंस० [ असादा०- ] मिच्छ०-सोलसक ०-पंच- 
णोक ०-तिरि ०-हुँड ०-अप्पसत्थ ०३७-तिरिक्खाणु ०-उप०--अथिरादिपंच--णीचो ०-पंच॑त ० 
उ० अह-तेरह०, अणु० अठ्ठ चोहइ० सबव्वलो०। सादा०-तेजा ०-क ०-पसत्थ०४- 
अग्गरु० ३-पज्ज ०-पत्ते --थिर-सुभ-णिमि० उक० खेत्त०, अणु० अद्ठ चो० सब्बलो० | 
इत्थि०-पुरिस ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उक्त० अणु० अद्द-बारह० । 


समुंद्धात करते हैं. उनके इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं हाता । सातवेदनीय आदिका मारणान्तिक 
संमुद्घातक समय भी अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशंन 
सब लोक कहा है | शेप कथन स्पष्ट ही हे । 

३५७, सब सूद्म जीबोंमें मनुप्यायुक्रे उत्क८ और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीखचोंने 
लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया हे । तिय॑श्चायुके उत्कृष्ट अनुभागक 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक क्षेत्रका स्वशैन किया है। शेय्॒ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषाथ--सूच्म जीवोंका सब लोक आवास है, इसलिए दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंके स्पर्शनको छोड़कर शप सब स्पर्शन सर्वलोक है यह स्पष्ट ही है। रहीं दो आयु सो 
इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तस्आायाग्य विशुद्ध परिणामों से होता है, और ऐसे परिणाम बहुत ही 
कम जीबो के होते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवो का वर्तमान स्पर्शन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कहा है। तथा मनुप्यायुका बन्ध करनेवाले 
जीव थोड़े ही होते हैं, क्ये। कि मनुप्यो का प्रमाण भी स्वल्प है, अतः इसके अनुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवा का वर्तमान स्प्शन भी लोकफे असंख्यातर्वे भागप्रमाण ओर अतीत स्पर्शन सब 
लोक कह! दे । परन्तु तिर्यश्चायुका बन्‍्ध करनेवाले अनन्त जीव होते हैं और ये वर्तमानमें भी सब 
ल्ञोकमें पाये जाते हैँ, इसलिए इसके अनुत्कृप्र अनुभागके बन्धक जीवो का दोनोा' प्रकारका स्पर्शन 
सब लोक कहा दे । 

रेष८. पश्न न्द्रियद्धिकम पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व 
सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तिर्यश्रगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बणचतुप्क, तिय॑तश्गत्यानु- 
पूर्वी, उपधघात, अस्थिर आदि पॉच नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठबटे चोद॒द राजु ओर कुछ कम तेरह बे चोदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद् राजु और सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। सातावेदनीय, तेजसशरीर, कार्मणशशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, पर्यप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पर्शन क्षेत्र समान है और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शेन कुछ कम आठ बटे 
चौद॒ह राजु और सब लोक है । ख्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अ्रप्रशस्त बिहायो- 


१. आए प्रतो मणुसाउ० अखु० इति पाठः । 





फोसणपरूबणा श्श्रे 


हस्स-रदि उ० अणु० अह् चो० सब्वलो०। दोआउ०-तिण्णिजा ०-आहारदु० उ० 
अणु० खेत्त० | दोआउ०-तित्थ० उ० खेत्त०, [ अणु० ] अह चो० । णिरय० णिर- 
याणु० उ० अणु० छत्चो ० | मणुस ०-मणुसाणु ०--आदाव०-उच्चा० [ उ० ] अणु० 
अह० । देवग०-देवाणु० ओघं | एइंदि०--थावर० उ० अह-णव०, अणु० अट् ० 
सव्बछो० । पंचिंदि०-समचदु०-पसत्थवि०-तस ०-सुभग-छुस्सर-आदे० उ० खेत्त०, 
अणु० अह-बारह० | ओरा० उ० अद्द, अणु० अह्व ० सब्वलो ० । वेउव्वि०-वेउव्थि०- 
अंगो० ओघं | ओरालि०अंगो ०-क्जरि० उ० अह०, अणु० अह-बारह० | उच्जो०- 
बादर०-जस ० उ० खेत०, अणु० अह-तेरह ० । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उ० अणु० 
लो० असंखेज्जदि ० सव्बलो० | एवं पंचिंदियभंगो तस०--तसपज्जत्त ०-पंचमण ०-- 
पंचवचि०-चक्खु ०-सण्णि त्ति | 
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गति और दुःस्वरके उत्कृष्ट ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बठे चौदह 
राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया है। दास्य और रतिके उत्कृष्ट और 
अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम ञआठ बटे चोदद राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है| दो आयु, तीन ज्ञाति ओर आद्यारकह्विकके उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबों 
का स्पशन क्षेत्रके समान है। दो आयु ओर तीथंझुडरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन 
क्षेत्र: समान हे ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति और नरकगत्यानुपुर्बीके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छुद्द बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आतप और उद्चगात्रके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। देवगति और देवगत्याजुपूर्वी का भज्ञ ओघके समान है। 
एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। पश्च न्द्रिय- 
जाति, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विहायागति, त्रस, सुभग, सुस्थर और आदेयके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रे समान हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ 
बटे चोद॒द राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ओदारिक- 
शरीरके उत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे चोदद राजु और सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्रिया है। वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकआद्भोपा्भका भड्ड ओआघके समान 
है । ओदारिक आइ्भोपाज़ ओर वज्पं॑भनाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक ज्रोवोंने कुछ कम 
आठ बटे चौदृह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदद् राजु और कुछ कम बारह बटे चोद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रक्ना स्पर्शन किया 
हे। उद्योत, बादर और यशःकीतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्बक जीबोंका स्पशंन क्षेत्रके समान हे 
और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम आट बटे चोदह राजु और कुछ कम तेरद बटे 
चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारणाके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवो'ने लोकके असंख्थातर्बे भागप्रभाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । इसी प्रकार पद्न न्द्रिय जीबो के समान त्रस, असपक्मप्त, पाँचों' मनोयोगी, पाँचो' वचन- 


१. सता» श्रा० प्रत्योः आदाउजो ० अऱ॒ु० इति पाठ: । 
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योगी, चक्षुदर्शनी ओर संज्ञी जीवा के जानना चाहिए । 


विशेषार्थ- पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पर्शन जिस प्रकार 
ओधघमें स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ मी कर लेना चाढिए | तथा पद्म न्द्रियद्धिकका वेदनादि 
की अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और मारणान्तिककी अपेक्षा सर्वेलाक स्पर्शन हे, 
इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुन्कष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी 
प्रकार सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागक्े बन्धक जीवोंका स्पशन घटित कर लेना चाहिए | 
मात्र यहाँ सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन उपपादपदकी अपेक्षा कहना चाहिए । स्रीवेद आदिके उत्कृष्ठ 
अन्लुभागके बन्धक जीवोंका ओघसे जैसा स्पष्टीकरण किया हैं उसी प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट ओर 
शनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीब्रोंकी अपेत्षा कर लेना चाहिए। जो पएकेद्धियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात करते हैं उनके भी हस्यद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कट अनुभागऊ वन्‍्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सबब लोकप्रमाण 
हैं । तियंत्वायु . मलुष्यायु ओर तीथ॑झ्वर प्रकृतिक अनुर्कृष्ठ अनुभागका बन्ध देवोंके कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय भी सम्भव हे, इसलिए यहाँ इनके अनुल्कृष्ठ 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कद्दा है। जो नीचे 
नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके मी नरकगतिद्विकक उत्कृट्ट और अनुत्कृष् 
अनुभागका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनो” प्रकारके अनुभागके वन्धक जीबो का स्पशेन 
उक्त प्रमाण कद्दा हैं। देवोंके विहारादिके समय मनुप्यगति आदिका उत्क्रष्ट अनुभागबन्ध भी सम्भव 
हे इसलिए इनके उत्कुष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागफ्रे बन्चक जीवांफ्ा स्पर्शन कुछ कम आठ बे 
चाहह राजुप्रमाण कह! हैँ | जो देव ऊपर च्रसनालीक भीतर एदन्द्रियां में मारणान्तिक समुद्धात 
करते हैं उनके भी एकोन्द्रियजाति और स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके 
उत्कृष्ट अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदद र/जु और कुछ कम नौ बदे 
चौदद् राजु कहा है । तथा सब एकेन्द्रियांमे मारणान्तिक समुद्व/त करनवाले जीवा दो भी इनका 
बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृट अनुभागक बन्धक जीवे।का स्पर्शन कुछ कमर आठ बे चो 
राजु ओर सत्र लाक कदा है। देवांके विहारादिफं समय और नीचे व ऊपर कुछ कम छुद्ट छह 
राजु प्रमाण ज्षत्रक भीतर समचतुरस्त आदिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनछ अनुत्तष्ट अनुभागक 
बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चोद राजु प्रमाण 
स्पर्शन कहा है । विद्यरादिक्रे समय देवांके ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, 
इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागफ बन्धक जीवों डा कुछ कम अ।ठ बे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन 
कहा है । तथा इसका सब एकेन्द्रियांमें समुद्घात करनेवाले जीव भी बन्ध करते हैं, अतः इसके 
अनुत्कृषट अनुभागके बन्धक जीवे|का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजु और सब लोकप्रमाण 
कहा हैं । विहारादिके समय देवांक ओदारिक आज्ञापाडह़ ओर वजरपंमनाराच संहननका उत्कृष्ट 
अनुभ[गबन्ध सम्भव हैँ, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागफ्े बन्धक जीवांका स्पर्शन कुछ कम आठ 
बटे चोद॒ह राजुप्रमाण कहा है। तथा इनके अलुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पष्टीकरण 
सत्रीवेदके समान कर लेना चाहिए। उद्यात आदिका देवांके विहारादिफके समय और ऊपर सात 
राजु 4 नीचे छह राजुके भीतर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग 
के बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजु- 
प्रमाण कहा है। पश्न न्द्रिय5िकका बतेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है भर 
मारणान्तिक सम्ुदूघात की अपेक्षा सब लोक प्रमाण स्पशन सम्भव है तथा ऐसी अबस्थामें सुच्तमादि 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्ध दो सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंक लोकके असंख्यातर्वे ऋग प्रभाए और सब लोकप्रभाण स्पशेन कहा है | 


फोसणपरूवणा श्ध््प 


३५४६, पुढद०-आउ० पंचणा०-णव॒दंस-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ० 
तिरि०-एइंदि ०-हुंडसंठा ०--अप्पसत्थ ५ ४ -तिरिक्खाणु ०-उप ०-थावरादि ० ४३-अथिरादि- 
पंच०-णीचा ०-पंचंत० उ० लो० असं० सव्वलो ०, अणु० सव्बलो० | सेसाणं उ० लो० 
असं०, अणु० सब्वलो० | णवरि मणुसाउ० तिरिक्‍्खोघं | 

३६०, बादरपुढ ०--आउ० पंचणाणावरणादीणं थावरपगदीणं पुढविभंगो । 
सादा ०--ओरा ०-तेजा ०-क ० -पसत्थ ० ७ - अग्रु ० ३-पज्जत्त-पत्ते ०-थिर- सुभ-णिप्ति० उ० 
खेंत्त), अणु० सव्वलो० । उज्जो०-बादर०-जस० उ० खेत्त०, अणु० सत्त चोह० । 
सेसाणं उ० अणु० खेत्तभंगों । 


आगे त्रस आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें पद्न निद्रयोंकी ही प्रधानता है, अतएब उनकी 
प्ररूपणा पद्च न्द्रियद्धिक्के समान जाननेकी सूचना का है । 


३५६, प्रथिवीकायिक और जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, अखाता- 
बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तियंश्बगति, एकन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्र- 
शस्त वर्णचतुष्क, तियेच्वगत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचमोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण और सच 
लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागक वन्धक जोबोंन सत्र लाक त्षत्रका स्पशेन 
किया है । शेप प्रक्तियोंके उत्कृष्ट अनुभागक वन्धक जोबोंने लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है ओर अजुत्कष्ट अनुभागकेे वन्धक जीवोंने सब लोक क्षनत्रका स्पर्शन किया है । 
इतनी विशेषता हे कि मनुष्यायुका भद्ग सामान्य नियश्वोके समान है । 

विशेषार्थ -यहाँ पांच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध बादर पर्याप्त जीव करते हें, 
किन्तु इनका बर्तेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्धातकी 
अपेक्षा सर्वे लोक है। इन दानों अवस्थाआसे पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव 
है, इतलिए इस अपेक्तासे लाककें असंख्यातवं भागप्रमाण ओर सब लाकग्रमाण स्पर्शन कहा है 
तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वत्र सम्भव है, क्योंकि प्रथिवीकायिक और जलकायिक जीब 
सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोॉका सब लोकप्रमाण स्पर्शन 
कहा है । शेप प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक ता मारणखान्तिक समुद्धातके समय नहीं हं।ता 
जिनका हाता भी हें व द्वीरिद्रियादि पियद्चथ और मनुष्य सम्बन्धी प्रक्ृतियाँ हैँ इसलिए यहाँ इनक 
उत्कृष्ट अनुभाग वन्धक जीवोंका स्पशन लाकऊं असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हूँ । तथा इनके 
अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन सब लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही हे। यहाँ मनुष्यायु 
का भड्ग सामान्य तियश्योंके समान कहनेका कारण यह है कि इसके अनुत्कूट अनुभागक वन्धक 
जीबोंका बतंमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता । सामान्य तियंत्नोंके 
यह इतना ही बतलाया है । 

३६०. बादर पथिथीकायिक ओर बादर जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि ओर 
स्थाबर प्रकृतियों का भड्ड प्रथिचीकायिक जीवॉके समान है | सातावेदनीय, ओऔदारिकशरीर, तेजस 
शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर निर्माणके 
उत्कृष्ट अनुभगके बन्धक जीवोंका स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा अनुत्कृष् अनुभागके बन्धक जीबोंने 
सर्बलोकका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशः्कीर्ति के उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका 


१. ता» प्रतो णाणावरणादीण पुदविभंगो इति पाठ: 





१६६ महाबंधे अ्रणुभागबंधादियारे 


३६१, बादरपुढ ०-आउ०अपज्जत्तरसु पंचणा०-णवदंस०-असादा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-सत्तणोक ०-तिरि ०- -एएइंदि ०--हुंड ०संठा ०--अप्पस ०४8 -तिरिक्खा णु ०-उप ०- 
थावरादि ०9-अथिरादिपंच०-णीचा ०-पंचंत० उ० अणु० सब्वलो० । सादा ०-ओरा ०- 
तेजा०-क ०-पसत्थव ० ४--अगु ० ३--पज्जत्त- पत्ते ० -थिर- सुभ--णिमि० उ० खेत्त०, 
अणु० सव्वलो० । उज्जो०-बादर ०-जस० उ० खेत्त०, अणु० सत्त चो० । सेसाणं उ० 
अणु० खेत्तमंगो । एवं वादरवणप्फदि-पज्ज दापज्जत्त-वादरणियोदपज्जत्तापज्जत्त-बादर- 
पत्ते ०अपज्जत्तगाणं च | तेउ० पुढवि०भंगो | वाऊण्णं पि त॑ चेव | णवरि जम्हि लोग० 
असंखे ० तम्हि लोग० संखेज्ज कादव्यं | वणप्फदि-णियोद० णाणावरणादीणं थावर- 
पगदीणं उ० अणु० सच्वलों० | सेसाणं उ० खेत्त०, अणु० सव्वलों०। मणुसाउ० 
एइंदियभंगो । 


स्पर्शन क्षेत्रके समान तथा अनुस्कृष्ठ अनुभागके बन्धक ज्ञीबोंका स्पर्शन कुछ कम्त सात बटे चोदह्‌ 
राजु है। शेष प्रकृतियोंके उत्कुट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 
३६१. बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त और बादर जलकायिक अपर्याप्र जीवोंमें पाँच ज्ञाना- 
बरण , नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सालह कपाय, सात नोकषाय, तियंख्बगति, 
एकेन्द्रियजञाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुप्क, तियेश्गत्यानुपूर्वी, उपधात, स्थावर आदि 
चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृूष्ठ और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षत्रका स्पर्शन क्रिया है। सातावेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मशशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरूुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान है ओर अनुलत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सत्र 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है . उद्योत, बादर ओर यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्परीन क्षेत्रके समान है ओर अनुत्कए्ट अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम सात बटे 
चौदह राजुप्रमाण ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंके उत्कूट और अलुल्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक और उनके परय्याप्र 
ओर अपर्याप्र, बादर निगोद ओर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
अप्याप्त जीवोंक जानना चाहिए। अग्निकायिक जीवोंका भज्गञ प्रथिवीकायिक जीवोंके समान हे । 
बायुकायिक जीबोंका भी इसी प्रकार भद्ग हे। इतनी विशेषता है कि जहां पर लाकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है वहां पर लोकके संख्यातवें मागप्रमाण करना चाहिए । बनस्पतिकायिक ओर 
निमोद जीवोंमें ज्ञानावरणादि स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । मात्र मनुष्यायुका भद्ग एकेन्द्रियोके समान है । 
शेपार्थं- पहले एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक ओर जलकायिक जीबोंमें स्पशनका स्पष्टीकरण 
किया हैं। उसे देखकर यहाँ भी उसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्प्शन एक मात्र सर्वे लोक कहा है सो वतमान स्पर्शनकी 
अविवज्ञासे ही एसा कहा है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। तथा इन जीबोंमें उद्योत, बादर 
ओर यशस्क्रीतिका बन्ध करनेवाले जीब त्रसनालीके भीतर ऊपर सात राजु तक द्वी मारणान्तिक 





१. ता» प्रतो णाणावरणादीरं उ० इति पाठः । 


फोसणपरूबणा १६७ 


३६२, कायजोगि०-कोधादि ०४8-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारए त्ति ओघषमभंगो । 
ओरालि० खद्गाणं उ० मणुसभंगो | अणु० सेसाणं च उ० अणु० तिरिक्‍्खोघ॑ । 
ओरालियमि० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ० -एइंदि ०- 
हुंड ०--अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०--उप ०-थावरादि४ -अथिरादिपंच ०--णीचा ० -पंचंत ० 
उ० छो० असंखे० सव्वछो ०, अणु० सव्वलो० | सेसाणं' उ० खेत्त -, अणु ० सव्वलो० ! 
मणुसाउ० तिरिक्‍्खोघ॑ । 

३६३, वेउव्बवि० पंचणा०-णवदंस ०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरि०-हुंडे ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ० -उप ०-अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत ० उ० अणु » 
अद्-तेरह० | सादा०--ओरा ०-तेजा ०--क ०-पसत्थ ०४ - अग्रु ० ३-बादर-पज्जत्त--पत्ते ०- 
थिरादितिण्णिणिमि० उ० अहचो ०, अणु० अह्-तेरह० | इत्थि०-पुरिस ०-चदुसंठा ० 
समुद्घात करते हैं, इसलिए इनके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे 
चौदह राजु प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम हे । 

३६२. काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्ुद्श नी, भव्य और आह्दारक जीवोंमें 
ओपघके समान भड़् है। ओऔदारिककाययोगी जीवोंमें क्षायिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका भड़ मनुष्योंक्रे समान है। अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक और शेप प्रकृतियोंक्रे उत्क्ूट और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका भज्ञ सामान्य तिय॑च्चोंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात 
नोकपाय, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बर्णचतुप्क, तियंत्वगत्याउपूर्वी, उपधात, स्थावर 
आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगात्र ओर पाँच अन्‍न्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण ओर सब्र लोक प्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है | अलुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंके उत्मष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रक समान है और अलुल्क्ष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सब 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं | मनुष्यायुका भज्ञ सामान्य तियम्वोंक समान हैं । 

विशेपार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पश्चन्द्रिय तिर्यश्र और 
मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है ओर ये जीव सब लोकमें मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं, 
इसलिए यह स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है | शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

३६३. वैक्रियिककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तियंतद्वगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंद्- 
गत्यानुपूर्वी, उपचात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोौदद राजु और कुछ कम तेरह बटे चोद 
राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्प्रशंन किया है। सातावेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मंणशरीर, 
प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन ओर निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है और 
अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बठे चोदह राजु और कुछ कम्न तेरह बटे 


१, आ* प्रती लो० असंखे० सब्बलो० सेसाणं इति पाठ:। २. ता० शा प्रस्योः तिरि० एड्डंदि० 
हुंड० इति पाठः । 





श्ष्ष्८ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उ० अणु० अह-बारह० । दोआउ०--मणुस ० ३- 
आदा ०-तित्थ० उ० अणु० अद्ठ ० | एइंदि०-धावर० उ० अणु० अद्द-णव० | पंचि०- 
समचदु०-ओरालि०अंगो ०-वज्जरिस ०-पसत्थ ०-तस ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उ० अहव०, 
अणु० अह-बारह० । उज्जो० उ० खेत्तभंगो, अणु० अद्द तेरह० । 

३६४, वेउव्वियमि०-आहार ०-आहारमि० खेत्तभंगो। कम्मइ्य० पंचणा०- 


चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हूँ। स्त्रीवेद, पुरुषवद, चार संस्थान, पाँच संहनन, 
शअग्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
आउठ बटे चौद॒ह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। दो 
आयु, मनुष्यगतित्रिक, आतप और तीथ॑ंडुरके उत्कुष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियज्ञाति और स्थाबरके 
उत्कृष्ट और अनुत्झृष्ट प्रमुभागके वन्धक लीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम 
नो बटे चोदद्द राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पशशन किया है । पश्च निद्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, ओऔदारिक 
शरीर आज्ञोपाज् वज्ञपैसनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, त्रस्त, सुभग, सुस्वर और आदेयके 
उत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है 
और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चौद॒ह राजु और कुछ कम बारह बदे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतके उत्कूट्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका स्परशन 
क्षेत्र समान है और अनुत्कषष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और 
कुछ कम तेरद बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

विशेपार्थ --पाँच ज्ञानावरणा दिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुल्यष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पशंन कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट 
अमुभागबन्ध मारण।न्तिकक समय सम्भव न द्वोनेसे इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु कहा है। शेप पूबंबत्‌ जानना चाहिए। स्त्रीवेद आदि 
एकेन्द्रियज्ञाति सम्बन्धी प्रकृतियाँ नहीं हैं, इसलिए इनके उत्क्ट्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राजु कहा है । 
कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण स्पशन तियंच्चोंम देवों और नारकियोंका समुद्घात कराके 
ले आना चाहिए । दो आयु आदिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
कुछ कम आठ बदे चोदह राजुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात करते हैं उनका स्पशेन कुछ कम नो बटे चौदह राजुप्रमाण उपलब्ध होता है और 
एकेन्द्रियजाति तथा स्थाबरका मारणान्तिक समुद्धातके समय उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, 
इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे 
चौद॒ह राजु और कुछ कम नौ बदे चौदह राजुप्रमाण कहा है। पद्चेन्द्रियजाति आदिका और 
सब विचार स्त्रीवेददण्डकके सम्रान है। मात्र मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन मात्र कुछ कम 
आठ बटे चौद॒हद राजुप्रमाण कहा है। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सातवें नरकके नारकीके 
सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परशेन 
क्षेत्रके समान कहा है और अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण कहा है । 


३६४७. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें 


फोसणपरूवणा १६७ 


णव॒दंस ०-असादो ० -मिच्छ ०--सोलसक ० --णवणोक ०--तिरिक्ख ० -पंचसंठा ०-चढु संघ०- 
अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप ०--अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत० उ० बारह ०, अणु ० 
सव्वलो ० । सादा ०-पंचि०--तेजा ०-क०-समचदु ०--पसत्थव ०9-अगु ० ३-पसत्थवि ० - 
तस ०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा ० उ० छ०, अणु ० सव्वलो० | मणुसगदिपंचग ० उ० 
अणु० त॑ चेव | देवगदिपंचग० खेत्तमंगो | [ एइंदिय०-थावर० उ० दिवडुचोहस ०, 
अणु० सव्वलो० | असंप ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर ० उ० एकारस०, अणु० सव्बलो० । ] 
तिण्णिजादि-आदा उज्जो ० -सुहुम-अपज्ज ०-साधार ० उ० खेच्त॒भं ०, अगु० सब्बलो० | 


क्षेत्रे समान भद्ग है । कार्मणकाययोगी जीवोमे पॉच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, असाताबेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तियत्वगति, पाँच संस्थान, चार संदनन, अप्रशस्त वर्णे- 
चतुष्क, तियंग्गत्यानुपूर्वी, उपधात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम बारह बटे चौदह राज़ु क्षेत्रका स्पशेन किया है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। सातावेदनीय, पद्च न्द्रिय 
जाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान , प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगात्रके उत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीबोने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बम्धक जीवबोंने सब लोक प्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है | मनुप्यगतिपश्चकके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट 
अनुभागके वन्धक जीबोका स्पर्शन पूर्वोक्त ही हे। देवगतिपशन्चकका भट्ट क्षेत्र! समान है। 
एकेन्द्रियजाति और स्थाबरके उत्केंट अनुभागके बन्धक जीवोन डेढ़ बटे चोदह राजुप्रमाण्ण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है और अनुत्छृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हे । असम्प्राप्तारपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुः:स्वरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवों ने कुछ कम ग्यारह बढ़े चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। तीन जाति, आतप, उलद्योत, सूक्ष्म, 
अपयाप्तर और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भक्ञ क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागक्रे बन्धक जीवोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रक। स्पर्शन किया हे । 
विशेपार्थ-बैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोका स्पशन लोकके असंख्यानवे भागप्रमाण है, इसलिए इन मसागंणाओं में सब स्पशेन क्षेत्रके 
समान कहा है । जो चारो गति के सज्ञी पन्च न्द्रिय जीव कार्मंणकाययोगी होते हैं उनके पाँच 
ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अजुभागके बन्धक जीवों का 
स्पशंन कुछ कम बारह बटे चौदह राजु प्रमाण कहा ह और का्मणकाययोगका स्पशन सब लोक 
है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है। सम्यग्दृष्टि 
कार्मणकाययोगी जीवोका स्तशेन कुछ कम छह बटे चोदह राजु प्रमाण होनेसे सातावेदनीय 
आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम छह बटे चोदद राजुप्रमाण कहा है । 
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण हे यह स्पष्ठ ही हे। मनुष्य- 
गतिपद्लक का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यम्दष्टि दृव और नारकी करते हैं, इसलिए इनका भज्ढ 
सातावेदनीयके समान ही कहा है । देवगतिचतुष्कका सम्यग्दृष्टि तियेशन्ल और मनुष्य तथा तीर्थक्लुर 
का तीन गतिके सम्यग्टष्टि ज्ञीब उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं। तथा देवगतिचतुष्कका बन्ध 
असंज्ञी आदि ओर तीर्थक्लुर प्रकृतिका तीन गतिके संज्ञी जीब बन्ध करते हैं | ऐसे जीबोंका यदि 





२. ता० प्रतो पंचणा० श्रसादा० इति पाठ: । २. ता० आ० प्रस्योः पंचसंघ० इति पाठ; । 
हें, ता० आ० प्रत्योः उप० अप्पसत्थ० अथिरादिपंच ० इति पाठः । 
श्र 


१७० महाबंधे अणुभागब॑धादियारे 


३६४, इत्थिवे० पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
हुँढ ०-अप्पसत्थ ० ३ -उप ०-अधिरादिपंच ०-णीचा ०-पंचंत ० उ० अह-तेरह ०, अणु० 
अद्दचो ० सव्वलो ० । सांदौ०-तेजा »-क० -पसत्थ ० ४७-अगु ० ३-पज्ज ०-पत्ते ०-थिर-सुभ- 
णिमि० उ० खेत्तभंगो, अणु० अद् ० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-मणुस ०-चदुसंठा०- 
ओरा०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदाव० उ० अणु० अद्द ० । हस्स-रदि उ० अणु० 
अह० सव्वलो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थय ० उक्त० अणु० खेत्त- 
भंगो । दोआउ ०-समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० उ० खेत्तभंगो, अणु० 
अद्व ० | णिरयगदिदुग० उ० अणु० छद्चो ० | तिरि०-एइंदि०-तिरिक्खाणु०-थावर ० 
उ० अ्रद्न-णव०, अणु० अद्० सव्वलो० | देवगद्दुग० उ० खेत्त०, अणु० छच्चो० । 
स्पर्शनका विचार करते हैं तो वह सब ज्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। एकेन्द्रियजाति ओर 
स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध ऐशान कल्पतकके देव करते हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चोदद्द राजु प्रमाण कहा है । तथा इनके अनुत्कृष्ठ अनु- 
भागके बन्धक जोीबोंका स्पर्शन सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है। अम्प्राप्ताखशटिकासंदनन आदि 
तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकी ओर सहस्लार कल्प तकफ्े देव करते हैं, इसलिए 
इनके उत्कृष्ट अनुभागफ बन्धक जीबरोंका स्॒र्शन नीचे छह और ऊपर पाँच इस प्रकार कुछ कम 
ग्यारह, बटे चोदद्द राजुप्रमाण कहा है ओर इनके अनुत्कष्ट अनुभागदो बन्धक जीबोंका स्पर्शन 
पु्बंबत सव लोक कहा है। तीन जाति आदिफे र्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अलुभागक्ते बन्धक जीबो'का 
जो स्पशेन कहा है वह स्पष्ट ही है । 

३६५. ख््रीवेदी जीबोंमें पॉच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त वर्णुचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पॉच, नीचगात्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागक्रे बन्धक जीवोन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ 
कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावदनीय, 
तेजसशरीर, फामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुलघुन्रिक, पर्याप्र, प्रत्य 5, स्थिर, शुभ और 
निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागकें बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्रकें समान हे और अनुत्कष्टठ अनुभागक 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे चौदह राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
ख्रीवेर, पुरुपवेद, मनुष्यगति, चार संस्थान, ओऔदारिक आ्भापाज्न, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
ओर आतपके उत्कृष्ट और अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बदे चोदृह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । द्वास्य ओर रत्तिके उत्क्ट और अलुत्छृष्ट अनुभागके बन्धक जीबों 
ने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | दो आयु, तान 
जाति, आहारकट्टिक ओर तीथंड्डरके उत्कृष्ट और अनुल्कष्ट असुभागके बनन्‍्धक जीवोंका स्पशेन 
क्षेत्र: समान है | दो आयु, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त विहायोगत्ति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं और अलुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नस्कगतिद्विकके 
उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागवे बन्धक जीवोने कुछ कम छह बटे चोदद् राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । तियंश्रगति, एकेन्द्रियजाति, तियश्वगत्यानुपृ्वी और स्थावरक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 





१. आ० प्रतो मशुसाउ० इति पाठ: । 
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पंचिं०-तस० उ० खेत्त ०, अणु० अद्-बारह० | ओरालि० उ० अहठ०, अणु ० अहचो ० 
सव्वलो ०। वेउव्वि ०-वेउव्वि ०अंगो ० उ० खेत्त ०, अणु० बारह० । उज्जो०-जस ० उ० 
खेत्त०, अणु० अद्द-णव॒० । णवरि उज्जो० उ० अद्व ० | अप्पस ०-दुस्सर० उ० छ०, 
अणु० अद्द-बारह० | बादर० उ० खेत्त ०, अणु० अद्द-तेरह ० । सुहुम ०-अपज्ज ०-साधार ० 
उ० अणु० लो० असं० सब्बलो० । एवं पुरिसेसु | णवरि तित्थ० उ० अणु० ओघं। 
अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजु और कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुल्कृष्ट अनुभागके वन्‍्धक जीबोंने कुछ कम आठ बदे चौदह राज़ु 
ओर सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । देवगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभागऊ बन्धक जीबोंका 
स्पश॑न ज्षेत्रके समान है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छुटद्द बटे चोदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पद्चन्द्रियजाति ओर त्रसके उत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक जीबोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और 
कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। ओऔदारिकशरीरके उत्कृष्ट अनुभाग 
के बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु प्रमाण क्षेत्रक्न स्पशेन किया है और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है। वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआ्जगिेपाज्नके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशन 
क्षेत्रक समान है और अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। उद्योत और यशस्कीतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम 
नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेन्नका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता हे कि उद्योतके उत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । अप्रशस्त 
विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अलजुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम आठ बटे चोदद राजु 
ओर कुछ कम बारह बठे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रता स्पर्शन किया है। वादरके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रक्रा स्पर्शन किया है। सूक्ष्म, अप- 
याप्त और साधारणके उत्कृष्ट और 'अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्चक जीवोंन लोकके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण ओर सब लंकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पुरूुषवंदी जीबोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थ॑द्डुर प्रकृतिके उत्कूट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । 


विशेपार्थ-दे वियां विद्दारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 

स्पर्शन करती हैं । यद्यपि पद्च निद्रय तिय॑ग्बयोनिनी ओर मनुप्यिनी मारणान्तिक समुदूघातकी 
अपेक्षा सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन करती हें, परन्तु पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट बन्धके समय यदि 
मारणान्तिक समुद्घात होता हे ता बह त्रस नालीके भीतर नीचे छह राजु और ऊपर खात राजु 
इस प्रकार कुछ कम तेरह बटे चोदद राजु प्रमाण द्वी होता हैं । यद्दी सब देखकर यहाँ इन प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीवबोंका स्पशन कद्दा है। स्पर्शंनका डक्त विधिसे 
निर्देश मूलमें ही किया है । सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक्त जीवबोंका स्पर्शन 
पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके समान ही घटित कर लेना चाहिए । 
जो तियंग्बगति आदि तीनमें उत्पन्न होते हें उन्हींके ख्नीवेद आदिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष् असुभाग- 
बन्ध सम्भव है और ऐसे स्रोवेदो जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े चौदद राजुप्रमाण होता हे, 


१७२ महाबंधे अ्णुभागबंधाहियारे 


इसलिए स्त्रीवेद आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ 
बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। जो सर्वत्र एकेन्द्रियोंमें भी उत्पन्न होते हैं उनके भी हास्य ओर 
रतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है। जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात कर रहे हैं उनके दो आयु और समचतुरख्र संस्थान आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता 
इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है । जा नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकगतिद्विकका दोनों प्रकार 
का अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अलुत्कृट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशेन कुछ कम छह राजुप्रमाण कहा है । यद्यपि स्त्रियां छुठे नरक तक ही जाती हैं ऐसा आगम 
बचन है पर यह नियम यानि-कुचवाली स्त्रियोंके लिए ही है जिनके स्त्रीवेदका उदय है ओर जो 
यानि-कुचवाली नहीं हैं । अर्थान जो स्त्नीवेदके उदयके साथ द्रव्यसे पुरुष हैं. उनका गमन सातवें 
नरक तक सम्भव है यह इस स्पशन नियमसे सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, इससे द्वव्यवेद और 
भाववेदका जो वैपम्य माना जाता है उसकी भी सिद्धि होती है। जो त्रसनालीके भीतर ऊपर 
एकेन्द्रियोंमें समुद्धात करते हैं उनके भी तियश्बगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव हे, 
इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ 
कम नौ बढे चौदह राजु प्रमाण कहा है | तथा इनके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्वक जीबोंक स्पर्शनका 
स्पष्टीकरण पॉच ज्ञानावरण आदिके समान कर लेना चादिए। जो तियंत्व ओर मनुष्य देवोमें 
मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी देवगरतिद्विकका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता हे, 
इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है। जो नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजुप्माण क्षेत्रका मारणान्तिक 
समुद्धातके समय स्पशेन कर रहे हैं उनके भी पन्च न्द्रियजञाति ओर त्रसप्रकृतिका अनुल्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध द्वोता हे, इसलिए इनके अनुल्कृष्ट अनुसागके बन्‍्धक जीबोंका स्वर्शन कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । जो एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक 
समुदूघात करते हैं उनके औदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं होता, इसलिए इसके उत्कृष्ट 
अनुभागक बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कद्दा है। परन्तु 
एकन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय इसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए 
इसके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणादिके समान कहा है । जो देवों 
और नारकियोंमें मरणान्तिक समुद्धात करते हैं उन मनुष्य और तिर्यग्वोंके वेक्रियिकद्विकका 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके अलुत्कष्ट अज्ुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । जो एकेनिद्रयोंमें त्रसनालीके भीतर समुद्‌घात 
करते हैं उनके उद्योत और यशस्क्रीतिका अनुस्कृट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनक अलु- 
त्कू्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे 
चोदृह राजुप्रमाण कहा है। मात्र उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्मायाग्य तियेद्व आदि तीन 
गतिके जीव करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन कुछ कम आठ बदे 
चौदह राजुप्रमाण कहा है। जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुदूघात करते हैं. उनके भी अप्रशस्त 
विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट अउुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष् अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा हँँ। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका स्पर्शन पद्न निद्रयजातिके समान घटित कर लेना चाहिए | जो नीचे छह ओर ऊपर 
सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका मारणान्तिक समुद्धातके समय स्पर्शन करते हैं उनके भी 
बादर प्रकृतिका का बन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अजुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ 


फोसणपरूषणा श्छ३ 


३६६, णवुंसग० पंचणा ०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-सत्तणोके०- 
तिरिक्ख ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०३-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अधि- 
रादिछ०-णीचा ०-पंचंत० उ० छच्चो ०, अणु० सब्वलो ० | सादा०-तिरिक्खाउग ०-मणुस ० 
चदुजा ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०--समचदु ० -ओरा ०अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ० ४ -मणुसाणु ०- 
अग्रु० ३-आदाउ ०-पसत्थ ०--तस ० ४-थिरादिछु ०-णिमि ० --उच्चा० उ० खेत्त ०, अणु० 
सव्वलो ० । [हस्स-रदि० उ० छत्चो० सव्वलो०,अणु० सव्वछो० | ] दोआउ «-बेउव्विय- 
छ०-आहारदुगं ओघं | मणुसाउ० तिरिक्खोधो । [ एइंदिय-थावरादि४ तिरिक्खोघं । ) 
तित्थय० इत्थिभंगो । 


कम आठ बटे चांदह राजु आर कुछ व.म तरह बटे चादह राजुप्रमाण कहा है । जो तियश्व ओर 
मनुष्य एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी सूच्मादिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनक उत्कृष्ट और शनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
लो+के असंख्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोक कहा है । पुरुपवेदी जीवोमे भी यह स्पर्शन 
प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें स्लीवेदी जीवोके समान कहा है । मात्र तीथंझ्डुर प्रकृतिकी 
अपेक्षा कुछ विशेपता है । बात यह हे कि पुरुपवेदी देव भी तीथंड्डर प्रकृतिका बन्ध करते हैं और 
इनका विहारादिकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु होनेसे पुरुषबदी जीबोके तीर्थड्लुर 
प्रकृतिकी अपेक्षा यह स्पर्शन भी पाया जाता हे। इसलिए यह स्पर्शन ओघके समान कहा हैं । 
शेष कथन सुगम है। 

३६६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, अखातावेदनीय, मिध्यात्व, 
सालद्द कपाय, सात नाकपाय, तियख्घग।त, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अ्प्रशस्त बशंंचतुष्क, 
तियंग्बगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोन्र ओर पॉँच 
अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छुह बे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | 
सातावेदनीय, तियंत्बायु, मनुष्यगति, चार जाति, ओऔदारिकशरीर, तेश्नसशरीर, कार्मणशरीर, 
समचतुरखसंस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, वजर्पमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णाचतुष्क, मनुष्य- 
गत्यानुपुर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, 
निर्माण ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन ज्षेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोने सब लोकश्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । द्ास्य और रत्तिके उत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कम छह बे चौद॒ह राजु ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है। तथा अलुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । 
दो आयु, वैक्रियिक छह और आहरासरकद्विकका भज्ञ ओघके समान हे । मनुप्यायुका भज्ञ सामान्य 
तियेद्वोंके समान हे । एकेन्द्रियजाति और स्थाबर आदि चारका भल्‍्ज सामान्य तिय॑त्लोंक समान है । 
तीथंझूडर प्रकरतिका भद्ग स्त्रीवेदी जीबोंके समान है। 


विशेषार्थ--नपुंसककोंमें तीन मतिके संज्ञी पश्चन्द्रिय जीव प्रथम दण्डकमें कही गई 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं । इनका अतीत स्पशन उत्कृष्ट या तत्रायोग्य संक्लिष्ट 
परिणामोंके समय कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण द्वोता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पशन कहा है। तथा नपुंसकवेदी सब लोकमें पाये जाते 


१ ता० आ० प्रत्यो: सोलसक० पंचणोक ० इति पाठ:। २. ता० आ« प्रत्यो: अथिलदिपंच 
णुीच्ुआ्या” इति पाठ: । 


श्ज्एु महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३६७, मदि०--सुद० ओघं। णवरि देवगदिदुगंड ० खेत्त ०, अणु० पंच चोह० । 
वेउव्वि ०-वेउव्वि ०>अंगो ० उ० खेत्तभंगो, अणु० एकारह० । विभगे० पंचिदियभंगो | 
णवरि देवगदिचदुक० मदि०भंगो । 

३६८, आभिणि-सुद ०-ओधि ० पंचणा ०--छदंसणा०-असादा ०-बारसक ०-सत्त- 
णोक०-मणुसगदिपंच ०-अप्पसत्थ० ४ - उप ०-अधिर-असुभ-अजस ०-पंचंत० उ०_ अणु० 
अद्ठ० । एवं मणुसाउ० | सादा ०-पंचि०--तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३- 
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हैं, इसलिए इनके अनुल्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके 
अनुत्कृषके समान सादावदनीय आदि, हास्य, रति और एकेन्द्रियजाति आदिके अनुत्कृष्ठ अनुभागके 
बन्धक जीबोंका सब्र लोक प्रमाण स्पर्शन जान लेना चाहिए। सखाततावेदनीय आदिके उत्कृष्ट 
अनुभागके वनन्‍्यक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही हैं । हास्य और रतिका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध नारज्योके तिय॑ंद्यों ओर मनुष्योंमें तथा तिय॑द्नों और मनुष्योंके णकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धात करनेके समय भी होता हे । इसी प्रकार तियेज्चों और मनुष्योंके नारकियों में 
मारणान्तिक समुद्घातके समय भी जानना चाहिए, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका कुछ कम छह बटे चोदह राजु ओर सब लाकप्रमाण स्पशन कहा है। एकेन्द्रिय 
जाति आदिया उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पद्न न्द्रिय तिर्यय्ध और मनुष्य ता करते ही हैं, साथ 
ही ये जब एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तब भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन सामान्य तियब्वोके समान कहा हे । शेप कथन सुगम है । 


३६७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान स्पशेन है। इतनी विशेषता हे कि 
देवगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। तथा अनु्कृष्ट 
अनुभागफे बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुत्माण है। वेक्रियिकशरीर ओर 
वेक्रयिकआअ।/ज्वोपाइुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र समान है ओर अनुस्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
विभज्ज्ञानी जीवोंमें पद्चे निद्रयोंके समान भड़ हें । इतनी विशेषता हे कि देवगतिचतुष्कका भक्ज 
मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । 


विशेप/र्थ--जो मिथ्याहष्टि तिय॑ज्ध और मनुष्य बारहवें कल्प तक समुद्घात करते हैं उनके 
देवगतिद्विकका बन्ध दाता है । यद्यपि मनुष्य मिथ्यादष्टि नोवें ग्रेवेयक तक उत्पन्न होते हैं पर उससे 
इस स्पर्शनमें अन्तर नहीं पड़ता, क्‍योंकि उनका प्रमाण संख्यात है ओर ऐसे जीवोंका कुल स्पर्शन 
लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ देवगतिद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबों 
का स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदद राजुप्रमाण कह। है । तथा वेक्रियिकिह्विकका नीचे छद्द राजु 
और ऊपर पाँच राजुप्रमाण ज्षत्रका स्पर्शंन करनेवाले जीवोंके बन्ध होता हे, इसलिए इनके अनु- 
त्कृष्ट अनुभागऊे बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम ग्यारह बटे चोदद राजुप्रमाण कह्दा है । शोप कथन 
सुगम हे । 

३६८- आभिनिवाधिकज्ञानी, श्र्‌ ज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द 
दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगत्ति पद्लक, अग्रशस्त वरशु- 
चतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयश ः्कीर्ति ओर पॉच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु- 
भागके वन्धक जीवों ने कुछ कमर आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। इसी प्रकार 
मनुष्यायुको अपेक्षासे स्पशन जानना चाहिए । साताबेदनीय, पश्न न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामंण- 


फोसणपरूबणा श्ज्षू 


पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछु०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० खेत्तभं०, अणु० अह० | 
देवाउ ०-आहारदु्ग ओघं । देवगदि०४ उ० खेत्त०, अणु० छ० । एवं ओघिदंस ०- 
सम्मादि ०-खड़ग ०-वेदग ०-उवसम ०-सम्मामि० । णवरि खड्ग ०-उवसम ०-सम्मामिच्छा० 
देवग ०४७ खेत्तभंगो | उवसम० तित्थय० खेत्तभंगो | 


३६६, अवगद ०-मणपज्ज ०-संज ०-सामाइ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसंप ० खेत्त- 
भंगो । संजदासंज० हस्स-रदि० उ० अणु० छ० । देवाउ० तित्थय० उ० अणु० 
खेत्त० | सेसाणं उ० खेत्त ०, अणु० छत्चो ० | असंजद० ओघ॑ । 
शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, अगुरूलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर आदि छट्द, निर्माण, तीर्थ॑दुर और उच्चगोत्रका भज्ञ क्षेत्र समान है। तथा अनुल्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और 
आहारकद्विकका भट्ट ओघके समान हैं। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पर्शन क्षेत्रक समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छद्द बढे चौदद्द राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । इसी प्रफार अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, क्ञायिकमम्यग्डप्टि, वेदक- 
सम्यन्दृष्टि, उपशगसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 
क्ञायिकसम्यस्टष्टि, उपशमसम्यम्दपष्टि और सर्म्याग्मध्यादृष्टि जीबोंमें देवगत्तिचतुप्कका भज्ञ क्षेत्रके 
समान है । तथा उपशमसम्यस्टष्टि जीवोंमें तीथंड्डुर प्क्ृतिका भन्ञ क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथ--पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भिश्यात्वक्रे अभिमुख हुए चारों 
गतिके जीज करते हैं । उसमें भी हास्य और रतिका तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे स्वस्थानमें 
ओर मनुष्यगतिपश्चकका देव और नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं । इनमेंसे तीन गति 
के जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और देबोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजु- 
प्रमाण होता है। सब मिलाकर यह स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजुप्रमाण ही हे, इसलिए यहाँ 
इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है ओर इसी कारणसे इनके तथा 
सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है । सम्यग्टष्टि 
तिर्यज्व और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातऊे समय कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन करते हैं| इसलिए देवगति चतुष्कफ अनुस्कृट अनुभागके बन्धक जीबोंत्रा उक्तप्रमाण 
स्पर्शन कहा है । शेप कथन स्पष्ट ही हे। यहाँ अवधिद्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई 
हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको आभिनित्रोधिकज्ञानी 
आदिके समान कहा है। मात्र क्षायिकुसम्यग्टप्टि आदि तीन मार्गणाओमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवाले ज्ञीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही द्वोता है, इसलिए इनमें देवगति 
चतुष्कका भद् क्षेत्रके समान कहा है। उपशमसम्यग्टष्टियोंम तीर्थड्भर प्रकृतिका स्पर्शन ज्षेत्रके समान 
कहनेका भी यही कारण हे । 


३६६. अपगतवेदी, मनःपरय॑यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्ार- 
विशुद्धिसंयत और सूक्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्र समान भद्ग है। संयतासंयत जीबोंमें हास्य 
आर रतिके उत्कट ओर अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छट्ठ बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुक्रे उत्कृष्ट ओर अलुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रक समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्क्र.्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है और 
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह्द बदे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
असंयत जीवोंमें ओघके समान भद्न है । 


१७६ महाबंधे श्रणुभागर्वधादियारे 


३७०, किण्णे०-णील०--काउ ० पंचणा० --णवरदंस ०--असादा ०-मिच्छ ८ -सोलस- 
क०--सत्तणोक ०--तिरिक्ख ०--पंचसंठा ०--पंचसंघ०-अप्पसत्थ ००-तिरिक्खाणु ०--उप ०- 
अप्पसत्थ०-अधिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत० उ० छत्चो ० चत्तारि-बेचोद ०, अणु ० सव्वलो ० । 
सादा०-तिरिक्खाउ ०-मणुसग ०--चदुजा ०-ओरा ०-तेजा ०--क ०-समचदु ०-ओरा ०अंगो ०- 
वज्जरि०-पसत्थ० ४-मणुसाणु ०--अगु० ३--आदाउ ०--पसत्थ ०--तस ० ४३-विरादिछ्व०- 
णिमि०-उच्चा० उ० खेत्तमंगो । अणु० सब्बलो० । हस्स-रदि-एइंदि ०-थावरादि ०४ 
उ० लछो० असंखे० सव्बलो ०, अणु० सब्बलो० | णवरि-णील-काऊणं हस्स-रदि० 
असादभंगो । [णिरयाउ-] देवाउ ०-देवगदि ० [२-] तित्थ० खेत्तमंगो | मणुसाउ ० णवुं- 
सगभंगों | णिरय०-णिरयाणु० उ० अणु» छ-चत्तारि-बेचोद० । वेउव्वि०-वेउव्वि०- 
अंगोा ० उ० खेत्तभंगो | अणु० छ-चत्तारि-बेचो ० | 
.... विशेपार्थ-संयतासंयत जीवोंका मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चोदह 
राजुप्रमाण स्पर्शन दाता है । हास्यद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध तथा देवायु और 
तीर्थद्वर प्रकृतिके सिवा शेप प्रकृतियोंका अनुत्कष्ट अनुभागवन्ध ऐसी अवस्थामें सम्भव हे, अतः 
हास्यद्विकके दानों प्रकारके अमुभागके और शेप प्रकृतियोंके अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेप कथन सुगम है । 

३७०. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्त, सालद कपाय, सात नोकपाय, तियख्रगति, पॉच संस्थान, पाँच संदनन, अग्रशस्त वर्सचतुष्क, 
तिय॑श्वगस्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्ययागति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्त- 
रायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम छह बटे च॑.दह राजु, कुद्न कम चार बटे चौदह 
राजु और कुछ कम दो बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तिय॑श्वायु,मनुष्यग ति,चार 
जाति,औदारिकशरीर, तेजसशरीर,कार्मणशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, ओदारिकआज्ोपाज़, वजपंभ- 
नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुप्क, मनुप्यगत्यानुपृर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उलद्योत, प्रशस्त 
विहायोगति, 5 सचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उद्चगान्नके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवबोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे और अनुत्कृष्ठ अनुभागके वन्‍्धक जीवोंका स्पशन सब लोक है । 
हास्य, रति, एकेन्द्रियजाति और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके 
असंख्यातरवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है और अलुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि नील और कापोत 
लेश्यामें हास्य और रतिका भज्ञ असातावेदनीयके समान है । नरकायु, देवायु, देवगतिद्विक और 
तीथ्थंड्वुर प्रकृतिका भन् क्षेत्र: समान है। मनुष्यायुका भद्ग नपुंसकवेदी जीबोंके समान है। 
नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम 
छह बटे चोदह राजु, ढुछ कम चार बढ़े चोद राजु और कुछ कम दो बटे चौदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हैं। वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकग्राज्ञपाजञके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान हे और अनुत्कष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छुह बढ़े 
चोदद राजु, कुछ कम चार बटे चोदह राजु ओर कुछ कम दो बटे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया हे । 

... १, ता० आ प्रत्योः झसंजद० श्रोघ॑ | चक्खु० तसमभंगो । किण्ण० इति पाउः। २. ता» प्रतौ 
हस्सरदि ४ असादमंगो इति पाठः । 


फोसणपरूबणा १७७ 


३७१, तेऊए' पंचणा ०-णवर्दंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्‍्ख ०-एएं दि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० 9 -तिरिक्ख ०-उप ०-धावर-अथिरादिपंच ० -णीचा ०- 
पंचंत० उ० अणु० अह-णव० । सादा०-तेजा ०-क०-पसत्थ ० ४-अगु ० ३-बादर-पज्जत्त- 
पत्त >-थिर-सुभ-जस ०-णिमि० उ० खेत्त०, अणु ० अद्द-णव ०। इत्थि०-पुरिस ०-दोआउ ०- 
मणुस ० २-चदुसंठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-आदा ०-अप्पसत्थ०-दुस्सरैं० उ० अणु० 

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकर्में कह्दी गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामीकों देखनेसे 
विदित होता हे कि इन लेश्याञ्रोंमें परस्पर तीन गतिके संज्ञी जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवाले जीबोंके यथायोग्य उक्त प्रकृष्ट अमुभागबन्ध होता है और इस दृष्टिसे इन लेश्याओंका 
क्रमसे स्पर्शन कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चोदह राजुप्रमाण हे, अतः 
यह स्पशन उक्त प्रमाण कह्दा हैं। तथा एकेन्द्रियोंके भी तीनों लेश्याएँ होती हैं अतः इनके अनुत्कष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभाग 

न्ध सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है । मात्र तियंद्वायु, आतप और उ्योत इसके अपवाद हैं सो इनका 
मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं द्वोता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्परशंन क्षेत्रके समान कहा है | इनके अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन 
झ्ञानावरणादिके समान समझ लेना चाहिए | जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं 
उनके भी हास्य श्रादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता हे, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों 
का वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वे भ्रागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वज्ञोक प्रमाण कद्दा 
है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। यहाँ 
इतनी विशेषता है कि नील ओर कापातलेइयामें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी हास्य और 
रतिका नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा असाता- 
बेदनीयके समान स्पशेन बन जाता है। बसे सामान्य नारकियोंमें इन दो ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदद राजु बतला आये हैं. पर यहां कृष्ण 
लेश्यामें बह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्‍यों रहने दिया गया है यह अवश्य दी विचारणीय 
है । जो तिय॑ज्व और मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुदूघात कर रहे हैं उनके नरकगतिद्विकका 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ अनुभागबन्ध सम्भव है इसलिए इनके उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छट्द, कुछ कम चार ओर कुछ कम दो बटे चोदद्द राजुप्रमाण कह्दा दे। 
इसी प्रकार वैक्रियिकद्विकके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक्र जीवोंका स्पशंन भी घटित कर लेना 
चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

३७१. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह- 
कषाय, सात नोकपाय, तियेख्बगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तियेब्वगत्या- 
नुपूर्वी, उपधात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोन्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनु- 
त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु और कुछ कम नो बटे चोदह 
राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तेजसशरीर, का्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति ओर निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवबोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान हे और अनुत्कृट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बठे 
चौदद्द राजु और कुछ कम नौ बटे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख्लीवेद, पुरुषबेद, 
दो आयु, मनुष्यगतिट्ठिक, चार संस्थान, ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, छह संदनन, आतप, अ्रप्नशस्त 





१. आ० प्रतो छ-चत्तारि वेडए, इति पाठः । २, ता० आआरा० प्रत्योः मम़ुस० ४ चदुसंठा० इति 
पाठ:ै। दे ता० आ* प्रत्योः श्रप्परत्थ४ दुस्सर० इति पाठ | 
२३ 


श्ड्द मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अहचो ० । देवाउ ०-आहारदु्गं ओघं । देवगदि०४ उ० खेत्त०, अणु० दिवड़्चोह० । 
पंचि०-समचदु ०-पसत्थ ०-तस ०-सुभग-सुस्लर-आदे ०-तित्थय ०-उच्चा ० उ० खेत्तभंगो' । 
अणु० अणुभा० अह्०। ओरा०--उज्जो० उ० अह् चो०, अणु० अह-णबं० | एवं 
पम्माए वि | णवरि अद्द चो० । देवगदि०४ अणु० पंच चो० । 
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विद्ययोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजुगमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भज्ञ ओघके समान है । 
देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे। तथा अलुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पश्च न्द्रिय 
जाति, समचतुरख्तसंस्थान, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, तीर्थंकर ओर 
उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र, समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागकरे 

बन्धक जीबोंन कुछ कम आठ बटे चोौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। ओऔदारिकशरीर 
ओर उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्र का 
स्पर्शन किया है और असुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और 
कुछ नो बठे चोद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना 
चाहिए । इतनी विशेपता है कि इसमें कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन कहना चाहिए। 
तथा देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवबोंने कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण 
त्षेत्रका स्पर्शन किया है । 


विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अश्ुभागबन्ध ऐशान कल्पतकके देव करते हैं 
ओर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका बन्ध होता है, अत्तः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशँन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नो बटे चोदह 
राजु कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका क्षेत्रके समान स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार अन्य प्रशस्त प्रकृृतियों 
के उत्कृष्ट अनुभागबन्धके विषयमें जानना चाहिए। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशन पाँच ज्ञानावरणादिके समान हे यह स्पष्ट ही है । जो देव एक्रेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समु- 
दूधात करते हैं उनके ख्रीवेद आदिका बन्ध नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अमुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । देवायु और आहारकद्विक 
का भट्ट ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । जो देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके भी 
देवगतिचतुष्कका अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके अजुस्कृष्ट अनुमागवन्धका स्पर्शन 
कुछ कम डेढ़ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते 
हैं उनके पद्च न्द्रियजाति आदिका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। औदारिकशरीरका सम्यग्दष्टि देव 
ओर उद्योतका तत्पायोग्य विशुद्ध देब उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनु- 
भागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजुप्रमाण कहा है और इनका 
अनुत्कुष्ट अनुभागवन्ध मसारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव होनसे इनके अनुत्कृष् 
अनुभागफे बन्धक जीवोंका स्प्शेन कुछ कम आठ बे चौदह राजु और कुछ कम नो बदे 
चौदह राजु कहा है । पद्मलेश्यामें मरकर देव एफेन्द्रिय नहीं होता, इसलिए इसमे कुछ कम आठ 
बटे व नो बटे चोद राजुके स्थानमें केवल कुछ कम आठ बटे चौदद राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है । 


3. आ० प्रतौ* उच्चा० खेतभंगो इति पाठ:। २, ता० प्रतौ श्रद्धचो० अद्ग-ण॒व० इति पादः 


फोसणपरूबणा १७९ 


३७२, सुकाए पठमदंडओ उ० अणु० छच्चो ० । खविगाणं उक्त ० खेत्त ०, अणु० 
छश्चो ० । देवाउ ०-आहारदुग० खेत्त ० । 


३७३, अब्भवसि० पढमदंडओ मदि०भंगो । सादा ०-प॑चिदि०-ओरा०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०-ओरा ७ अंगो ०--वज्जरि ०-पसत्थ ० 9-अगु ० ३-पसत्थ०-तस ० ४-थिरादि- 
छ०-णिमि० उ० अह्-बारह०, अणु० सव्वलो० | मणुस०--मणुसाणु ०--आदाउसज्जों ० 
मात्र पदूमलेश्यामें मारणान्तिक ममुद्घातद्वारा तियेन्लव और मनुष्य कुछ कम पाँच बटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन करते हैं, इसलिए इस लेश्यामें देवगतिचतुष्कके अलुत्कूट अनुभागऊे 
बन्धक जीबोंका स्पशन उक्त प्रमाण कहा है। इस लेश्यामें शेष सब श्रूपणा पीतलेश्याके समान 
है। मात्र यहाँ अपनी प्रकृतियाँ कहनी चाहिए । 





३७२. शुक्कलेश्यामें प्रथम दृण्डकके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम छह बढ़े चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। क्षपक प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका :स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। अनुत्कूष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह 
बटे 8 राजुप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकका भज्ज क्षेत्रके 
समान हे । 


विशेपार्थ-शुक्लेश्यामें कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन है, क्योंकि आनतादि- 
देवोंका मेरुके मूलसे नीचे गमन नहीं होता । यहाँ पर प्रथम दण्डकमें ये प्रकृतियाँ ली गई हैं-- 
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्ब, सोलह कपाय, नो नोकपाय, मनुष्यायु, 
मनुष्यगत्ति, औदारिकशरीर,पाँच संस्थान,ओदारिक आज्ञोपाह़, छह संहनन,अप्रशस्त वर्ण॑चतुष्क, 
मनुष्यगस्यानुपुर्वी, उपघात,अप्रशस्त विहायागति,अस्थिर,अशुभ, दुर्भंग,दुःस्घर, अनादेय, अयशः३- 
कीर्ति नीचगान्र और पाँच अन्तराय । क्षपक प्रकृतियाँ ये हैं--सातावेदनीय, देवगति, पद्ने न्द्रिय- 
जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वैक्रियिक अआद्भोपाज्ञ, 
प्रशस्त वर्णुव्तुण्क, देबगस्यानुपूर्बी अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त त्रिह्योगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
छह, निर्माण, तीथकर और उच्चगोत्र | यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध देबोंके दाता है इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष् अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम 
छद्द बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । क्षपक प्रक्तियोंका उत्कुष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें हो ता हे, 
इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र, समान कहा हे ओर इनका अनुत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध देव भी करते हैं । मात्र देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यद्व ओर मनुष्य करते हैं, सो 
देबोंमें मरणान्तिक समुद्घातव करनेवाले इनका भी स्पर्शन कुछ कम छद्द बढ़े चोदह राजुप्रमाण 
उपलब्ध द्वोता है । देवोंका तो इतना हैं ही, इसलिए इन सब क्षपक प्रकृतियोंके अजुत्कृष्ट अनुभाग 
के बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा हे । देवायु ओर आहारकद्ठिकका भज्ञ क्षेत्रंक समान है 
यह स्पष्ट ही हे । 


३७छे, अभव्योंमें प्रथम दण्डकका भह्ञ मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। सातावेदनीय, 
पद्न न्रियज्ञािति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक- 
आ्वापाड़, वजर्पमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 
चोद॒ह राजु और कुछ कम बारह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। श्नुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोने सदर लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति,मनुष्यगत्यानुपूर्बी, 


श्द० !मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


उच्चा० उ० अह्द ०, अणु० सव्वलो० । देवगदिदुग० उक्० अणु० पंचचो० । वेउव्वि०- 
वेउव्वि०अंगो० उ० पंचचो०, अणु० एकारह० । णिरयगदिदुर्ग ओघं । अथवा 
सव्वाणं मदिअण्णाणिभंगो कादव्वों । 

२७४, सासणे पंचणा०--णवदंसणा ०--असादा ०--सोलसक ०--अद्णोक ०-- 
तिरिक्ख ०-चदुसंठा ०-चदुसंघ०--अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०--अप्पसत्थ ०--अधि- 
रादिछ०-णीचा ०-पंचंत० उ०[अणु ०] अद्द-बारह ० सादा ०-पंचिदि ०-ओरा ०-तेजा ० -क ०- 
समचदु०-ओरा ० अंगो ०-वज्जरि ०-पसत्थ ०३-अगु ० ३-पसत्थवि ०-तस ० ३ -थिरादिछ्व ०- 
णिमि० उ० अद्ठ ०, अणु० अह-बारह ० । देवाउ ० ओघं | दोआउ० उ० खेत्त०, अणु० 
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आतप, उद्योत और उच्यगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने छुछ कम आठ बटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिदट्विकके उत्कृष्ठ और अनुत्कट्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। वैक्रियिकशरीर और वेक्रियिकआ्भोपान् 
के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रभाण क्षेत्रका स्पर्शंन किया है । 
तथा अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोने कुछ कम ग्यारह बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। नरकगतिद्विकका भड्ढ श्रोघके समान है। अथवा सब प्रकृतियोंका भड्ढ मत्यज्ञानी जीवोंके 
समान करना चाहिए । 

विशेषार्थ--जो ऊपर छह और नीचे छह इस श्रकार कुछ कम बारह बे चोद॒ह राजुके 
भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते हैं ऐसे जीबोंके भी सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
होता है । देवोंके बिहारादिके समय तो हो ही सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पशंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम बारह बटे चोद राजुप्रमाण कहा 
है। मात्र मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कई कारणोंसे कुछ कम बारह बटे चोदह 
राजु नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह कुछ कम आठ बटे चोद राजुप्रमाण कहा है। इन सातावेदनीय 
आदि ओर मनुष्यगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जंबोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण है 
यह स्पष्ट ही है । जो तियंद्व और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके देवगति- 
द्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भक हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण कद्ा है। इसी श्रकार वैक्रियिकद्विकके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन घटित्त कर लेना चाहिये। मात्र इसमें नीचेका कुछ कम 
छह राजु स्पशन मिलाने पर कुछ कम ग्यारहबटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन वैक्रियिकद्विकके अनुत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका होता है । शोष कथन स्पष्ट ही है । 

३७४. सासादनमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाताबेदनीय, सोलह कषाय, आठ 
नोकषाय, तियेख्बगति, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिय॑ख़गत्यानुपुर्वी, उप- 
घात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और 
अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदृह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। सातावेदनीय, पश्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
फा्मंणशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, औदरिक आज्ञोपाज़, वज्ञपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त वशुचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, न्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और 


१. तला* प्रतो आदा० उच्ला० उ० अ्रद्ठ, आ० प्रतो० आदाउज्जो० ड० अइहठ० इति पाठः । 








फोसणपरूवणा श्घ१ 


अट्ठ ०) मणुस ०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० अणु० अह्चो० | देवगदि०४ उ० अणु० 
पंचचो० । उज्जो ० उ० खेत्त०, अणु० अह्-बारह० । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो | 


३७५, असण्णीसु पंचणा ०-णवदंस ०-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्खाउ ०-मणुस ०-चदुजा ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-छस्संठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ०- 
पसत्थापसत्थ ०४-मणुसाणु ०--अग्रु ०9- आदाउज्जो ०-दो विहा ०--तस ० 8-थिरादिछ्ल ०- 
णिप्रि०-दोगो ०--पंचंतन उ० लो० असंखे०, अणु० सव्वलो० | हस्स--रदि०- 
अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बठे चोदद्द राजु ओर कुछ कम बारह बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुका भड्ढ ओघके समान है । दो आयुआओं के उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान है ओर अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी 
ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम अआ।ठ बदे चौदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष् अनुभागके बन्धक जीबोने 
कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उलद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्षेत्र। समान है ओर अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदृह राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। मिथ्यादृष्टि 
जीबोंमें मत्यज्ञानी जीबोंके समान भक्ञ है । 


विशेषार्थ--सासादनसम्यक्त्वका बिहार आदिकी अपेक्ता कुछ कम आठ बटे चोदह राजु 
ओर मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा कुछ कम बारह बटे चोद॒ह राजुप्रमाण स्पर्शन है। प्रथम 
दण्डककी प्रकृतियोके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका यह दोनों प्रकारका स्पशन सम्मय 
है और सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय कुछ कम बारह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण 
स्पर्शन सम्भव नहीं है, इसलिए इन बातोंको ध्यानमें रखकर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष् 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कहा है। तियद्चायु ओर मलुष्यायुका अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध 
विहारादिके समय सवत्र सम्भव दर, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
कुछ कम आठ बटे चोदद राजुप्रमाण कह है । इसी प्रकार मनुष्यगति आदि तीनके उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीबोंका रूपरशंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु जानना चाहिए। 
देवगतिचतुष्कका बन्ध तियेन्व और मनुष्य करते हैं, अत: इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जांबोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बढ़े चोदह राजुप्रमाण कहा है । उद्योतका अनुत्कृष्ट 
अलुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कट अलुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदृह राजुप्रमाण 
कद्दा है । शेष कथन सुगम हे । 


३७४५, असंज्ञी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, सात नोकपाय, तियंद्वायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणु- 
शरीर, छह संस्थान, अं।दारिकआइ्रोपाड़, छद् संदनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दा विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि 
छह, निर्माण, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके 


१, श्रा० प्रतो मणुसाशु० उ० इति पाठ: । २. ता» श्रा० प्रत्योः मदि०मभंगो | सण्णी पंचदिय- 
भंगो | अरुण्णीसु इति पाठ: । 


१८२ मद्यबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्ख ०--एइदि ०-तिरिक्खाणु ०--धावरादि ०9-[अथिरादिछ०] उ० छो० जअसं० 
सव्वलो०, अणु० सब्वलो० । दोआउ०-वेउज्वियछ० उ० अणु० खेत्तमंगो । मणुसाउ ० 
तिरिक्खोघं | अणाहार ० कम्मइगर्भंगो । 


एवं उक्वस्सफासणं समत्तं | 


३७६, जहण्णए पगदं | दुवि०-ओघे ० आदे ० | ओघे ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-सत्तगोक ० -तिरिक्ख ०--अप्पसत्थ ० ४३-तिरिक्खाणु ०--उप ०-णीचा ०-पंचंत ० 
जहण्णं अणुभाग बंधगहि केव्डियं खेत्त फोसिद १ लोग० असंख०, अज० सब्बलो० | 
सादासाद ०-तिरिकखाउ ०-मणुस ०--चदुजा ०--छस्संठा ०--छस्संघ ० -मणुसाणु ०-दोविहा ०- 


न 


असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब 
लोक क्षेत्रका स्र्शन किया है । हास्य, रति, तियंज्वगति, एकेन्द्रियजाति, तिय॑श्चगत्याजुपूर्नी, स्थावर 
आदि चार और अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागकओे बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा अनुक्कृष्ट अनुमागके बन्धक जीवोंने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशंन ज्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका भट्ट सामान्य तिय॑द्थोंके समान 
है। अनाद्वारक जीबोंमें कामंशकाययोगी जीवोंके समान भद्ग हे । 


विश्वेपार्थ-यहाँ प्रथम दण्डकर्में कद्दी गई प्रकृतियोंका व अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध अपने अपने याग्य परिणामोंके साथ असंज्ञी पद्च निद्रिय जीब करते हैं । उसमें भी 
प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घासके 
समय नहीं दाता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागक्े बन्धक जीवबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण बहा हे ओर दूसरे दण्डकमें कही राई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मार 
खास्तिक समुद्घातके समय भी हांता दे अत३ इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों कहा वततंमान 
स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । 
इन सचका अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं, अतः इनके अनुत्कट अनुभागके 
बन्धक जीवदोंका स्परशन सब लोक प्रमाण कहा है। नरकायु, देवायु ओर वेक्रियिकछदका उत्कृष्ट 
ओर असुत्कृट अनुभागबन्ध असंज्ञी पद्नन्द्रिय ही करते हैं ओर ऐसे जीवचोंका उनका बन्ध करते 
समय एकन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं हाता, इसलिए इनके दानों प्रकारके अनुभागके 
बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान कह्दा है। मनुष्यायुका भन्गज स्पष्ट ही है। संसारी जीवोंके 
अनाहारक अवस्था कार्मणकाययोगके समय हाती है, इसलिए श्रनाहारकोंकी प्ररूपणा कार्मण- 
काययोगी जीबोंके समान कही है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट स्पशन समाप्त हुआ | 


३७६, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तियंतद्वगति, अप्रशस्त 
वर्णोचतुष्क, तियेग्गत्यानुपूवी, उपधात, नीचगोन्न और पाँच अन्तरायकरे जबन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोने कितलने क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं ? लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण क्षेत्रका 'स्पशन 
किया है और अजघन्य अमुभागके बन्धक जीवोंन सब लोक प्रमाण क्षेत्रक्ना स्पर्शन किया है-। 
सात।वेदनीय, असातावेदनीय, तियंग्वायु, मनुष्यगति, चार जाति, छद्द संस्थान, छुदसंददनन, 


फोसणपरूषणा १८३ 


थावर०४-थिरादिलयुगे ०-उच्चा ० ज० अज० सब्वलो ८ । इत्यि-णबुंस ० ज० अह-बारह०, 
अज० सव्वलो० | दोआउ०-आहारदुग० ज० अज० खेत्तमंगो | मणुसाउ० ज० लो० 
असंखे ० सव्वलो०, अज० अह् ० सव्वलों० | णिरय०-णिरयाणु० ज० अज० छच्चो ० | 
देवग ०-देवाणु ० जह० दिवड़चोह०, अथवा पंचचो०, अज० छ्चो० । पंचिं०-ओरा०- 
झंगो ०-तस० जह० अह--बारह ०, अज० सव्वलो ० । ओरा०--तेजा ०-क ०-पसत्थ ०४- 
अगु० ३-उज्जो ० बादर-पज्ञत्त-पत्ते --णिमि० ज० अद्-तेरर ०, अज० सबच्बलो० | 
वेउव्वि ०-वेउव्वि ०अंगो ० [ ज० ] छत्बोइ ०, अज० बारहचो ० । आदाव० ज० अट्ठ ०, 
अज० सबव्ब॒लो०। तित्थ० ज० खेत्तं ०, अज० अट्द ० । 
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मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विह्योगति, स्थावरचतुष्+, स्थिर आदि छह्द युगल और उच्चगोन्नके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख्रीवेद और 
नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ वटे चोदह र/जु ओर कुछ कम 
बारह बट़े चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंने सबलाक प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे। दो आयु और आद्वारकद्विकके जघन्य 
और अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीबोंका भद्ढ क्षेत्रके समान हैँ। मनुष्यायुक्े जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजु और सब्र 
लोक श्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । नरकंगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य और 
अज़पघन्य अनुभागके वन्‍्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जधन्य अनुभाग ८: बन्धक जीबोन कुछ कम डेढ़ बटे चौदद 
राजु अथवा कुछ कम पाँच बटे चोदह र/जुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पद्ने रिद्रयज्ञात्ि, 
ओौदारिक आउ्लोपाज़् ओर त्सझ जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंन कुछ कमप्र आठ बटे चौदह 
राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिफ, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणके जब्रन्य 
अनुभागऊ वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदद राजु ओर ऋुछ कम तेरह बदे चोदद राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अज़बन्य अलनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोफ़प्रमाण क्षत्रका 
स्पर्शन किया है। वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिकआज्ोपाह़के जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम छटद्द बटे चौद॒ह राजुतमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है! अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक 
जीवोंने कुछ कम बारह बठे चोद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आतपके जब्न्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीथेड्डर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन छ्ेत्रके समान है ओर अजघन्य अनुभागक्के बन्धक जीबोंने कुछ कम्म आठ 
बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 

विशेषार्थ--यहाँ वेक्रियिक छह,आह्वारकद्विक, नरकायु व देवायु ओर तीथ॑झूुर प्रकतिका बन्ध 
एकेन्द्रिय जीव नहीं करते । इनके सिवा सब ग्रक्ृतियोंका बन्‍्ध एकेव्रिय जीव करते हैं, इसलिए 
उन सब ग्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है । इसके सिवा 


१. आ० प्रतो थावर० थिरादिकुयुग० इति पाठः । 








श्पछ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


जहाँ जो विशेषता होगी वह उस उस प्रकृतिके निरूपणके समय कहेंगे । अब रद्दा जधन्य अनुभाग- 
बन्धका विचार सो प्रथक दृण्डकमें कही गई प्रकरतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध जिनके होता है 
उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय 
आदिका जघन्य अनुभागवन्ध यथासम्मव चार, तीन या दो गतिके जीव मध्यम परिणामोंसे 
करते हैं, इनका स्पर्शन सर्वे लोक होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका 
जघन्य अनुभागबन्ध चारों गतिके संक्षी पद्नन्द्रिय जीव करते हैं किन्तु यह बन्ध करते समय 
एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक समुद्घात नहीं द्वोत्ता यथासम्भव अन्यत्र भी नहीं होता, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम बारह 
बटे चौदह राजुप्रमाण कद्दा है। नरकायु, देवायु और आहगारकद्विकका भद्ढ क्षेत्रके समान है यह 
स्पष्ट ही हे । मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध तियेज्व और मनुष्य करते हुए भी एकेन्द्रिय जीव 
भी करते हैं, इसलिए इसके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और अतीत स्प्शेन सब लोकप्रमाण कद्दा है। तथा देव भी विद्दारादिके समय इस्रका 
अजघन्य अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीषोंका स्पर्शन कुछ 
कम आठ बटे चौदद् राजुप्रमाण अलगसे बतलाया हे। तियख्व और मनुष्य मारणान्तिक 
समुद्घातके समय भी नरकगतिद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए 
इनके जधन्य और अजबन्य अतुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम छह बटे चोदद्द राजु 
प्रमाण कद्दा है । एशान कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तियेद्व और मनुष्यके 
देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है एसा मानन पर इनके जधन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चोद राजु श्रमाण प्राप्त होता है और सहस्त्रार कल्प तकके 
देवोंमें मारणान्तिक समुद्ूधात करनेवाले जीवबोंके भी यह जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है ऐसा 
मानने पर इनके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम पाँच बढ़े चौदह राजुप्रमाण 
कहा है । इनका अजघन्य अनुभागबन्ध करनेवाले जीव सर्वाथसिद्धि तक मारणान्तिक समुदूघात 
करते हैं ओर इनका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चोदह राजुसे अधिक नहीं हे, इसलिए इनके 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छुद् बटे चौदद्द राजुप्रमाण कहा है जो 
पद्चन्द्रियोंमि मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी पत्नन्द्रिययाति आदिका जघन्य 
अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशैन कुछ कम आठ 
बटे चोदद राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । जो देव वादर एकेन्द्रियोंमें 
ऊपर सात राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी ओऔदारिकशरीर आदिका 
जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनु भागके बन्वक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम 
आठ बटे चौदद राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। जो तिरय॑द्व और 
मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनक भी वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध 
होता है। तथा देव ओर नारकियोंमें समुद्घात करत समय इनका अजबन्य अनुभागबन्ध भी 
होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका कुछ कम छठ ॒बटे चोदद राजुप्रमाण 
ओर अजधमण्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम बारह बठे चौदह राजुप्रमाण स्पदोन कहा है । 
ऐशान तकके देबोंके विहारादिके समय भी आतपका जबन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए 
इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जोबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
तीर्थ्वुर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए मनुष्य असंयत सम्यग्दष्टि 
करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागक्के बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है और 
तिय॑श्वोंके सिवा तीनों गतिके जीवोंके यथायोग्य इसका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अज़घन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कमर आठ बटे चौदद राजुप्रमाण कहा है । 


फोसणपरूवणा १८. 


३७७, णिरएसु पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०--सोलसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०- 
अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०--उप०--णीचा ०--पंचंत० ज० खेत्त०, अज० छ्यो० | 
दोवेदणी ० -इत्थि ०-णवुंस-पंचिं ०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-छस्संठो ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ० 
पसत्थ०४ -अगु ० ३-] उज्जो०-] दोविहा०-तस ०४-थिरादिछुयु ०-णिमिं० ज० अज० 
छु० | दोआउ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-तित्थ ०-उच्चा० ज० अज० खेत्त० | एवं सत्तमाए 
पुढवीए । छसु उबरिमासु एसेव भंगो । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सांद- 
भंगो । एवं अप्पप्पणो रज्जू भाणिदव्वं | इत्यि०-णबुंस० ज० खेत्त० । 

३७८, तिरिक्खेसु पंचणा ०-छदंस ०-अह्क ०--सत्तगोक ०--पंचि ०--तेजा ० -क०- 
पसत्थापसत्य०४-_ अगुरु०9७- ]तस ०४-णिमि०-पंचंत>० ज० छ०, अज० सच्वलो० | 
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३७७, नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात 
नोकषाय, तियेश्वगति, अप्रशस्त बरणंचतुष्क, तियत्वगत्यानुपूर्वी, उपधघात, नीचगोन्र और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अजघधन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, श्लीवेद, 
नपुंसकवेद, पद्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, छद्द संस्थान, ओऔदारिक- 
आ्ेपाड़, छद्द संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, दो विद्ययोगति, त्रस 
चतुष्क, स्थिर आदि छट्ठ युगल और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम छह बदे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, तीर्थड्डर और उच्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों 
का स्पशन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए पहलेकी छह प्रथिवियों 
में यही स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विश्ञेपता है कि इनमें तियंगद्वगति, तिय॑द्वगत्यानुपूर्वी और 
नीचगोत्रका भज्ग सातावेदनीयके सामन है । इसी प्रकार अपनी अपनी रज्जु कहनी चाहिए। तथा 
इनमें ख्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्प न ज्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ-- सामान्य नारकियोंका स्पशेन कुछ कम छह बे चौदह राजुप्रमाण है, इसलिए 
यहाँ कुछ प्रकृतियोंके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन उक्त 
प्रमाण कहा है और सातावेदनीय 'आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय 
भी होता हे, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीचोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । 
मात्र पाँच ज्ञानावरणादिके जधन्य अनुभागवन्धके स्वामीको तथा दो आयु आदिके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागबन्धके स्वामीको देखते हुए यह लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण दो प्राप्त होता 
है, इसलिए यह न्षेत्रके समान कद्दा है। प्रथमादि प्रथिवियोंमें अपना अपना स्पर्शन समझ कर सब 
प्ररूपणा इसी प्रकार कहनी चाहिए। केवल तियब्वगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध इन प्रथिवियोंमें 
मिथ्यादृष्टि नारकी परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करते हें अतः यहाँ इनका भज्जञः सातावेदनीयके 
समान कहा है । 

३७८. तियंत्रोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दशंनावरण,आठ कषाय, सात नोकपाय, पद्च न्द्रिय- 
जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बण॑चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस- 
चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके ज़धन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छुट्द बढे चौदह 


१. ता» प्रतौ तेजाक० छुस्संठा० तेजाक० छुस्संठा० (१) शञ्रा० प्रतो तेजाक० पचसंठा० इति 
पाठ:। २. ता०आ*“ प्रत्योः अप्पसत्य०४ इति पाठ: । ३. ता०आ'“प्रत्योः थिरादिछु० खिमि० 
इति पाठ: । 
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९८६ महाबंधे अणुभागव॑धाहियारे 


थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०--अहक ०--णवुंस ०--ओरा ० अंगो ०--आदाबे ० ज० खेत्तभंगो । 
अज० सव्वलो० | साददंदओ ओघो | इत्थि० ज० दिवडु०, अज० सब्बलो० | 
दोआउ०-बेउव्वियडू० ओघ॑ | मणुसाउ० ज० अज० लो० असंखे० सब्वलो० । 
ओरा० ज० लो० असंखे० सच्वलो०, अज० सव्वलो० | तिरिक्खे०-तिरिक्खाणु ०- 
णीचा० खेत्तभंगो | 3० ज० सत्तचोदद०, अज० सब्ब॒लो० । 
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राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 'अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय, नपुंसकवेदु, ओदारिक आह्पाड़ 
ओर आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। सातावेदनीयदण्डकका भद्ग ओघके 
समान है | स्रीवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम डेढ़ बढ़े चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंने सब्र लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। दो आयु और वैक्रियिकद्रहका भज् ओघके समान है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य 
शअ्रनुभ।गके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । ओऔदारिकशरीरके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकफे असंख्यातवें भागप्रमाण 
झौर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । तिर्यश्वगति, तियश्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोन्नका भज्ञ क्षेत्रके 
समान है | उद्योतके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवबोने सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। 





विशेषार्थ-तियेत्वोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण होनेसे यहाँ एकेन्द्रियोंम बेंबनेवाली 
प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्वक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है । जहाँ विशेषता होगी 
उसे अलगसे कहेंगे। नारकियोंमें और देबोमें मासणान्तिक समुदूघात करनेवाले जीबोके भी 
स्वामित्वके अनुसार पाँच ज्ञानावरणादिका जधन्य अनुभागबन्ध दह्वोता है, इसलिए इनके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छुद्द वटे चौदद राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धि 
आदिका जघन्य अनुभागबन्ध पद्चरन्द्रिय तिय॑त्ञोंके स्वस्थानमें ही सम्भव हैं, इसलिए इनके 
जघन्य अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है | सत्रीवेदका जधन्य श्रनुभागबन्ध 
करनेवाले तिर्य्वोंके ऐशान कल्प तकके देबोंमें मारणान्तिक समुद्ूघात करना सम्भव है इसलिए 
इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं। किन्तु इनका वतेमान स्पशेन 
लोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण ही हे और अतीत स्पर्शंन सब लोक प्रमाण है। इसके अजघन्य 
अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी यद्दी स्पर्शन जानना चादिए । जो एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात 
करते हैं उन॥ भी औदारिकशरीरका जबन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जधम्य अनुभाग 
के बन्चक जीवोंका लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है । तिय॑ग्- 
गतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध बादर अ्ग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव करते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका स्पशन क्षेत्रऊे समान लोकके संख्यातवें भामप्रमाण प्राप्त 
दोनेसे बद्द उक्त प्रमाण कहा है। जो ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमं मारणान्तिक समुद्घात करते हैं 
उनके भी उद्योतका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवों 
का कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है। 


१. आ“०प्रती आदा[उ० इति पाठः:। २. आ* प्रतौ असंखे० सब्वलो० तिरिक्ख० इति पराठः । 


फोसणपरूवणा श्द 


३७६, पंचिंदि०तिरिक्व०३ पंचणा ०-छदंसणा ०--अदह्क ०-छण्णोक ०-तेजा ०- 
क०--पसत्थापस ० ४ -अग्रे ०४-पज्ज ०-पत्ते ०-णिमि०-पंचंत० ज० छ०, अज० लो० 
असं० सव्बलो० | थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अहक०-णबुंस ० ज० खेत्त०, अज० लो० 
असं ० सब्वलो ० | सादासाद०-तिरिक्‍्ख ०-एइंदि ०-ओरा ०--हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-थाव- 
रादि४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग ०-अणादे ०-अजस ०-णीचा ० ज० अज० लो० असं० 
सव्वलो० । इत्यि० ज० अज० दिवड़०। पुरिस०-णिरय०-णिरयाणु०-अप्प- 
सत्थ०-दुस्सर ० ज० अज० छच्चोद० | चदुआउ०-मणुस ०-तिण्णिजा ०--[ चदुसंठा ०- ] 
ओरा०अंगो ०--छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदाव० ज० अज० खेत्त ० | देवग०--समचदु ०- 
देवाणु ० -पसत्थ ०-सुभग ०--सुस्सर॑-आदे ०--उच्चा० ज० पंच चो०, अज० छ्चो० । 
पंचिंदि ०-वेउव्वि ०-वेउव्वि ०अंगो --तस ० ज० छ०, अज० बारह० | उसज्जों०-जसगि० 
ज० अज० सत्तचो० | बादर० ज० छ०, अज० तेरह० | 


, २७९६. पश्च न्द्रिय तियंब्न्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, छह नोक- 
घाय, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, 
प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीघोंन लोकके असंख्यातत्ें 
भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्व्यानयूद्धितीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और 
नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। 'अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । 
सातावेदनीय, असातावंदनीय, तिर्यश्वगति, ए्रेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यश््- 
गत्यानुपूवी , स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशक्रीर्ति 
ओर नीचगोत्रके जघन्प और अजधन्य अनुभागके बन्धक जाँबोंन लोकके असंख्यातजें भागप्रमाण 
ओर सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | स्त्रीवेदके जघन्य और श्रजघन्य अनुभागक बन्धक 
जीबोंने कुछ कम डेढ़ बठे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पुरुपवेद, नरकंगति, नरक- 
गत्यान॒पूर्वी, अश्रशस्त विहायोगति और दुःस्व॒रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक 
जीवोंने कुछ कम छह बटे चोौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार आयु, मनुष्यगति, 
तीन जाति, चार संस्थान, ओऔदारिक आडद्लोपाज़, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर 'आतपके 
जघन्य भोर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रेक समान है। देवगति, समचतुरख्त- 
संस्थान, देवगत्यानुपूर्ती, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्बर, आदेय और उच्चगोन्रके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबोंन कुछ कम पाँच ब्टे चौदह राजुप्रगाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। पद्चेन्द्रिय- 
जाति, वेक्रियिक्शरीर, वेक्रियिकआज्भोपाह् और त्रसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम छह बटे चोदह राजु और अजषन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चोदह 
राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीदोंने कुछ कम सात बढ़े चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हं। बादरके जबन्य 
अन्नुभा गके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बढ़े चोदह राजु ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम तेरह बढ़े चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 

१. ता०्थ्रा०प्रत्योः अगु०१ इति पाठः । २. ता*०्आशप्रत्योः चहुलादि ओरा०अंगो० 
इति पाठ; । हे. आश*०पग्रतो पसत्थ० सुस्सर० इति पाठः। 


श्ष्प मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


३८०, पंचिं०तिरिक्खअपज्जत्तएसु पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
सत्तणोक ०-अप्पसत्थ ०9-उप०-पंचंत० ज० खेत्त-, अज० लो० असं० सब्बलो० | 
सांदासाद०-तिरिक्ख ० -एइंदि ०--ओरा ०-तेजा ०-क ०--हुंड ०--पसत्थ ० ३-तिरिक्खा णु ० - 
अगर ० ३-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते -साधार ०-थिराथिर ०-सुभासुभ-दूभग-अणाद्‌ ०- 
अजस ०-णिमि०-णीचा० ज० अज० लो० असं ० सव्वलो ० । इत्थि०-पुरिस ०-दोआउ० - 


विशेषार्थ-प्रंथम दण्डककी प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन जिस 
प्रकार सामान्य तिय॑ञ्वोंके घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। 
पद्नन्द्रिय तिय॑ख्वत्रिकका स्वस्थान स्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण है ओर एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करने पर सब लोक प्रमाण है। पाँच ज्ञानावरणादिके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धके समय उक्त स्पर्शन सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण वहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंका 
जघन्य या अजधन्य यह्‌ स्पर्शन कहा हा उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। स्त्यानगृद्धि 
तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा हे । ऐशान कल्पतककी देवियोंमें म।रणान्तिक समुद्घात- 
के समय भी स््रीवेदका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका कुछ कम डेढ़ बटे चौदद राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिय॑त्वोंके पुरुवेदका और नारकियोमें मारणश्शान्तिक समुद्धात 
करनेवाले तियेश्थोंके नरकगति आदिका दोनों प्रकारक्का अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन 
कहा है । सहर्लारक॒ल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक सम्ुद्धात करनेवाले तियंत्नोंके देवगति आदिका 
जघन्य अनुभागबन्ध ओर आगे तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तियेघ्बोंके देवगति 
अआदिका अजधन्य अनुमागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक 
तियंत्थोंके क्रसे कुछ कम पाँच ओर कुछ कम छुट्ट बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करनंवाले पश्चोन्द्रियज्ञाति आदिका जघन्य तथा नारकियों और देवोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करनवालेके इनका अ्रजपघन्य अमुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्रससे कुछ कम छह बटे चोदह राजु व कुछ कम 
बारह बटे चोदह राजुप्रमाण कद्दा है। ऊपरके बादर एजेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके 
उद्योत और यशःकीतिका जघन्य और अ्रजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चोद॒ह राजुप्रमाण कहा हैं । नार- 
कियोंमें ओर नारक व देवोंक साथ ऊपरके बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले 
तियेत्ोंके क्रमसे बादर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इरूलिए इसके 
जघन्य ओर 'अजधन्य अनुभागके बन्धक तियंत्नोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम छह्द बटे चादह राजु 
ब तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है | शोष कथन स्पष्ट ही हे । 


१८०. पद्च न्द्रियतियेशख्न अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह- 
कषाय, सात नोकषाय, अ्रप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्र समान है । अजघन्य अनुभागके बन्चक जीबोंने लोकके असंख्यातवें 
भागशमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, 
तियख्बगति, एकेन्द्रिजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त 
बर्णचतुष्क तिद्र्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुन्निक, स्थाबर, सूहम, पर्याप्र, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशः्कीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जधन्य 
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फोसणपरूषणा १८६ 


मणुस ०-चदुजों ०-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगो ०-छस्संघ ०--मणुसाणु ०-आदाव ०-दो विहा ०- 
तस ०-सुभगं--दोसर ०--आदे०--उच्चा० ज० अज० लो० असं० । उज्जों०--बादर-जस ० 
जह० अज० सत्तचो० | एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वविगलिंदियाणं बादरपुढ ०-आउ ०- 


तेउ ०-वाउ ०-पत्त ०पज्जत्ताणं च | णवरि बादरवाऊणं यम्हि लो० असंखे ० तम्हि लो ० 
असंखेज्ज ० कांदव्वों | 


३८१, मणुस०३ पंचणा ०-णवदंस ०--मिच्छ ०--सोलसक ०-सत्तणोक ०--तेजा ० - 
क०-पसत्थापसत्थ ०४३-अग्रु ०४ -पज्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-पंचंत० ज० खेत्त०, अज० लो० 
असं० सव्वलो० | सादासाददंदओ पंचिदियतिरिक्खभंगो । उज्जो० ज० अर्ज० सत्त 


ओर अजधघन्य अजुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण 
त्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, 
ओदारिक आज्ञेपाड़, छह संहनन, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग 

दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोने लोकके 
असंख्यातवें भागप्र माण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर ओर यश:कीर्तिके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम सात बटे चौदद् राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त 

बादर अग्निकायिक पर्याप्र, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर प्रत्येकबनस्पतिकायिक पयाप्त 
जीबोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है वहाँ 
वायुकायिक जीबोंके लोकके संख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए। 

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकर्में कही गई प्रकृतियोंका जबन्य अननुभागबन्ध संज्ञी जीव सबंविशुद्र 
या तत्मायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबाका 
स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। पद्च न्द्रिय तियंब्व अपयाप्तकोंका स्व॒स्थान 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्परशंन 
सर्बलोकप्रमाण है। पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागबन्ध इनके हो सकता है, इसलिए 
इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंके 
जघन्य या अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका उक्त प्रमाण स्पशन कहा है वहाँ भी ऐसा दी 
जानना चाहिए। ख्रीवेद आदि ऐसी प्रकृतियाँ हैं जो अधिकतर त्रसादिसम्बन्धी हैं, आयुका बन्ध 
मारणान्तिक समुद्घातके समय होता नहीं और आतप एकेन्द्रियसम्बन्धी होकर भी उसका उदय 
बादर पर्याप्र प्रथिवीकायिक जीवोंमें हाता है, इसलिए इन सब प्रक्रतियोके जघन्य ओर 'अजधन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। जो ऊपर सात राजुके भीतर बादर 
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी उद्योत आदिका जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम 
सात बढे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कद्दा है। शेष कथन स्पष्ट ही है । 

३८१. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलब् कषाय, सात 
नोकषाय, तेजसशरीर, का्मशशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, 'अ्प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क 
पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका सरुपर्शन चषेत्रके 
समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय ओर असातावेदनीयदण्डकका भक्ढ पद्नन्द्रिय 

१. ता०आश“प्रत्यो: मझुस०३ चदुजा० इति पाठ: | २ ता*श्रा०प्रत्योः तस४ सुभग इति पाठः ; 
३. ता० प्रतो ज० ज० अज० इति पाठः । 


१६८ महाबंधे अणुभागधंधाहियारे 


चो० । बादरजहण्ण खेत्तमंगो | अज० सत्तचो० । सेसाणं ज० अज० खेत्तभंगों | 


३८२. देवेस पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-अप्पसत्थ४-- 
उपे ०-पंचंत० ज० अद्त ०, अज० अद्-णव० । सादासाद ०-तिरिक्‍्ख ८ -एइंदिय ०-ओरा ०- 
तेजा ०-क०-हुंड ०-पसत्थ०४-तिरिक्खाणु ० अगु० ३-उज्जो ०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते ०- 
थिराथिर-सुभासु भ-दूभग-अणादे ०-जस ०-अज्ञस ० -णिप्ति ०-णीचा ० ज० अज ० अद्द-णव ०। 
इत्थि०-पुरिस ०--दो आउ ०-मणुस ०--पंचि ० -पंचसंठा ०--ओरालि ० अंगो ०--छस्संघ ०-मणु- 
साणु०-आदाब ०-दो विहा ०-तस ०--सुभग-दोसर ०-अ।दे ०-तित्थ ० -उच्चा० ज० अज० 
अद्द ० | एवं सव्वदवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं । 


तियंद्चोंके समान है । उद्योत्के जघन्य और अजबन्य अनुभागक बन्धक जीचोंने कुछ कम सात 
बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | बादरक जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशेन 
क्षेत्रके समान है । अजबन्य अनुभागक्‌ बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्र- 
का स्पशन किया है । शेप प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है । 


विशेषार्थ--यहाँ प्रथम दण्डकर्में कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध जो जीव करते 
हैं उनका स्प्शंन लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण दोनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है । तथा उक्त 
मनुष्योंका वतंमान स्पशन लोकक्े असंख्यातर्वे भागप्रमाण और अतीत स्पशन मारणान्तिक समु 
दूधातकी अपेक्षा सबंलोक प्रमाण होनेसे उक्त प्रकृतियोंकऊ अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। जो ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक सम्रुद्घात करते हैं उनके 
उद्योतके जघन्य ओर अजधघन्य अनुभागका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य आर अजघनन्‍्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम सात बठे चौदह राजुप्रमाण स्पशन कहा है। बादरकें जधन्य 
अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए | शेप कथन स्पष्ट ही है । 

३८२. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो द्शनावरण, मिथ्यात्व, सालद्ू कषाय, सात नोकपाय, 
अप्रशस्त वर्णवतुप्क, उपचात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ 
बंद चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ 
बे चोदद्द राजु ओर कुछ कम नो बटे चोदद्द राजुप्रमाण क्षे-्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय 
शअ्सातावदनीय, तियशख्चरगात, एकन्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, हुण्ड- 
संस्थान, प्रशस्त बशुचतुष्क, तिय॑गगत्याजुपूर्वी, अगुरुलघु त्रिक, उद्योत्त, स्थावर, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनादेय, यशाः्कीति, अयशः:कीति, निर्माण ओर नीचगोन्नके 
जघन्य ओर अजघन्य अमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढे चोदह राजु और कुछ कम नौ 
बटे चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशंन किया हे | ख्रीवेद, पुरुपबद, दो आयु, मनुष्यगति, पशद्चोन्द्रिय 
जाति, पाँच सस्थान, ओदारिकगआज्ञोपाक़, छह संदनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहाया- 
गति, त्रस, सुभग, दा सत्र, आदेय, तीथक्टर ओर उच्चगोत्रके जधन्य ओर अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीचोंने कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। इसी प्रकार सब 
देवोंके अपना अपना स्पशन जानना चाहिये। 


विदेषार्थ--एकेन्द्रियोंमें समुद्धात करते समय पॉँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभाग 





१, आ ० प्रतो श्रप्स्सत्थ० उप० इति पाठः | 
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फोसएपरूबणा १९१ 


३८३, एहंदिएसु पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-तिरिक्ख ०- 
ओरा ०-अंगो ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-आदा ०-णीचा ०-पंचंत> ज० लो० 
संखे०, अज० सब्बलो० ; दोवेदणीय ०-तिरिक्खाउ ०-मणुस ०-पंचजा ० -ओरा०-तेजा ०- 
क०--छस्संठा ०---छस्संघ०--पसत्थ ०४ -मणुसाणु ० --अग्रु ० ३-दोविहा ०-तस ०थावरा दि- 
देसयुग ०- [ णिमि०- ] उच्चा० ज० अज० सव्वछो० | मणुसाउ० तिरिक्‍्खोधं | 
उज्जो ० ज॑० सत्तचोद०, अज० सब्बलो० | 

३८४७, बादरपज्जत्तापज्जत्त ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक०-सत्तणोक ०- 
तिरिक्ख०-अप्पसत्थ ० 8-तिरिक्खांणु ० -उप ०-णीचा ०-पंचंत ० ज० लो० संखे०, अज० 
सव्वलो० । सादासाद०--एएइंदि०--ओरा ०-तेजा ०--क ०--हुंड ०-पसत्थ ०४8 -अगु ० ३- 
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बन्ध, और बल्लीवेद आदिका दोनों प्रकारका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा एकेन्द्रियोंमें मारणाम्तिक समुद्घात करते समय 
भी पॉच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागबन्ध ओर सातावेदनीय आदिका दोनों प्रकारका 
अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनकी अपेक्ष। कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नो 
बटे चोदह राजुप्रमाण स्पशंन कह हैँ । शेप कथन स्पष्ट दी हे । 

३८३. एकेन्द्रियोंमें पाँच क्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोक- 
पाय, तियख्बगति, ओऔदारिक आज्जापाज्न, अग्रशस्त वर्णुचतुष्कर, तियंश्वगत्यानुपूर्वी, उपघात 
आतप, नीचगोन्न ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंन लोकके सख्यातर्वे भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दा वेदनीय, तियग्वायु, मनुष्यगति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, त्तजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छद्द संस्थान, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु 
त्रिक, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल, निर्माण ओर उच्चगोत्रके जघन्य ओर अज- 
घन्य अनुभागक्रे बन्धक जीबोंने सव लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मलुप्यायुका भ्ज 
सामान्य तियंच्चोंके समान है। उद्यातके जघन्य अनुभागके बन्बऊ जीत्रोंने कुछ कम सात बह्टे 
चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अजपन्य अनुभागके वन्धक जीवोने सब लोक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । 

विशेषाथ - एकेन्द्रिय|मिं पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध बादर एकेन्द्रिय जीव 
सबंविशुद्ध परिणामों ले करते हैं, इसलिए इनके जबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन लोकके 
संख्यातबें भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रिय जीब सब लोकमे पाये जाते हें, इसलिए इनक्रे अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक प्रमाण स्पर्शन कह। है । दो वेदनीय आदिका जधन्य और 
अजधन्य अनुभ।गबन्ध सबके होता हे, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागक्े बन्धक 
जीबोंका स्पशन सब लोक प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम दें । 

३८४. बादर पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें पाँच झ्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, सात नोकषाय, तियंद्वगति, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तिय॑ग्गत्यानुपूर्वी, उपघात, नीच- 
गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातर्वें भागप्र माण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हैं । 
सातावेदनीण, असातावेदनीय, एकेन्द्रियज्ञात्ि, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हुण्ड- 


१. श्रा० प्रतो तिरिक्ख० ओ्रोरालि० श्रोरा ०श्रंगो ० इति पाठः | २. ता०झ्ञान्‍“्प्रत्या: उज्जो० जस० 
लन॒० इति पाठः । 


श्र मद्दार्बधे अणुभागवब॑धाहियारे 


थावर-सुहुम-पज्जत्ता पज्जत्त-पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०- 
णिमि० ज० अज० सब्व॒लो० | इत्यि०--पुरिस ०--तिरिक्खाउ ०--चदुजा ०--पंचसंठा ० - 
ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-आदाव ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ० ज० अज० लो० 
संखे० । मणुसाउ ०-मणुस०३२ ज० अज० लो० असं० । [ उज्जो०-बादर-जस ० ज० 
अज० सत्तचो ० । ] सब्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं ज० अज० सव्बलो० | मणुसाउ० ज॒० 
अज० लो असं० सब्वलो० । 

३८४, पंचिं०२ पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-छण्णोक ०--तिरिक्ख ० - 
अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०--उप ०-णीचा ०--पंचंत> [ ज० ] खेत्त०, अज० अह ० 
सब्वलो० । सादासाद ०--एइं दि ०-हुंड ०-थावर ०--थिराधिर--सुभासुभ-दूभग--अणादे ०- 
संस्थान, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अगुरुलघुन्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अ्पर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयशःकीति और निर्माणके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंन सब्र लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तियंत्वायु, 
चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आड्भोपाज्न, छह संहनन, आप, दो विह्ययोगति, त्रस, 
सुभग, दा स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। मनुष्यायु ओर मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य 
श्रनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पठोन किया है । उद्योत, बादर 
ओर यशश्कीतिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम सात बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सब सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृ तियोंके जघन्य और अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। मनुष्यायुके जघन्य और 
अ्रजधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । 


विशेषा्थ--इन जीवोंका वत्तेमान स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन 
सब लोकप्रमाण है । इसलिए इस स्पर्शन और स्वामित्वको ध्यानमें रखकर यहाँ सब प्रकृतियो के 
जघन्य ओर अजधघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कहा गया है। विशेषताका स्पष्टीकरण 
अनेक बार कर खाये हैं। इन जीबोंके उद्चगोत्रका बन्ध मनुष्यगति आदिके साथ ही सम्भव हे, 
ओर मनुष्यायु आदिके बन्धक जीवबोंका स्पर्शन हर अवस्थामें लोकक असंख्यातरवें भागसे अधिक 
नहीं प्राप्त होता, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। उद्योत आदिका बन्ध या ता स्वस्थानमें होता 
है या ऊपर सात राजुफे भीतर एकन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय होता है, इसलिए 
इनक जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चोदह 
राजुप्रमाण कद्दा है। सूक्ष्म जीव सबंत्र होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबरोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले 
सूच्तम जीबोंका वतंमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबें मागप्रमाण हे और अतीत स्पशेन सब लोक- 
प्रमाण है, इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा हे । 

३८५, पद्च न्द्रिय ओर पद्नन्द्रिय पर्याप्र जीबोंमे' पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह नोकपाय, तियेश्वगत्ति, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, तियेशत्वगत्यानुपूर्वी, 
उपघात, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान 
हे। अजबन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदद् राजु और सब लोकप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, एकेन्द्रियज्ञाति, हुण्डसंस्थान, स्थावर, 


फोसणपरूषणा १९३ 


अजस ० ज० अज० अट्ठद ० सब्वलो० । इत्यि०-पंचिंदि ०--पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०- 
छस्संघ०-दोविहा०-तस ०-सुभग-दोसर ०-आदे० ज० अज० अह-बारह० | पुरिस० 
ज० खेत्त -, अज० अद्द-बारह ० | णदुंस ० ज० अद्द-बारह०, अज० अद्ठ० सच्बलो० । 
दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदु० ज० अज० खेत्त ० | दोआउ०-तित्थ० ज० खेत्त ० 
अज० अद्व ० | णिरय०-णिरयाणु० ज० अज० छ० | मणुसग ०-मणुसाणु ०-आदाव०- 
[ उच्चा० ] ज० अज० अद्ठ ०। देवग०-देवाणु० ज० पंचचो०, अज० छच्चो० | 
ओरा०-तेजा ०-क ०-पसत्थव ०9-अगु ०३-पज्ज ०-पत्ते -णिमि० ज० अदह-तेरह ० , अज० 
अद्ठ ० सव्वलो ० । [ वेउव्वि०-वेउव्वि >अंगो० ओघं । ] उज्जो०-बादर०-जस० ज० 
अज० अह-तेरह० । सुद्दम-अपज्ज ०-साधार० ज॑ं० अज० लो० असंखे० सब्बलो० | 
_एवं तस०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति। 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय और अयशः्कीतिफे जघन्य और अजघन्य अनु: 
भागफे बन्धक जीवोंन कुछ कम अ।5 पढे चौदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
है । स््रीवेद, पन्च निद्रियज्ञाति, पाँच संस्थान,ओदारिक आउज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, दो विद्ययोगति,त्रस, 
सुभग दो स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बटे 
चौहह राजु और कुछ कम वारह बटे चौददह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । पुरुपवेदके जघन्य 
अमुभागके वन्धक जीवो का स्पशेन क्षेत्रके समान हे। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारद्द बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । नपुसक- 
वेदके जघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवो'ने कुछ कम आठ बठे चोदह राजु और कुछ कम बारह 
बटे चोदह राजुप्रभाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागक बन्धक जीबोंने कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु और सत्र लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन ज्ञाति और 
आहारकद्विकफे जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्‍्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । दो 
आयु और तीथहूर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवो' ने कुछ कम आठ बदे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरक- 
गति और नरकगत्यानुपूर्थीके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम छद्द बढ़े 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपृर्वी, आतप और उदच्चगोज्नके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम पाँच 
घटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अज़घन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम छह 
बटे चौदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्प्शन किया हैं। ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवेंने कुछ 
कम आठ बदे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्परशंन क्रिया है । 
अजघन्य अनुभागफे बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बठे चौदह राजु और सब लोक प्रमाण ज्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । वेक्रियिकशरीर और वेक्रियिक आइ्ञपाद्नका भद्न ओघफ़े समान है | उद्योत, 
बादर और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बठे 
चोदह राजु और कुद्ध कम तेरह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। सूक्ष्म, अपर्याप्त 
ओर साधारणक्रे जघन्य ओर अजधन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवा ने लोकऋक असखंख्यातबें भाग ओर 
सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पश॑न किया है। इसी प्रकार त्रसद्विक, पाँचो' मनोयोगी, पाँचा' बचन- 
योगी, चक्षदर्शनी और संज्ञी जीबो'के जानना चाहिए । 
१, ता» प्रती ज० अ्रद्द इति पाठ: | २. ता» प्रतीं अपज्ज० सादा० ज० इति पाठः | 
र्प 





१६७ महाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


१८६, पुटवि“--आउ० पंचणा०-णवदंस०--मिच्छ ०-सोलसक ०--णवणोक ०- 
ओरा ०अंगो ०-अप्पसत्थ ० 8३-उप ०-आदाव ०-पंचंत० ज० लो ० असं ०, अज० सव्व॒लो ० | 


विशेषार्थ--जो पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं. उनका स्पर्शन लोकके 
असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका स्वस्थान 
विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय अजधन्य अनुभागबन्ध 
सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चीद॒ह्‌ 
राजु और सब लोकप्रमाण कहा है। आगे जहाँ भी कुछ कम आठ बदे चौदह राजु ओर सब 
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह इस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। खस्ल्रीवेद आदिका स्वस्थान 
विहारादिके समय तथा नीचे छह व ऊपर छुद्द इस प्रकार मारणान्तिक समुदुधात द्वारा कुछ कम 
बारह राजुका स्पर्शन करते समय जघन्य ब अजघधन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए 
इनके जघन्य व अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'का कुछ कम आठ बढ़े चौदद राजु ओर 
कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशेन कद्दा दै। पुरुपवेदका जधन्य अनुभागबन्ध 
क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'का स्पर्शन क्षेत्रके समान कद्दा 
है। इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो' के स्पर्शन कुछ कम आठ बढ़े चौदह राजु और कुछ 
कम बारद्द बटे चोदद राजुका खुलासा पहले कर आये हैं. उसी प्रकार यहां भी व आगे भी जानना 
चाहिए। तियंश्वायु, मनुष्यायु व तीथर्थड्डुर प्रकृतिका अज़बन्य अनुभागबन्ध स्वस्थान विद्वारादिके 
समय सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबवा का स्पर्शन कुछ कम आठ बदे 
चौदह राजुप्रमाण कहा है । यद्यपि तोर्थंड्डर प्रकृतिका अजधन्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समु- 
दूघातके समय भी होता है पर इस कारण स्पशंनमें अन्तर नहीं पड़ता। मनुष्यगति आदिके जघन्य 
ओर अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण स्पशन इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए। नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी नरक- 
गतिद्विका जघन्य व अजघन्य अ्रनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य व अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन कुछ कम छह बटे चोद॒ह राजु प्रमाण कहा है। जो 
सहस्लार कल्पतक देबोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी देवगतिद्विकका 
जघन्य अनुभागबन्ध होता है ओर इनमें व इनसे ऊपरके देवोंमें मी मारणान्तिक समुद्घात 
करनेवालोके इनका अजघधन्य अनुभागबन्ध द्वोत्ता हे, अत; इनके जघन्य व अजधन्य अनुभागके 
बन्धक जीथोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम पाँच बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चोदह राजु- 
प्रमाण कहा है । विहारादिके समय तथा नीचे छह राज़ु और ऊपर सात राजु कुल कुछ कम 
तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जांबोंके औदारिकशरीर आदिका जघन्य 
अनुभ|गवन्ध सम्भव है, इसलिये इनके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ 
व कुछ कम तेरह बटे राजुप्रमाण कहा है। इसी प्रकार उद्योत आदिके जघन्य ओर अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। स्वस्थानमें व एकेन्द्रियोमें 
मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी सूक्ष्म आदिका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः 
इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशंन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सब लोकप्रमाण कद्दा है| शेप जो स्पर्शन स्पष्ट नहीं किया है उसे पूर्वापर देखकर व स्वामित्व 
देखकर समझ लेना चाहिए । यहाँ अन्य जितनी मार्ग गाएँ गिनाई हैं उनमें यह स्पर्शन अविकल 
घटित हो जाता है, इसलिए उनमें पन्न न्द्रियद्धिकके समान कहा हे । 


३८६. प्रथिवीकायिक और जलकायिकर जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकपाय, ओऔदारिक आज्भोपाड्, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपधात, आतप ओर 
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 


फोसणपरूवणा श्ध्ष 


सादासाद० -तिरिक्खाउ ०-दोगदि ०-पंचजा ०-छस्संठा ०-छस्संघ०--दो आणु ०--दो विहा ०- 
तसथावरादिदसयुग०-दोगो० ज० अज० सबव्बलो० | मणुसाउ० तिरिक्‍्खोघं । 
ओरा०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ० 9-अग्रु०३-णिमि० ज० लो० असं० सब्बछो० , अज० 
सव्वलो ० । उज्जो ० ज० सत्तचो ०, अज० सबव्वलो० । 

३८७, बादरपुढ ०-आउ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०--सत्त गोक ०- 
अप्पसत्थ ०४8-उप ०-पंचंत० ज० खेत्त ०, अज० सव्वछो० । सादासाद०--तिरिक्ख ०- 
एइंदि ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ० -थावर ०-सुहुम ०-पज्ज ०-अपज्ज ०-पत्ते ०-साधार ०-थिराथिर- 
सुभासुभ-दूभग--अणादे ०--अजस ०--णीचा ० ज० अज० सब्वलो० | इत्थि०-पुरिस ०- 


किया है ओर अजघन्य अनुभागक्े बन्धक जीवोंने सब लोकप्र माण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय, तिय॑ज्चायु, दो गति, पाँच जाति, छुद्द संस्थान, छुद् संहनन, दा आनुपूर्बी, 
दो विहायोगति, श्रस-स्थाबर आदि दस युगल ओर दो गोतन्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने सब लोफऊप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भद्ग सामान्य तियत्ोंके 
समान है। ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक ओर 
निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोने लोकक असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब्र लोकप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पशन किया हे। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया 
है। उद्योतके जघन्य अनुभागके बन्धक जाबोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हे और अजबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 


विशेषाथे--उक्त बादर जीबोंका स्पर्शन लोकक्के श्संख्यातर्थें भाग प्रमाण हे ओर ये जीच 
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध करते 
नहीं, अतः इनके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण कहा 
हे। सातावेदनीय आदिका सब प्रथित्री और जलकायिक जीव जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं 
अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । ओदारिकशरीर 
आदिका जघन्य अनुभागबन्ध बादर करते हुए भी एफेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुदूघातके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इनके जधन्य अलनुभागके बन्वक जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण और सच लोकप्रमाण कहा हे। जो ऊपर सात राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते 
हैं उनके उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, अत: इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवॉका 
स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । प्रथिबीकायिक और जलकायिक जीव सब 
लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनमें पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन सब लाकप्रमाण कहा है । मनुष्यायुका भड्ढ स्पष्ट ही हे | 


5०० 


३८७. बादर प्रथिवीकायिक और बादर जलकायिक जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशेना- 
बरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, अगप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्त- 
रायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रंके समान है। अजपन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिय॑श्वगति, 
एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, ति्य्॑गत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्ति, प्रत्यक, साधारण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, अयश/श्की्ति ओर नीचगोत्रके जघन्य और 
अजघन्य अनुभागके बन्धऋ जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। ब्लीवेद, पुरुषवेद, 


१. ता० प्रतो असं सब्बलो० उजोे० इति पाठः | 


१६६ महाबंधे अणुभागर्बधाहियारे 


दोआउ०-मणुसग ०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०--छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदा ०- 
दोविहा ०-तस ०--सुभग-दोस र ०-आदे ०-उच्चा ० ज० अज० लछो० असं । ओरा०-तेजा ०- 
क०-पसत्थ०४-अग्रु०३-णिमि० ज० लछो० असं० सव्वलो०, अज० सच्वलो० । 
उज्जों ०-बादर-जस ० ज० अजं० सत्तचो० । 


शेय्८, बादरघुढ ०-[ आउ०] अपज्ञ० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
सत्तणोक ०--अप्पसत्थ ०५ ४8- उप०-पंचंत० ज० खेत्त०, अज० सब्बछो० | दोवषेद्‌०-- 
तिरिक्ख०-एइंदि ०--ओरा ०-तेजा ०-क०-हुंढ ०-पसत्थ ० ४-[ तिरिक्खाणु ०- ] अगु ० ३- 


दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आइ्भोपाड़, छह संहनन, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, चस, सुभग, दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य 
ओर 'अजघन्य अल्ुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। ओदारिकशरीर, तैज्सशरीर, कार्मशशरीर, प्रशस्त बर्णचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक और 
निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भामप्रमाण ओर सब लाक प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। शअ्रजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । उद्यात, बादर और यशःकीतिके जघन्य और अजघन्य अरुभागके बन्बक जीवोंन कुछ 
कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रक्ना स्पशंन किया हैँ । 


विशेपार्थ-बादर प्रथिवीकायिक और बादर जलकायिक जीव एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक 
समुद्घात करते समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध नहीं वरते, मात्र अजघन्य अनु 
भागबन्धके होनेमें काई बाधा नहीं है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अलनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पर्शन क्रमसे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोफप्रमाण कहा है । सातावेद्‌- 
नीय आदिका जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी द्वाता है 
अत; इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्‍्धयक जीचबोंक़ा स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा हैँ । स्त्रीवेद 
आदि प्रायः त्रस सम्बन्धी प्रकृतियाँ हैं, दो आयुका मारणान्तिक समुद्वातके समय बन्ध नहीं 
दोता ओर बादर प्र्थिवीकायिक जीबोंमें उत्पन्न हानेवाले जीवबोंके ही मारणान्तिक समुद्घातके 
समय आतपका बन्ध होता है, इसलिए इन ख्रीवेद आदि प्रकृतियोंके ज़धन्य और अजधन्य अलु- 
भागके बन्धक जावोंका स्पशन लोकक असंख्यातर्वे भागप्रमाण कहा है । ओदारिकशरीर आदिका 
स्वस्थानमें ओर मारणान्तिक समुद्घातके समय दोनों अवस्थाओंमें जबन्य अनुभागवन्ध सम्भव 
है, अतः इनके जवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोक असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब 
लोकप्रमाण स्पशन कहा है । इनके अजघन्य अनुभागऊे बन्धक जीबोंका स्पशन सब लोकप्रमाण 
हैँ यह स्पष्ट ही हूं। उद्योत आदिका स्वस्थान आदिम ओर ऊपर सात राजुक भीतर मारणान्तिक 
समुद्घात करनेकी अवस्थामें भी दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध सम्भव है, अत: इनके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशशन कुछ कम सात बटे चौदद राजु प्रमाण कहा है । 


शेयर बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त ओर बादर जलकायिऋरू अपयाॉतत जीबोंमें पाँच ज्ञाना- 
वरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, साज्ह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपवात्त 
ओर पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया हैं । दो वेद, तिय॑श्गति, एकेन्द्रिय 
जाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तियख्गत्यानु- 


१, ता» प्रतो जस० अ्रज० इति पाठ: | 


फोसणपरूवणा श्ध्७ 


थावरादि०४-पज्ज ०-पत्ते ०-थिराथिर--सुभाउभ--दूभग ०--अणादे ०--अजस ०-णिमि०- 
णीचा० ज० अज० सब्वलो० | इत्थि०-पुरिस०-दोआउ ०-मणुस०-चदुजा ०-पंचसं ठो ०- 
, ओरालि०अंगो ०--छस्संघ०-मणुसाणु ०-आदा ०-दोविहा ०-तस ०--सुभग-दोसर ०-आदे ० - 
उच्चा० ज० अज० लो० असं० | उच्जो०-बादर०-जस० मणुस०अपज्ज०भंगो | एवं 
तेड०-वाऊर्ण पि । णवरि वाऊणण बादरएइंदियभंगो कादव्बो । 

३८६, वणप्फदि-णियोद० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०- 
अप्पसत्थ ०३-उप१०-पंचंत» ज० खेत्त ०, अज० सव्वलो० | मणुसाउ० तिरिक्खोघं। 
सेसाणं ज० अज० सब्बलो० । बादरणियोद--पज्जत्तापज्जत्त-बादरपत्ते ० अपजत्ताणं 
च बादरपुटविअपज्त्तभंगो । बादरपत्तय० बादरपुढविभंगो । 

३६०, कायजोगि०-कोधादि ०४७-अचक्खु ०-भवसि०-आहारए त्ति ओघभंगों ! 


पूर्दी, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर आदि चार, पयांप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, 
अनादेय, अयशः्कीति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीचोंने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ख्त्रीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुप्यगति, चार जाति, 
पाँच संस्थान, ओदारिक आज्जोपाज्न, छह संहनन, मनुष्यगत्यासुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, 
त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उद्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
लोकके असंख्यातर्वें भाभप्रमाण ज्षेत्रका स्पशंन किया है । उ््योत, बादर और यशः्कीरतिका भड्ग 
मनुष्य श्रपर्याप्रकोंके समान है। इसी प्रकार अग्निकाथिक ओर वायुकायिक ज्ञावोंके भी कहना 
चाहिए। इतना पिशेपता हैं कि दायुकायक जीवोंके बादर एकेन्द्रियोंके समान स्प्शन करना 
चाहिए । 

विशद्येपाथ--बादर प्रथिबीदतयिक पर्याप्र और बादर जलकायिक पर्याप्त जीबोके जिस प्रकार 
स्पष्टीकरण कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। जो विशेषता कही है उसे समझ 
लेना चाहिए। 

३८६, वनस्पतिकायिक्त और निगोद जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, नी नोकपाय, अप्रशस्त वर्णंचतुष्क, उपवात ओर पाँच अन्तरायके जबन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षत्र+: समान हैं। अजधन्य अलुभागक्रें बन्‍न्धक जीबोन सब लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भद्ग सामान्य तियंत्रोंके समान है । शेप प्रकृतियोंक जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर निगोद्‌ 
पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त और बादर प्रत्येकशरीर अपयांप्त जीवोंका भज्ञ बादर प्रथिवीकायिक 
अपर्याप्त जीबोंके समान हे। तथा बादर प्रत्येकशरीर जीवोंका भन्ञ बादर प्रथिवीकायिक जीबोंके 
समान है । 

विशेषार्थ--बनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें बादर जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जचन्य 
अनुभागबन्ध करते हुए भी सब एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुदूघात्‌ करते समय नहीं करते, अत्त 
इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहद्दा हैं। शेप कथन सुगम है । 

३६०. काययोगी, क्राघादि चार कषायवाले, अचज्षुदर्शनी, भव्य ओर आहारक जीवोंमे 


१. ता» प्रतौ मणुस० पंचसंठा० इति पाठः | २. ता प्रतो खवरि वाऊर्ण पि णवरि (?) बादर, 
आह प्रतौ णर्षारे वाऊणं पि ब।दर इति पाठः । 


श्ध्द महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


ओरालियका ० तिरिक्खोघं | ओरालियमि० पंचणा०-णवर्दंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
णवणोक ०-[ओरा ०अंगो ०-] अप्पसत्थ०४-उप ०-पंचंत० ज० खेत्त०, अज० सव्वलो०। 
एवं आदा० । दोवेद--तिरिक्खाउ ०-मणुस ०-पंचना ०--छस्संठा ०--छस्संघ ०-मणुसाणु ० - 
दोविहा ०-तसथावरादिद्सयुग ०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० | मणुसाउ०--तिरिक्ख ०- 
तिरिक्‍्खाणु०-उज्जो ०-णीचा० तिरिक्खोघं । ओरा०-तेजा ०-क०-पसत्थ ० ४-अगु ० ३- 
णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो०, अज॒० सव्वलो० | देवगदिपंच० खेत्तभंगो | 
३६१, बेउव्वियका ० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-छण्णोक ०-अप्प- 
सत्थ०४-उप ०-पंचंत>० ज० अट्ट ०, अज० अद्द-तरह० । दोबेद०-ओरा०--तेजा ०-क ०- 
हुंड ०-पसत्थ ०9-अगु ०--पर ०-उस्सा ०--उज्जो ०--थिराथिर--सुभासुभ--दूभग-अणादे ०- 
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ओधके समान भंग है । ओऔदारिककाययोगी जींबोंम सामान्य तिर्यश्थोंके समान भज्ग है। औदा- 
रिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकपाय, 
ओऔदारिक श्राज्नोपाड्ञल, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अ्रन्तरायके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र: समान है। अजघन्य अनुुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण 
त्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार आत्तप प्रकृतिका भद्ग जानना चाहिए। दो वेद, तिर्यश्ायु, 
मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दा विह्ायोगति, त्रस-स्थावर 
आदि दूस युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और क्षजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने सब लोक 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। मनुष्यायु, तियखज्रगति, तियश्बगत्यानुपूर्वी, उद्योत ओर नीच 
गोन्रका भक्ग सामान्य तियेग्थोंके समान है। ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक ओर निर्माणके जधन्य अनुभागके वन्धक जीवोंन लाकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अजबन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | देवगतिपश्चकका भड्ढ क्षेत्रके समान हे । 
विशेषार्थ--स्वामित्वको देखते हुए प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके व आतप ग्रकृतिके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण प्राप्त दोता हे, अतः 
क्षेत्र समान कहा है । तथा ओऔदारिकरमिश्रकाययोगी जीव सब लोकमें पाये जाते हें, अतः इनके 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्प्शन सब लोकप्रमाण कहा है। दो वेद आदिका कोई भी 
मिथ्याटृष्टि जीब जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अलुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा हे । ओऔदारिकशरीर आदिका जघन्य अनुभागबन्ध 
संज्ञी पन्न निद्रयोंके स्‍्वस्थान आदि ओर मारणान्तिक समुद्घातके समय होता है, अतः इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रसमाण ओर सब लोकप्रमाण 
कहा है । इनके अजघन्य अनुभांगके बन्धक जीबोंका स्पर्शन सब्र लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 
देवगतिपद्थकका बन्ध सम्यग्टृष्टि करते हैं, अत: इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे बह क्षेत्र। समान कहा है | शेप कथन सुगम हे । 
३६१. वेक्रियिककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, छुदद नोकपाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके 
घक जीबोंने कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभाग 
के बन्धक जीवोंन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, 


प्रशस्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, परघ।त, उच्छुबास, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भेग, 


फोसणपरूवणा १६६ 


जस ०-अजस ०-णिमि० ज० अज० अह्द-तेरह० । इत्थि०-पंचि०-पंचसंठा ०--ओरा ०- 
अंगो ०--छस्संघ०-दोविहा ०-नतस ०४ -सुभगे-दोसर ०-आदे ० जे० अज० अद्-बारह ० | 
पुरिसर्गज० अह्व ०, अज० अह-बारह० | णवुंस० ज० अह-बारह०, अज० अह-तेरह ० | 
दोआउ०-मणुस ०-पणुसाणु ०-आदा ०-तित्थ०-उच्चा० ज० अज० अद्ठ ० | तिरिक्ख॒०२-- 
णीचा० ज० खेत्त०, अज० अद्-तेरह ० । एइंदि०-थावर० ज० अज० अद्-णव॑० | 
वेउव्वि० [ मिस्स०- ] आहार ०-आहारमि० खेत्तभंगो । 
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अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकोर्ति और निर्माणके जघन्य और अज्घन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदद्व राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। ख्रीवेद, पद्म न्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आज्भोपाज़, छह संदनन, दो बिद्दायो 
गति, त्रसचतुष्क, सुभग, दो स्वर ओर आदेयके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । पुरुपवेदके जघन्य अनुभागके वन्यक जीवोने कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ ओर कुछ कम बारह बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चोदह राजु और कुछ कम बारह बठे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अजघन्य अनुभागऊे बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे 
त्रौदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपुर्वी, आरातप 
तीथेड्डर और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यश्बगतिद्विक और नीचगात्रके जधन्य अनुभागके 
धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रक समान है । अजबन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आ।ठ बटे 
चौदद राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। एकेन्द्रियजाति 
आर स्थावरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम 
नो बटे चौदद् राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्ारककाययोगी 
और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें क्षेत्रके समान भज्ग हे । 
विशेषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यग्दप्टि देव ओर नारकी करते 
हैं | इसमें भी स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्त्त और अनन्तानुबन्धी चारका सम्यक्त्वके अभिमुख 
मिथ्याहृष्टि करते हैं । इनका स्पशंन कुछ कम आठ बढ़े चौोदह राजुप्रमाण होनेसे पाँच ज्ञाना- 
बरणादिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । तथा तियत्नों 
मनुष्यों और एकन्द्रियोमें मारण्णान्तिक समुद्घात करनेबाले नारकियों ओर देवोंके भी इनका 
अजघन्य अनुभागवन्ध होता है, स्त्रस्थान आदिके समय तो होता ही है, इसलिए इनके अजधन्‍्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशंन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरद बटे चोदद् राजुप्रमाण कहा 
है। आगे जिन प्रकृतियोंके जधन्य, अजधन्य या दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीबोंका कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा दे उसे इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए । जिनका कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पश॑न कह्दा है बहां 
नीचे छुद ओर ऊपर छुद इस प्रकार कुछ कम बारह बटे चोदद राजुप्रमाण स्पशन लेना चाहिए। 
ज्ञिनका कुछ कम नो बठे चोदह राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
कराके चद्द स्पशेन लाना चाहिए। तात्परय यह है कि इन विशेषताओंको ध्यानमें रखकर और 





१. ता० आ० प्रत्योः तस० सुमग० इति पाठ:। २. आ* प्रतो दोसर० ज० इति पाठ; | 
३. आ० प्रती ज० अ्रद्वशव० इति पाठ: । 


२०० मद्याबंधे अणुभागब॑घादियारे 


३६२, कम्मइ० पंचणा०-छदंस०-बारसक ०-सत्तणोक ०--अप्पसत्य ०8३-उप०- 
पंचंत> ज० छ०, अज० सव्वलो० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०--अणंताणुबं ० ४-इत्थि०- 
णवुंस ०-पंचि० -ओरा ० -तेजा ०-क०-पसत्थ ० ०-अगु ० ३-उज्जो ०-तस ० ४७-णिमि ० ज० 
एकारह०, अज० सव्वला० | सांददंडदओ ओघो | तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा ० 
ओध॑ । देवगदिपंचगं खेत्तभंगो। सेसं ओरालिय०भंगो । आओदा० ज० खेत्त०, 
अज० सब्बलो० । 


३६३, इत्थिवेद्स पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-अप्पसत्थ ०३-उप ०- 
पंचेंत० ज० खेत्त-, अज० सव्वलो० । एवं छण्णोक० । सांदासाद०-तिरि०-एएं दि०- 
हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-धवर ०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग-अणादे ०-अजस ०-णीचा ० ज० 
अज० अट्ठ ० सब्बलो० । इत्थि०-मणुस ० -पंचसंठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ०-मणुसाणु ० 


्स्त्ल्ज्च्न्भ्च्ध्श्ज्ज्ल््व््तल्लंे्टल्ेल््श्ज्न्ज्ज्ज्ज्च् ल्ल्ज््श्न ख्श्व्व्च्िन्ज्््चखख्चििि्च्च्वच्ि्ख््व्ख्ििििििििखिशिि् वि ििविखिििििजिजिजि विज जि जज 


स्वामित्वका विचारकर स्पर्शन का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। शेप कथन स्पष्ट ही हू । 


३६२, कार्मशकाययागी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण , छह दर्शनावरण, बारह कषाय, सात 
नोकपाय, अप्रशस्त वर्णंचतुप्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम छट्द बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद, पश्च र्द्रियजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, प्रशस्त वर्णैचतुष्क, 
अगुरुलघुत्रिक, उ्द्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम 
ग्यारह बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अमुभागके बन्धक जीबोंने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सातावेदनीय दण्डकका भज्ग ओघके समान है । तिय॑द्बगति, 
तिर्यग्वगत्यानुपूर्ती और नीचगोन्नका भज्जा ओघके समान है । देवगतिपश्लकका भज्ञ क्षेत्रके समान 
है । शेष भद्ग ओदारिककाययोगी जीवोके समान हूँ । आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
भद्ग क्षेत्रक समान हे । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है। 

विशेषा्थ--कार्मणकाययोगका स्व लोकप्रमाण स्पर्शन है । यहाँ जिन प्रकृतियोंके अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा हे वह इसी दृष्टिसे कहा है । पाँच ज्ञाना- 
बरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्टष्टि जीव करते हैं, इसलिए इनके जधन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका स्पशेन कुछ कम छह बटे चौदद राजुप्रमाण कद्दा है। कार्मशकाययोगमें नीचे छूह ओर 
ऊपर पाँच राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीबोंके स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जबन्य अनुभाग- 
बन्ध द्वोता हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम ग्यारह बटे चोदद राजु- 
प्रमाण स्पर्शन कहा है । झेप प्रकृतियोंका स्पशन निर्दिष्ट स्थानोंको देखकर घटित कर लेना चाहिए। 

३६३. ज्रीवेदी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलद कषाय, 
अग्रशस्त बर्णवतुष्क, उपवात ओर पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके वन्धक जीवबोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है | अज़घन्य अनुभागक बन्धक जीवोंन सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। 
इसी प्रकार छह नाकपायोंका भज्ञ हे। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियश्बगति, एकेन्द्रिजाति, 
हुण्डसंस्थान, तियतब्गत्यानुपूर्वी, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्ञुभ, ढुभंग, अनादेय, अयशः- 
कीर्ति और नीचगोन्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदद्दू राजु और सब्र लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। ख्त्रीबेद, सनुष्यगति, पाँच संस्थान, 
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ओदारिक आज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, आतप, प्रशस्त बिद्दायोगति, सुभग, 

सुस्वर, आदेय ओर उद्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ 
बठे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषषेद और दो आयुके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रे समान है। अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 'कुछ कम आठ 
बढे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शंन किया है। नपु सकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने 
कुछ कम आठ बठे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजधन्य शअनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। नरकायु, 
देवायु, तीन जाति, आहारकद्ठिक और तीरथ्थड्वर प्रकृतिका भज्ञ क्षेत्र: समान है। नरकगति और 
नरकगत्याजुपूर्वीफ जघन्य और अजघन्य अजुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छट्द बे चोद 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । देवगति ओर देवगत्यानुपूर्बीके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम पाँच बठे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रा। स्पशन किया है। पन्च निद्रयजाति 
ओर त्रसके जधन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंने कुछ कम छटद्द बटे चोदद् राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम 
बारह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ओऔदारिकशरीरके जधघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । अजपबन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोक- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। तेजसशरीर, का्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, 
पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौददह राजु 
ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अजुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेक्रियिक- 
शरीर ओर बैक्रियिक ्राज्भोपाड्के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम छह बटे चोदद 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'ने कुछ कम बारह बटे 
चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। उद्योत और श्रयशःकरीतिक जघन्य और श्रजधन्य 
अनुभागके वन्धक जीतो ने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चौदद राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवो' ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है ओर अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जोबोंने कुछ कम आठ बठे चौदह राजु ओर बारह बे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । बादरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम आठ बटे चौददद 
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राजु और कुछ कम तेरह बढे चौदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूच्म, अपर्याप्त ओर 
साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो ने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कद्दी गई प्रकृतियोंके व छह नोकषायोंके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भाग हे, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है। तथा 
इनका अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, अतः इनके 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। स््रीवेदी जीवोंका स्व- 
स्थानविहार आदिकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन सब लोकप्रमाण है । इन दोनों अवस्थाओंमें सातावेदुनीय आदिका 
दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः यह स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । ख्रीवेद आदिका 
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रियों ओर नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय 
नहीं हो सकता । मात्र आतप इसका अपवाद है। वह भी मारणान्तिक समुद्धातके समय यदि हो 
तो बादर प्रथिबीकायिकोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। 
पुरुषवेदका जघन्य अनुभागबन्ध क्षुपकश्रेणिमें दोता है । तथा तियेज्वायु ओर मनुष्यायुका जघन्य 
अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता व तियंग्व और मनुष्य करते हैं, इसलिए 
इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । इनके अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोद राजुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । नारकियों और एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्धातके समय नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इसके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है.। तथा 
स्वस्थान विहारादिके समय व नपुंसको में मारणान्तिक समुद्घात करते समय भरी इसका बन्ध 
होता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु व सब लोकप्र माण कहा है । नरकायु आदिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवेंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। जो नारकियों में मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके 
भी नरकगतिद्विकका दोनो प्रकारका अनुभागबन्ध होता है, अत इनके दोनो' प्रकारके अनुभागके 
बन्धक जीवो का स्पशन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है। देवों में सहस्नार कल्पतक 
मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवो' के देवगतिद्विकका जधघन्य अनुभागबन्ध ओर सब देवों में 
मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवा'के इनका अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए 
इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका क्रमसे कुछ कम पाँच ओर कुछ कम छद्द 
बटे चोदद् राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है । तियंत्वा' और मनुष्यों के देवो में मारणान्तिक समुद्घात 
करते समय भी पद्च न्द्रियजाति और त्रसका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवा का स्पशेन कुछ कम छह बे चौदह राजु प्रमाण कहा है । तथा स्वस्थान 
विद्दार अदिके समय व नीचे ओर ऊपर कुछ कम छह छह राजुप्रमाण क्षेत्रके भीतर यथायोग्य 
मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये इनके 
अजघन्य अनुभागक बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम बारह बटे चौदह राजु- 
प्रमाण कहा है । ओदारिकशरीरका जघन्य अनुभागबन्ध देव करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबो का स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम नौ बे चौदह राजुप्रमाण कहा है । 
इसी प्रकार उद्योत व यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'का यह स्पर्शन 
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३६४, पुरिसेसु पठमदंडओो विदियदंडओ इत्यिभंगो | इत्थि०-मणुस०-पंच- 
संठा०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ० -मणुसाणु ०-आदा ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० 
ज० अज० अद्वचोद० | पुरिस०--दोआउ०-तित्थ० ज० खेत्त०, अज० अद्व०। 
णबुंस० ज० अह्ठ ०, अजह० अहचोदस० सब्बलों० | दोआउ०-तिण्णिजा ०-आहार- 
दुगं न० अज० खेत्त० | वेउव्वियछ० ओघं। पंचि०-अप्पसत्य०-तस-दुस्सर० ज० 


घटित कर लेना चाहिए । औदारिकशरीरके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबो का स्पर्शन कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु और सब लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तेजसशरीर आदिका जघन्य 
अलुभागबन्ध स्वस्थान विहारादिके समय तो होता ही है पर नीचे छह राजु ओर ऊपर सात राजु 
कुल कुछ कम तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके 
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह बदे चौद॒ह राजुप्रमाण 
कहा है । जो नीचे नारकियों में मारणान्तिक समुदूघात करते हैं उन तियंद्व ओर मनुष्योंके भी 
वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबो का 
स्पर्शन कुछ कम छट् बटे चोदृह राजुप्रमाण कहा है और इनका अजघन्य अनुभागबन्ध देवो व 
नारकियो में मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम बारह बटे चौदद राजुप्रमाण कहा है| अग्रशस्त विहायोगति 
ओर दुःस्वरका जघन्य अनुभागबन्ध नारकियों में मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होता, 
इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्र माण 
कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध स्वस्थान बिहारादिके समय तो होता ही है पर नीचे 
व ऊपर कुछ कम बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके 
अजधघन्य अनुभागके वन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम बारह बटे चोद राजु- 
प्रमाण भी कहा है । बादर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध स्वस्थान विहारादिके 
समय भी होता है और नीचे छ ब ऊपर सात राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय 
भी होता है । इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबो'का स्पर्शान कुछ कम 
आठ ब कुछ कम तेरह बढे चौदृह राजुप्रमाण कहा है । तिय॑ग्ब ओर मनुष्य स्वस्थानमें व एकेन्द्रियों 
में मारणान्तिक समुद्घात करते समय सुद्रम आदिका दोनो” प्रकारका अनुभागबन्ध करते हैं, इस- 
लिए इनके दोनो' प्रकारक॑ अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
और सब लोकप्रमाण कहा हैं । 

३६४. पुरुषोंमें प्रथम दण्डक और दूसरे दण्डकका भज्ञ ख्रीवेदी जीबोंके समान है । ख््रीवेद, 
मनुष्यगत्ति, पाँच संस्थान, औदारिकआज्ञापाज़, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपुर्वी, आतप, प्रशस्त 
विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके जघन्य ओर 'अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदृह राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्प्शेन किया है। पुरुपवेद, दो आयु और 
तीर्थड्वुस्के जबन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन जषेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । नपुंसकवेदके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। अज- 
घन्य अनुमागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोद राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। दो आयु, तीन जाति और श्राह्यरकट्धिकके जबन्य और अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्षेत्रके समान है। वैक्रियिकशरीर आदि छहका भज्ञ ओघके समान हे । 
पद्नोन्द्रियजञाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुः्स्वर्के जघन्य और अजघन्य अलुभागके 
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अज० अद्द-बा० | तेजा०-[ क०- ] पसत्थ०४-अगु ० ३-पज्ज ०-पत्ते ०-णिमि० ज॒० 
अद्दतेरह ०, अज० अट्ठ चोदह० सव्वलो ० | ओरा० ज० अह--णवचो ०, अज० अद्ठ ० 
सव्वलो ० । उज्जो ०--जस ० ज० अज० अट्ठ-णव० | बांदर ० ज० अज० अह्-तेरह ० । 
सुहुम ०-अपज्ज ०-साधार ० ज० अज० लो० असं सव्वलो० | 
३६४, णवुंसगे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक ०-सत्तणाक ०-तिरिक्ख०- 
अप्पसत्थ ०४-तिरिक्खाणु ०-उप०-आदा ०-णीचो ०-पंचंत० ज० खेत्त ०, अज॒० सव्वलो ० 
सादादिदंदडओ ओघं | इत्थि०-णवुंस ०-पंचि०--ओरा०--तेजा ०--क ०--ओरा ०अंगो ०- 
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाश क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ॒ अशख्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक 
ओर निर्माणके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदद् राजु और कुछ कम 
तैरद बटे चौदृह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
आठ बटे चोदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । औदारिकशरीए्के जधन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बदे चोदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चौदद राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाठ बटे चोदह 
राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतत और यशश्कीतिके जधन्य और अज- 
घन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदद राजु और कुछ कम नो बटे चोदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चौदद राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 
विशेषार्थं--पुरुषवेदी जीबोंमें स्पर्शन प्रायः ख्रीवेदी जीबोंके समान है । जहाँ थोड़ा बहुत 
अन्तर है भी उसे स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ ख्रींवेदी जीबोंमें 
तीथ्थझ्डर प्रकृतिका बन्ध केवल मनुष्यिनियाँ ही करती हैं, इसलिए वहाँ इसकी अपेक्षा जघन्य ओर 
अजघन्य दोनों प्रकारका स्पर्शन च्षेत्रके समान कहा है। किन्तु पुरुषोंमि देव भी इसका बन्ध करते हैं, 
इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहकर भी अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजुप्रमाण कहा हे । इसी प्रकार 
जहर जीबोंसे यहाँ पन्नन्द्रिजजाति और त्स प्रकृतिके स्पर्शनमें भी अन्तर घटित कर लेना 
चाहिए | 


३६५. नपुंसकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोक- 
षाय, तियेंग्रगति, अ्र्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यश्रगत्यानुपूर्बी, उपधात, आतप, नीचयोत्र और 
पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भड्ग 
ओधघके समान है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, पद्चोन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, ओदारिक आज्ञोपाड्, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माण 


१, ता० आ* प्रत्योः त्रादा० उप० णीच।०इति पाठ: । 
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पसंत्थ-४-अगु ० ३-उज्जो ०-तस४-णिमि० ज० छ०, अज० सच्वलो० । दोआउ०- 
वेउव्वियछ ०-आहा रदुग-तित्थ० इत्थिभंगो । मणुसाउ० तिरिक्खोघं । 

३६६, अवगद ०-मणपज्जव ०--संज ०--सामाइ०--छेदो ०-परिहा ०-सुहुम० ज० 
अज ० खेत्त० | मदि-सुद० ओघं। विभंगे पंचिदियमंगो | 

३६७, आभिणि०-सुद ०-ओधि० पंचणा ०-छदंस ०-बारसक ०-सत्तणोक ० - अप्प- 
सत्थ०४-उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० खेत्त ०, अज० अद्दचो० । दोवेदणी ०-मणुसाउ०- 
मणुसगदिपंचग ०-पंचि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ० --पसत्थ ०४-अग्रु ० ३-पस त्थ ०-तस ० ४- 
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के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छद्द बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। दो आयु, 
वेक्रियिक छह, आहारकशरीरद्विक ओर तीथंझ्ुर प्रकृतिका भज्ग खीवेदी जीबोंके समान हे। मनुष्यायु- 
का भद्ग सामान्य तिर्यड्थोंके समान है । 

विशेषा्थ--यहाँ आतपके सिवा पाँच ज्ञानावरणादिके जधन्य अमुभागबन्धका स्वामित्व 
ओपघके समान है ओर आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व सामान्य तिय॑त्वोंके समान है । 
यतः३ ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि और सामान्य तिर्यत्नाके आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवो का स्पर्शन ज्षेत्रके समान बतला आये हैं, अतः यहाँ भी यह क्षेत्रके समान कहा है । तथा 
नपुंसक सब लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनके अजघन्य अमुभागके बन्धफ जीवो का स्पशन सब 
लोक प्रमाण कटद्दा हे। सातावेदनीय आदि दण्डकका भज्ञ आधके समान, नरकायु, देवायु और 
वैक्रियिक छह आदिका भक्ड क्षेत्र: समान और मसुप्यायुका भक्ष सामान्य तियंत्वोंके समान हे यह 
स्पष्ट द्वी ह । अथ रहा स्लीवद्दण्डक सा स्पशनकी दृष्टिसे संज्ञी पद्च निद्रिय नपुंसको में नारकियों 
की मुख्यता है, इसलिए इनके जबन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुड कम छह बे चौदद 
राजुप्रमाण बहा है । तथा इनके अजघन्य अनुभागका बन्ध एकेन्द्रियादि जीवो'के सम्भव है, अतः 
इनके अजबन्य अलुभागके बन्धक जीवो'का स्पशैन सब लोकप्रमाण कहा है | 

३६६. अपगतवेदी, मनःपरययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत्त, परि: 
हारविशुद्धिसंयलत ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवों में जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवो का स्पशन क्षेत्रके समान हे। मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीबी में ओधके समान हैँ । तथा 
विभज्ञज्ञानियों में पद्च निद्रियो के समान है । 

विशेषाथ--अपगतवेदी आदि जीवो का स्परशन क्षेत्रके समान है, इसलिए इन मार्गणाओ में 
अपनी अपनी प्रकृतियों के जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्चक जीबो का स्पर्शन क्षेत्रके 
समान कहा है। मत्यज्ञानी और श्र ताज्ञानी जीवो में स्वामित्व सम्बन्धी विशेषताके होने पर भी 
स्पर्शन ओघके समान बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है। तथा चारो' गतिके 
पद्नन्द्रिय जीव बिभन्ञज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए विभज्ञज्ञानी जीवो'में स्पर्शन पन्न निद्रयो के 
समान बन जानेसे वह पद्च ्द्रियों के समान कहा है । 

३६७, आभिनिवोधिकज्नानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबो में पांच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थेदुर और पाँच 
अन्तरायके जघन्य अनुभागक्े बन्धक जीयो का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अलु- 
भागके बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बठे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शोन किया है । दो वेद 
नीय, मनुष्यायु, मनुष्यगतिपन्नलक, पन्ने न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, 
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थिराधिर-सुभासुभ-सुभग--सुस्सर-आदे ०-जस ० -अजस ० -णिमि०-उच्चा० ज० _अज० 
अदह्ठ ० | देवाउ०--आहारदु्गं ज० अज० खेत्त० | देवगदि०४ ज० खेत्त०, अज० 
छश्ो ० | एवं ओधषिदंस ०-सम्मादि०--खइग०-वेदग ०-उवसम ०-सम्मामि० । णवरि 
खद्ग ०-उवसम० किंचि० विसेसो णादव्वो । 

३६८, संजदासंज० सादासाद ०-अरदि-सोग-यिराथिर-सुभासुभ-जस ० -अजस ० 
ज० अज० छत्वो ० । सेसाणं ज० खेत्त ०, अज० छच्चो० | देवाउ०-तित्थ० ज० अज० 
खेत्त ० । असंजदेस ओघ॑। 
प्रशस्त वर्शचतुप्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, | 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति अ्रयशः्कीति, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य 
श्रजुभागके बन्धक जीवा ने कुछ कम आठ बटे चोदद राजुप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु 
और आहारकट्ठिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पशेन क्षेत्रके समान 
है। देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन क्षत्रके समान है। अजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवो ने कुछ कम छट्द बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी 
प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्टृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यग्हष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि जीवो के जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्टष्टि और उपशमसम्य- 
स॒टष्टि जीवों में कुछ विशेषता जाननी चाहिए। 

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकर्में कही गईं श्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध ओपघके समान है 
ओर ओपघसे इन प्रकृतियों के जघन्य अनुमागके बन्धक जीवो का स्पर्शन क्षेत्रके समान घटित 
करके बतला आये हैं, अतः यह क्षेत्रके समान कद्दा है। तथा आभिनिबाधिकज्ञानी आदिका 
स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण हे, इसलिए इनके अजघन्य व दूसरे दण्डक्में कही 
गई सब प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो का स्पर्शन कुछ कम आठ 
बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। देवायुका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध तियख्व और 
मनुष्य तथा आहारकट्ठिकका दोनो प्रकारका अनुभागवन्ध अ्रमत्तसंयत जीव करते हैं। यतः 
इन जीवो का स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन अ्रकृतियोंके दोनो' प्रकारके 
अनुभागके बन्धक जीवो'का स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध 
मिथ्यात्वके अभिमुख तियंश्व और मनुष्य करते हैं, अत: इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबो का 
स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इन जीवो के मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका बन्ध 
होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागक्रे बन्धक जीवों का स्पर्शन कुछ कम छह बढे चोदह 
राजुप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

३६८. संयतासंयत जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, यशः्कीर्ति ओर अयशम्कीतिके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'ने कुछ 
कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवो का स्पशेन क्षेत्रके समान है ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवो'ने कुछ कम छह 
बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। देवायु और तीथ॑ड्भर प्रकृतिके जघन्य और 
श्र हर अनुभागक बन्धक जीवो'का स्पशंन क्षेत्रके समान है। असंयतो'में ओपघके समान 
भक्ष हैं । 

विशेषार्थ -संयतासंयतो में सातावेदनीय आदिका जघष्य अनुभागबस्ध मारणान्तिक समु- 
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३६६, किण्णाए पंचणा ०-णवदंस ०--मिच्छ ० -सोलसक०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख- 
गदितिग-अप्पसत्थ ०४-उप०-आदा ०-पंचंत० ज० खेत्त ०, अज० सब्वलो०। सादादि- 
दंदओ ओघो | इत्थि०-णवुंस ०-पंचिंदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-ओरा ०अंगो ०-पसत्थ० ४- 
अग्रु ० ३-उज्जो ०-तस ०४-णिमि० ज० छ०, अज० सव्वलो० | दोआउ०--देवगदि- 
दुग०-तित्थ० ज० अज० खेत्त० | मणुसाउ ० णवुंसगर्भंगो | णिरयगदिदुग-वेउच्वि०- 
वेउव्वि ०>अंगो० ज० अज० छत्चो० | एवं णील-काऊर्ण | णवरि अप्पप्पणो रज्जू 
भाणिदव्वा । तिरिक्ख ०३ एएंदियभंगो | 


दूधातक समय भी सम्भव है । इनका तथा देबायु और तीथंड्डर प्रकृतिके सिवा शेष प्रकृतियो'का 
अजघन्य अनुभागबन्ध तो मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव है द्दी। इसलिए यह सब 
स्पशंन कुछ कम छह बटे चौदद राजुप्रमाण कहद्दा है तथा सातावेदनीयद॒ण्डकके सिवा शेप 
प्रकृतियों का जघन्य और देवायु व तीथेड्डर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध मारणा- 
न्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा 
है। मात्र तीर्थद्भुर प्रकृतिका अजघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भरी होता हे, 
पर उससे स्पशेनमें काई विशेषता नहीं आती । शेष कथन सुगम हे । 

३6६. ऋष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात 
नोकपाय, तियेच्वगतित्रिक, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपधात, आतप और पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पश॑न क्षेत्रके समान है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। सातावेदनीय आदि दण्डकका भद्भ ओघ के समान हे | 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, पन्च निद्रयजाति, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशशरीर, ओदारिक आ्नो- 
पाज्ञ, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क ओर निर्माणके जघन्य अनुभागके 
बन्धक जीवो ने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके 
बन्धक जीबोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैे। दो आयु, देवगतिद्विक और तीथर्थड्डर 
प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पंशन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका 
भद्ग नपुंसकोंके समान है । नरकगतिद्विक, वेक्रियिक्शरीर और वेक्रियिक आद्जोपाज्लके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी बिशेपता है कि अपनी 
अपनी राजु कहदनी चाहिए | तथा तिर्यश्वगतित्रिकका भद्ग एकेन्द्रियोंके समान हे । 

विशेषपाथे- प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके स्वामियोंका स्पहोन लोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण होनेसे यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान 
कहा है। तथा कृष्ण लेश्याका स्पर्शन सब लोक होनेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शान सब लोक कहा है | आगे भी सब लोक प्रमाण स्परशनका इसी प्रकार स्पष्टीकरण 
करना चाहिए। सातावेदनीय दण्डकके स्पर्शानक्रा स्पष्टीकरण ओघके समान कर लेना चाहिए। नीचे 
छह राजु प्रमाण यथायोग्य स्पर्शन करनेवाले जीबोंके भी ख्ीवेदका जधन्य अनुभागबन्ध सम्भव 
हे, अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा दे । नरकायु, देवायु और देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध तिय॑द्थ ओर मनुष्य तथा 
तीथंझूर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मनुष्य करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य 
अलुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कद्दा है। नपुंसकोंमें मनुष्यायुका भज्जञ सामान्य 


रूद महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४००, तेऊए पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-छण्णोक ०-अप्पसत्थ ० ४ - 
उप ०- पंचंत० ज० खेत्त०, अज० अह्-णव० । सादासाद०-तिरि०-एइंदि०-ओरा०- 
तेजा०[ क०- ] हुंढड०--पसत्थव॒०४-तिरिक्खाणु ०-अगु० ३-उच्जो ०-थावर ०-बादर- 
पज्जत्त ०-पत्ते ०-थिरादितिण्णियु ०-दूभग--अणादे ०-णिमि०-णीचा० ज० अज० अह- 
णव० | इत्थि०-दोआउ ०-मणुस ०-पंचि ०-पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ० -छस्संघ ०-मणुसा णु ० - 
आदा ०-दोबिहा ०-तस-सुभग-दोसर ०--आदे ०-तित्थ०-उच्चा० ज० अज० अद्वचो० | 
पुरिस० ज० खेत्त), अज० अद्ठ०। णवुंसगे सोधम्मभंगो । देवाउ ०-आहारदुगं 
खेत्त> | देवगदि०४ ज० अज० दिवड़चोद० | एवं पम्माएं वि। णवरि सब्वाणं 
रज्जू० अह्ृचो० । देवगदि०४ पंचचो० । 
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तिय॑द्वोंक समान कहा है । वढ्‌ स्पर्शन यहाँ भी प्राप्त होता हे, इसलिए मनुष्यायुका भद्ग नपुंसकोंके 
समान कहा है । जो तिय॑ग्ल और मनुप्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी 
नरकगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जधघन्य और 
अजघन्य 'अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छट्ट बटे चौदृह राजुप्रमाण कह्दा है । नील 
ओर कापोत लेशयामें तिय॑ब्बगतित्रिकका स्वामी बदल जानसे स्पर्शन बदल जाता हे | शेप सब 
स्पर्शन कृष्णलेश्याके ही समान है। मात्र नील लेश्या पाँचवें नरक तक और कापोत्त लेश्या तीसरे 
नरक त्तक हाती हं, इसलिए जहाँ कुछ कम छद्द राजु स्पर्शन कहा है वहाँ कुछ कम चार और कुछ 
कम दो राजु स्पर्शन कहना चाहिए | 


४००. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह नोक- 
षाय, अप्रशस्त वर्णेचतुष्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायके जधन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम नौ 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्य॑श्वगति, एकेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णोचतुप्क, तिय॑द्वगत्यानुपूर्बी, 
अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, स्थावर, बादर पयांप्त, प्रत्यक, स्थिर आदि तीन युगल, दुभंग, अनादेय, 
निर्माण ओर नीचगोन्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स््रीबेद, दो आयु, 
मनुष्यगति, पद्ने न्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आउज्ञोपाज्ञ, छद् संहनन, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, आतप, दो बिहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थद्भर और उद्चगोन्रके जघन्य 
ओर अजघन्य अजुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । पुरुपवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनु- 
भागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसक- 
बेदका भद्ढ सौधमंकल्पके समान है। देवायु ओर आहारकद्विकका भद्ढ क्षेत्रे समान है। देवगति- 
घतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीबोंने कुछ कम डेढ़ बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पद्ालेश्यामें भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि यहाँ सबके कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु कहने चाहिए। तथा देवगरतिचतुष्कके कुछ कम 
पॉच बटे चोद॒द् राजु कहने चाहिए | 


विशेषार्थ--यहाँ जिन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय जघन्य, 


फोसणपरूवणा २०६ 


४०१, सुकाए खविगाणं ज० खेत्त, अज० छ०। साददंदओ इत्यि०- 
मणुसाउ ०-मणुस ०-पंचिंदियादि याव णीचुच्वा > देवगदि ०४७-तित्थ० ज० अज० छद्चो ०। 
देवाउ ० -आहारदुगं खेत्तं ० । 

४०२, अब्भवसि० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-पंचि ०- 
ओरा ०अंगो ०-अप्पसत्थ ० 8-उप ०--पंचंत० ज० अट्-बारह०, अज० सब्बलो० 
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श्रजघन्य या दोनों अनुभागबन्ध सम्भव है उनके बन्धक जीवोंका कुछ कम्म आठ बटे चौदद राजु 
ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजु प्रमाण स्पर्शन कद्दा है। जिनका जघन्य या अजघन्य अनुभाग 
बन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता ओर स्बस्थान विहारादिके समय 
सम्भव है उनके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण कहा है | प्रथम 
दण्डक की भ्रकृतियों, पुरुषवेद, देवायु और आहारकट्ठिकके जधन्य अजुभागके बन्धक जीबोंका तथा 
देवायु और आहारकट्ठिकके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है 
यह स्पष्ट ही हे । देवोंमें नपुंसकवेदका जघन्य श्रनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यत्तर देव करता 
है। यद्दी स्वामित्व यहाँ पीत्तलेश्यामें भी कहा है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेदका भद्ग सौधमंकल्पके 
समान कहा है। तिय॑श् और मनुष्य ऊपर डेढ़ राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय 
भी देवगतिचतुष्कका जधन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इनके दोनों प्रकारके 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शान उक्त प्रमाण कद्दा है। पद्मलेश्यामें देवगतिचतुष्कका यह 
स्पर्शन कछ कम पाँच राजु है, क्‍योंकि पद्मलेश्याके साथ तिय॑द्व ओर मलुष्योंका स्पर्शन बारद॒वें 
कल्प तक देखा जाता है। शेप सब कथन पीतलेश्याके समान है। मात्र पद्मलेश्यामें कुछ कम 
नो बटे चौदह राजु नहीं कहने चाहिए, क्योंकि इस लेश्यावाले एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात 
नहीं करते | 

४०९१ शुक्ललेश्यामें क्षपक्र प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके 
समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम छटद्द बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। सातावेदनीयदण्डक, ख्रीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति ब पद्न र्द्रिय 
जातिसे लेकर नीच व उच्चगोत्र तक तथा देवगतिचतुष्क ओर तीथ्थद्डरकं जघन्य ओर श्रजघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चोदद्द राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु 
ओर आहारकटद्विकका भड्ढ क्षेत्रके समान हे । 


विशेषार्थ-यहाँ क्षपक प्रक्ृतियोंका भड्ढ क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही हे । तथा यहाँ शुक्ल- 
लेश्याका स्पर्शन कुछ कम छट्द बटे चोदह राजुप्रमाण होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । यहाँ पद्न न्द्रियजातिसे नीचगोत्रके मध्यकी प्रकृतियाँ, अर्थात 
क्षपकप्रकृतियाँ, आहारकटद्ठिक, देवगतिचतुष्क व तीथेद्भुर मकृतिके सिवा नामकर्मकी शुक्ललेश्यामें 
बंधनेवाली सब प्रकृतियाँ ली गई हैं। इनका यथा सम्भव जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध 
देबोंमें ब देवों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय होता है, अतः इनके जघन्य 
और अजपघन्य अन्ञुभागके बन्बक जीवोंका स्पशेन कुछ कम छह बठे चोद राजुप्रमाण कहा हे | 
इसी प्रक्रार देवगतिचतुष्क ओर तीथेछ्ुर प्रकृतिकी अपेक्षा भी स्पशन जान लेना चाहिए। 
शेष कथन सुगम हे । 


४०२. अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय 
पन्च न्द्रियजाति, ओऔदारिकआज्जोपाड़, अप्रशस्त वणचतुष्क, उपधात ओर पाँच अन्तरायके जघन्य 
अलुभागके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोद्‌द राजु ओर कुछ कम बारह बटे चौदद्व राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागऊे बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
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२१० सहाधंधे अणुभागबंधाहियारे 


ओरा ०--तेजा ०-क ०--पसत्थ ० ३-अगु ० ३- उज्जो ०--बाद र-पज्ज ०--पत्त --णिमि० ज० 
अह-तेरह०, अज० सबव्बलो० । सेसाणणं मदि० भंगो । 

४०३, सासणे सब्वविसुद्धाणं ज० अह०, अज० अट्ट-बारह० | दोझआउ०- 
मणुसगदिदुगं ज० अज० अहचो० | देवाउ७ खेत्त-। देवगदि०४७ ज० अज० 
पंचचों ० । तिरिक्खगदितिगं ज० खेत्त,, अज० अट्द-बारह० । सेसाणं ज०> अज० 
अह्-बारह० । मिच्छादिद्वि० मदि०भंगो । 


स्पशैन किया है। ओऔदारिकशदीर, तेजसशरीर, कार्मंणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक 
उद्योत, बादर, पर्याप्र, प्रयेक और निर्माशके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण श्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। होष प्रेक्ृतियोंका 
भंग भत्यज्ञानी जीवोंके समान है । 

विशेषाथें--अभव्योंमें चारों गतिके संज्ञी जीव पाँच ज्ञानावरणा[दिका जघन्य अनुभागबन्ध 
करते हैं। यह बन्ध नीचे छुद्द व ऊपर छह राजुके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घातके 
समय भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुमागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे 
चौदद्द राजु और कुछ कम बारद्द बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है । ओदारिकशरीर आदिका नीचे 
छह और ऊपर सात राजुके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घातके समय भी जघन्य अनुभाग- 
बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके ज़धन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे 
चौदह राजु और कुछ कम तेरद बटे चोदद्द राजुप्रमाण कद्दा है । शेप कथन सुगम हे । 


४०३, सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें सब विशुद्ध प्रकृतियोंके जघन्य 'अनुभागके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभा गके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोद॒ह राजु और छुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। दो आयु ओर मनुप्यगतिद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चोदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुका भंग क्षेत्रके समान है। देव 
गतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चोदह राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्प्शान किया है । तियंग्वगतित्रिकके जबन्य अजुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्न क्षेत्र 
के समान है | अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबॉने कुछ कम आठ बटे चोद॒ह राजु और कुछ कम 
बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु 

भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोद॒ह राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्प्शन किया है । भिथ्यारष्ठि जीवों में मत्यज्ञानी जीबोंके समान भड़ है । 

विशेषा्थ-सर्व विशुद्ध परिणामोंसे जघन्य बँघनवाली प्रकृतियाँ ज्ञानावरणादि हैं । यहाँ 
चारों गतिके संज्ञी जीव इनका जघन्य अनुभा गबन्ध करते हैं । मारणान्तिक समुद्घातके बिना इनका 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदद राजुप्रमाण है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । इनके अजघन्य तथा जिन प्रकृतियोंका यहाँ 
नामोच्चारके साथ स्पर्शन नहीं कहा गया है उनके जघन्य और अजधघन्य अनुभागके बन्धक जीबों 
का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदद्द राजु और कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण हे यह 
स्पष्ट ही है, क्‍योंकि उनका यह दानों प्रकरका अनुभागबन्ध नीचे पाँच और ऊपर सात 
इस प्रकार कुल बारह राजके भीतर मारण्यान्तिक समुद्घात करनेबालोंके भी द्वोता है । 
आयुकमंका बन्ध सारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता ओर मनुष्यगतिद्विकका बन्ध 
मारणान्तिक समुदूघातमें होकर भी मनुष्योंमें मारणान्तिक समु॒द्धात करनेग्ालोंके ही सम्भव है 


कालंपरूबणां २११ 
४०४, असण्णीसु पंचणा ०--णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक ०-पं्चिं ०- 
तेजा०- [ क०- ] ओरा ०अंगो ०-पसत्थापसत्थ ०9-अगु०४-आदाब-तस ४ -णिमि ०- 
पंचंत० ज० खेत्त,, अज० सव्वलो० | दोआउ०-बेउव्वियछक्कं ज० अज० खेच० । 
साददंदओ ओधो । मणुसाउ० किण्णभंगो । तिरिक्खगदितिग-ओरा ०-उज्जो ० तिरि- 
क्खोघं | अणाहार० कम्मशइ्गर्भंगो । 
एवं फोसणं समत्तं | 


२१ कालपरूवणा 
४०४, काल दुविधं--जह० उक्क० । उक्क० पगदं। दुवि०-ओधे ० आदे० | ओघे ० 
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अत्त+ स्वस्थान विहारादिककी अपेक्षा इनके जघन्य ओर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
स्पर्शन प्रधान होनेसे यह कुछ कम आठ बटे चोदह राजप्रमाण कहा है । देवोंमें सहस्तार कल्प तक 
मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले सासादन जीवोंके भी देवगतिचतुष्कका जघन्य ओर अजघन्य 
अनुभागबन्ध द्वोता है, इसलिए इनके जधन्य ओर अजवन्य अनुभागके बन्धक जीबरोंका स्पर्शन 
कुछ कम पाँच बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है | देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध तियंत्व ओर मनुष्य 

रते हैं, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान 
कहा है । तियश्वगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सातबें नरकके नारकी करते हैं, अत+ इनके जघन्य 
अमुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अजघन्य अलनुभागबन्ध 
नीचे पाँच व ऊपर सात कुल बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीब भी करते 
हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राज 
ओर कुछ कम बारह बटे चौदह राजप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट है । 


४०४. असंक्षियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सालह कषाय, नौ नोक- 
पाय, पश्चेन्द्रियज्ािति, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, ओऔदारिक आजह्भोपाड्न, प्रशस्त वर्णचतुष्क, 
अप्रशर्त वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, त्रसचतुष्क, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके जघन्य 
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रर समान हे। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंने सब 
लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और वैक्रियिक छहके जघन्य और अजघन्य 
अलुभागके बन्धक जीबोंका स्पर्शान क्षेत्रके समान है। सातावेदनीयद्ण्डकका भज्ञ आघके समान 
है। मनुष्यायुका भट्ट ऋष्णलेश्याके समान दे। तिर्यम्ब्गतित्रिक, ओऔदारिक्शरीर और उद्योतका 
भज्ज सामान्य तियत्वोंके समान है । अनाहारक जीवोंका भड्ढड कार्मणकाययोगी जीवोंके समान हे । 


विशेषा्थ--यहाँ प्रथम दृण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध पढ्चोन्द्रिय 
असंझञी करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । 
एकेन्द्रिय सब लोकम पाये जाते हैं, इसलिए इनके अजघन्य अमनुभागके बन्धक जीवबोंका सब 
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम हे । 


इस प्रकार स्पष्टान समाप्त हुआ । 


२१ कालप्ररुषणा 
४०५. काल दा प्रकारका है--जबन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कशका प्रररण हं। निर्देश दो प्रकारका 
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२५२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


पंचणा ०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोछसक ०-णवणोक ०-तिण्णिगे ०-चहुजा ०-ओरा ०- 
पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ० -अप्पसत्थ ० ४-तिण्णिआणु ० -उप०-आदा ०--उज्जो ०- 
अप्पसत्थ ०-थावर४-अधिरादिछ०--णीचा ०-पंचंत ० उकस्सअणुभागवंधगा केबचिरं 
कालादो होंति ? जहण्णेण एगसमयं | उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 
अणुक० अणुभाग० सब्बद्धा । सादा०-तिरिक्खाउ ०--देवगदि ०-पंचि ०-चदुसरीर- 
समचहु ० --दोअंगो ०-पसत्थ० ४-देवाणु ०--अगु ० ३--पसर त्थवि ०--तस ०४-थिरादिछ ०- 
णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० ज० एग०, उ० संखेज्जस० । अणुक० सच्वद्धा । 
णिरयाउ० उ० ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० | अणु० ज० ए०, उ० पतलि० 
असं० । दोआउ० उ० ज० ए०, उ० संखेज्जस० । अणु० ज० ए०, उ० पलिदो० 
असंखे० । एवं ओघभंगो पंचिदिय-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरो ०- 
इत्थि०-पुरिस ०-णवुंस ०-कोधादि ०४ -मदि ०-सुद ०-असंज ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ०- 
मिच्छा ०-सण्णि०-आहारए त्ति। णवरि चदुण्णं आउगाणं अणुक० बंधगा असंखेज्ज'- 
रासीणं अप्पप्पणो पगदिकालो कादव्वों । 
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है--ओघ और आदेश । ओपघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, असातावेद्नीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नौ नोकपाय, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओऔदारिक 
आज्ञेपाज्, छह संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, त्तीन आनुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अग्रशस्त 
विद्ययोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट 
अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सवेदा है। सातावेदनीय, 
तियशत्वायु, देरगति, पश्च रिद्रयजाति, चार शरीर, समचतुरल्न संस्थान, दो आइ्भगपाज्ञ, प्रशस्त- 
णंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्ययोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह 
निर्माण, तीर्थद्शुर ओर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है 
और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्बंदा है। नर- 
कायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय है और उत्क्ष्ट काल संख्यात समय है। अनुल्कृष्ट अनुभागके बन्धक 
जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । इस 
प्रकार ओघके समान पश्न द्वियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी 
ओदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुद् नी, भव्य, मिथ्यारष्टि, संज्ञी ओर आद्यारक जीवोंके जानना 
चाहिए । इतनी विक्षेषता हे कि असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें चार आयुओंके अनुल्कृष्ट अनु 
भागके बन्धक जीवोंका अपनी अपनी प्रकृतियोंका जो बन्धकाल हो बह्‌ कहना चाहिए । 
विशेषाथ--यहाँ नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक श्रकृतिका बन्ध काल कितना है इसका विचार 
१. ता० प्रतो पंचणा० असादा० मिच्छु ० सोलसक० तिण्णिग० इति पाठ$॥ २. ता प्रतो होति 
होति (१ ) जहण्णेण इति पाठः | ३. ता» प्रतो सब्बद्या (द्वा) इति पाठ: | ४. ता० आ० प्रत्योः बँघगा 
लो० ्रसंखेज्ज० इति पाठः । 





कांलपरूषणा २१३ 


४०६, एइंदिएस तिरिक्वाउ०-उज्जो० उ० ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० | 
अणु० सच्बद्धों । मणुसाउ ० ओघो । सेसाणं दोपदा सब्वद्धा | एवं बादरतिगाणं | 
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किया गया है । उसमें भी ओघतसे प्रत्येक प्रकतिके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट अनुभागका जघन्य और 
उत्कृष्ट बन्यकाल कितना है इसका स्वप्रथम निर्देश किया गया है । कुल बन्ध ग्रकृतियाँ १२० हैं । 
उन्मेंसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल किसीका एक समय और किसीका दो समय बतलाया है । अब यदि नाना 
जीव निरन्तर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करें तो कितने काल तक करेंगे, इसी प्र इनका 
यहाँ उत्तर दिया गया है। जेसा कि बन्धस्वामित्वके देखनेसे बिदित होता है कि इन प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीब संज्ञी पद्न न्द्रिय मिथ्यारष्टि द्वोते हैं' और वे असंख्यात हैं, अत३ 
यह भी सम्भव है कि नाना जीव एक समय तक इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करें और 
यह भी सम्भव है कि लगातार एकके बाद दूसरा निरन्तर उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते रहें । 
इस प्रकार निरन्तर यदि बन्ध करें भी तो वद्द सब काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे 
अधिक नहीं हो सकता। यही कारण हे कि यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका 

घन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनके अनु- 
त्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका काल सबंदा है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि ऐसा काई समय नहीं हे जब 
इन प्रकृतियोंके बन्धक जीव न हों अर्थात्‌ वे सबंदा पाये जाते हैं । दूसरे दण्डकर्में कही गई प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, अतः उनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
फाल सबेदा कहद्दा हे। नरकायुक्रे उत्कृष्ट अनुभागका जमन्य और उत्टष्ट बन्धकाल तो ज्ञानावरणके 
समान ही है। इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्धकके कालमे अन्तर है । बात यह हैं कि एक आयुका 
बन्धकाल अन्‍्तमुहूत है उसमें भी अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्धकाल कमसे कम एक समय है । यह 
सरभव है कि नाना जीव एक समय तक अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध करने लगें और उस दूसरे समयमें एक भी जीब अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध न करे, इसलिए 
तो नरकायुके अनुत्कृष्ठ अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय कहा है और निरन्तर 
अन्तमु हूत॑ अन्तमु ह्तेके क्रसे यदि नाना जीव नरकायुका बन्ध करते रहें तो इस सब 
कालका योग पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्ोगा, इसीलिए नरकायुके अलुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीबोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । अब रहीं मनुष्यायु और 
देवायु सो इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अनुल्कृष्ठ अछुभागके बन्धक जीब 
असंख्यात हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा शअनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें 
यह प्ररपणा बन जाती है, इसलिए उनके कथनकों ओबघके समान कहा हैं । मात्र असंख्यात 
सख्यावाली राशियोंमें चार आयुओंके अलुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंके कालके ओघसे अन्तर है। 
अतः उसे प्रकृतिबन्धके समान जानने की सूचना की है। सो प्रकृतिबन्धके अनुसार उसे समझ 
लेना चाहिए। 


४०६० एकेन्द्रियोंमें तियेश्वायु और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्ध- 
कोंका काल सबंदा है । मनुष्यायुका भड़ ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके दोनों पदोके बन्धक 


१. ता प्रतौ सब्वह्या० ( द्धा ) इति पाठ: | ता» प्रतौ&्प्रेडप्येबमेव बहुलतया पाठो निबद्धः । 


२१४ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


सव्बसुहुमाणं दोआउ० एडंदियभंगो | सेसाणं दोपदा सब्वद्धा । 

४०७, अवगद ०-छुहुमसं० सव्वपग० उ० ज० ए०, उ७ संखेज्ज० अणु० 
ज० ए०, उ० अंतो ० | सेसाणं णिरयगदीणं याव सण्णि त्ति एसि परिमाणेण 
संखेज्ञ ० तेसि 3० ज० ए०, उ० संखेज्तस० । एसि परिमाणेण असंखेज्जा तेसिं० 
उक्क० ज० ए०, उ० आवलिगा० असंखे० । णवरि बादरपुढ ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०- 
बादरवणप्फदिपत्तेयअपज्जत्ता ० आउगवज्जाणं सव्वासि पगदीणं दोपदा सब्बद्धा त्ति 
तिरिक्खाउ० उक्क० णिरयाउभंगो । अणुक्ष० सव्वद्धा। मणुसाउ० ओघो | एसि 
परिमाणे अणंता तेसि सव्बद्धा । अणुक्क० अणुभागबंधो सब्वेसि अप्पप्पणो पगदि- 
कालो एदेण बीजेण याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 

एवं उकस्सकालो समत्तो | 

४०८, जह० पगदं। दुषि० ओघे०---आदे ० । ओघे ० पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ० - 

सोलसक०--सत्तणोक ०-आहा रदुग ०--अप्पसत्थ ० 8-उप ०-तित्थ० पंचंत० ज० ज० ए्‌० 


जीव सर्द हैं । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्र और बादर एकेन्द्रिय अपयांप्र 
जीवोंके जानना चाहिये । सब सूक्ष्म जीवोंमें दो आयुओंका भह्ग एकेन्द्रियोंके समान है। तथा शेष 
प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीबोंका काल सर्च॑दा है । 

विशेपारथ -यहाँ एकेन्द्रियोंमें तियख्बायु ओर उद्यातके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असं- 
ख्यात द्वोनेसे उनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिए । 

४०७. अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अलुत्कृष्ठ अनुभागके 
बन्धक जीवबोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी- 
मार्गणा तक शेप जितनी मार्गणाएँ हैं उनमेंसे जिनका परिमाण संख्यात है उनमें उत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। जिनका परिमाण 
असंख्यात है उनमें उत्कृष्ट अनु भागके बन्चक जीबोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । इतनी बिशेपता है कि बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर 
जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपयांप्र,बादर वायुकायिक अपर्याप्त और बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर अ्रपर्याप्त जीबोंमें सब प्रकृतियोके दा पदोंके बन्धक जीव सर्वदा हैं। मात्र 
तियंत्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका काल नरकायुके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके 
बन्धक जीवोंका काल सवंदा है। तथा मनुष्यायुका भड्ड ओघके समान है। तथा जिनका परिसमाण 
अनन्त है उनमें सबेदा काल है। सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अन्ञभागबन्धकरा काल अपने अपने प्रकृ 
तिबन्धके कालके समान है इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनादह्वारक सार्गणातक जानना चाहिए | 

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ । 


४०८. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, आद्यारकट्धिक, अप्रशस्त 
१ ता» प्रती अशु० उ० ज० ए० संखेज्ज० अरणु० ज० ए० ड० [ एतथ्विन्दान्तगंतः पाठो5 
घिकः प्रतीयते ] अ्रंतो०, आ० प्रतो अ्रु ० ज० ए.०, उ० संखेज्ज०, अद्यु ० ज० ए०, उ० अ्रंतो० इति पाठः | 


कालपखूषणा श्श्प्‌ 


उ० संखेज्ज ० | अज० सब्वद्धा। सादासाद ०-तिरिकक्‍्खाउ ०-मणुस ०-चदुजा ०-छस्संठा ०- 
बस्संघ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-थावरादि ० ४-थिरादिल्ययुग ०-उच्चा ० ज० अजह० सब्बद्धा। 
इत्थि०-णबुंस ०-तिण्णिगदि-पंचि ० --चदुसरी र-दोअंगो ०--पसत्थ ० 7-तिण्णिआणु ० -- 
अगर ०१-आदाउज्जो ०--तस ०० -णिमि०-णीचा ० ज० ज० ए०, उ० आवलि० असं० | 
अजह० सब्बद्धा | तिण्णिआाउ० ज० ज० ए०, उ० आवलि० असं० | अजह० ज० 
ए०, उ० पलिदो० असंखे ० | एवं ओधभंगो कायजोगि-ओरालि०-णबुंस ०-कोधादि ०9 - 
मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-भवसि ० -मिच्छा ०-आहारए त्ति | 


४०६, णिरयादि याव अणाहारए त्ति एसि संखेज्जजीविगा तेसि ज० ज० 
ए०, 3० संखेज्ज ० | अज० सच्बद्धा। एसि असंखेज्नजीविगा तेसि ज० ज० ए०, 
उ० आवलि० असंखे० । अज० सब्बद्धा । एसि अणंतरासी० तेसिं ज० सब्दद्धा | 
सव्वार्ण अजहण्णं० अणुभागबंधकाले अप्पप्पणो पगदिकालो कादव्वों | एदेण बीजेण 
णेदव्वं जहण्णुक० काले० पुढकि०-आउ ०-तेउ ०-वाउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेयाणं च किंचि 


वर्णेचतुष्क, उपधघात, तीथंइुर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका 
काल स्वंदा है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तियंत्ायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, 
छुट्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विद्ययोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छुद्द युगल और 
उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सब॒दा हे । स्रीवेद, नपुंसकवेद, 
तीन गति, पश्चन्द्रियजाति, चार शरीर, दो आज्ञोपाड़्, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्बी, 
अगुरुलघुत्रिक, आत्तप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण ओर नीचगोत्रके जघन्य अलुभागके बन्धक 
जीवबोंका ज़धन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवचलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । 
अजघन्य अनुभाग के बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तीन आयुओके जघन्य अनुभागके बन्धक 
जीबोंका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्याततवें भागप्रमाण है। 
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके पअसं- 
ख्यातवें भागप्रमाण है | उसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिकक्ाययोगी, नपु सकवेदी, 
क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचछुद॒र्शनी, भव्य मिथ्याहष्टि और 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 


४०६. नरकगतिसे लेकर अनाहारक मार्गणा तक जिनके संख्यात संख्याबाले स्वामी हैं 
उनके जघन्य 'अजुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वंद। है। जिनके असंख्यात जीव स्वामी हैँ 
उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सवंदा है । जिनके श्रनन्त 
जीव स्वाम हैं उनके जघन्य अजुभागके बन्धक जोवोंका काल सर्वदा है। तथा सब प्रकृतियोंके 
अजधघन्य अनुभागके बन्धक जीवबोंका काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान करना 
चाहिए। इस बीजपदके अनुसार जधन्य और उत्कृष्ट काल जान लेना चादहिए। किन्तु प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिकर ओर बादर वनस्पततिकायिक प्रत्येक शरीर जीबवोंमें 


१. ता» प्रतों एसं (सिं ) इति पाठः | 


२१६ महाबंधे अणुभागधंधाहियारे 


विसेसो साथेदव्व॑ | बादरअपज्जत्एसु ज० अज० सब्बद्धा | 
एवं कालो समत्तो । 


२२ अंतरपरूवणा 


४१०, अंतर दुविधं--जह० उक्क०। उक्क० पगदं। दुवि०--ओघे० आदे ० ओघे ० 
सादा ०-जस ०-उच्चा० उ० अगुभागबंधंतरं जे० ए०, उ० छम्मासं० । अणु० णत्यथि 
अंतर | सेसाणं सब्वेसि उ० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा | अणुक० णत्यि अंतरं । 
णवरि तिण्णं आउगाणं अणुक्र० ज० ए०, उ० चदुवीसं मुहृत्त । 

४११, एइंदिएस सव्वपगदीणं उ० अणु० णत्थि अंतरं। दोआउ०-उज्जो० 
ओघ॑ । एवं बादरपज्जत्तापज्जत्त०। सब्वसुहम-सव्ववणप्फदि-णियोद ०-बादरपुढ ०- 
“पद विशेष साथ लेना चाहिए | बादर अपयप्तिकोमें जपन्य और अजघन्य अलुभागडे बन्धक जीवों 
का काल सबंदा है । 

इस प्रकार काल समाप्त हुआ । 


२२ अंतरभप्ररूपणा 


४९०. अन्तर दो प्रकारका है-ज्ञवन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे सातावेदनीय, यशःकीति और उच्चगोज्रके उत्कृष्ठ अनु- 
भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हे । अनुत्कष्ट अलुभाग- 
बन्धका अन्तर काल नहीं है। शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । इतनी विशेषता है कि तीन आयुओंके अलुल्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । 

विशेषार्थ-सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकभ्रशिमें होता है, अतः इनके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कह्दा है। यद्यपि 
देवगति आदि अन्य प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकरश्नेणिमें होता है पर सातावेदनीय 
आदिके समान सब जीवोंके उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए 
उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर परिणामोंके अनुसार कहा है। अनुभागबन्धके योग्य 
कुल परिणाम असंख्यात लाकप्रमाण हैं । जिनमेंसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य परिणाम एक समय 
के अन्तरसे भी हो सकते हैं और क्रमसे सब परिणामोंका अन्तर देकर भी हो सकते हैं, इसलिए 
यहाँ शेष प्रकृतियोंके उत्क्ट् अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर असं- 
ख्यात लोक प्रमाण कहा है । नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इन तीन आयुओंका अनुत्कष्ट अनु- 
भागबन्ध अन्य प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके समान निरन्तर नहीं होता । उस उस गतिमें 
उसन्न दोनेका जो अन्तर हे वही यहाँ इन आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर है। यही 
देखकर यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
चौबीस मुहूर्त कहा हे । 


. ४११: फकेन्द्रियोंमें सब प्रक्तियोंके उत्कृष्ट और अजुत्कष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं 
है। दो आयु ओर स्य्योतका भड़ ओघके समान है। इसी प्रकार बादर, बादर पर्याप और चादर अपन 


१. ता० प्रतो अशुमारं ते ज० इति पाठः | 


ध्ह्‌ 





अंतरपरूषणा २५७ 


आउ०-तेड ०-वाउ ०-बादरपत्तें ०अपज्जत्तगाणं च दोआड० ओघं॑ । सेसाणं णत्ति 
अंतरं | पुटवियादिचदुण्णं तेसिं बादर०-बादरपत्तेय" दोआउ० ओघ॑ । सेसाणं 
दोपदा ओघं आभिणि०भंगो । एवमेदेसि बादरपज्जत्तगाणं च | णवरि तिरिक्खांउ० 
अणुक० पगदिअंतरं । एवं ओघभंगो णेरइग-तिरिक्ख-मणुस--देव--विगलिंदि ०-प॑चि०- 
तस ०२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि ० -ओरालियमि ०-बेउव्वि ०-वेउ ०मि०- 
आहार ०-आहारमि०-कम्मइ ०--इत्थि ० -पुरिस ०-णउुंस ०-अवगद ०--कोधादि ० ४-मदि ०- 
सुद०-विभंग ०-आभिणि०-सुद ०--ओधि ०-मणपज्ज ०--संजद-सामाह ० छेदो ०--परिहार ०- 
सुहमसं ०-संजदासंजद ०-असंज ०-चक्खु ०--अचक्खु ०-ओघधिदं ०-छल्लेस्सि ०-भवसि ०- 
अब्भवसि ०-सम्मादि ०--खदग ०--वेदग ०--उवसम ०-सा सण ०-सम्मा मि ०-मिच्छा-सण्णि- 
असणिण-आहार ०-अणाहारए त्ति। णवरि सव्वाणं अणुक ० अणुभागबंधंतरं अणुकस्स- 
हिदिबंधंतरं अणुकस्सद्दिदिबंधभंगो। णवरि अवगद०-सुहुमसं०-[सादा०-]जस०-उच्चा ० 
उ० अणु० अणुभाग० ज० ए०,उ० छम्मासं ० | सेसाणं उ ० ज० ए०,उ० वासपुधत्त। अणु ० 
ज० ए०, उ० छम्मासं ० | उदसम० सादा ०-जस ०-उच्चा ० 3० ज० ए०,उ० वासपुथत्त । 
एवम्ुुकस्समंतरं समत्त । 
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याप्त जीबोंके जानना चाहिए। सब सूक्र्म, सच वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर प्रथिबीकायिक अप- 
याप्ति, बादर जलकायिक अपर्याप्र, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त और 
बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीबोंमें दो आयुओंका भद्ग ओघके समान है। तथा शेष प्रकृ- 
तियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। प्रथिवी आदि चार, उनके बादर 
ओर बादर प्रत्येकबनस्पतिकायिक जीबोंमें दो आयुओंका भद्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके 
दो पदोंका भज्ञ ओघसे कहे गये आभिनिबोधिकज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार इनके बादर 
पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तियेश्वायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका 
अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान हे । इस प्रकार ओघके समान नारकी, तियेंश्व, मनुष्य, 
देव, विकलेन्द्रिय, पद्च न्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आद्वारक- 
काययोगी, आहारकमरिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, 
क्रीधादि चार कपायवाले ,मत्यज्ञानी, भ्रुताज्ञानी,विभन्नज्ञानी, आभिनित्रोधिकन्लानी, श्रुतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी), मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत्त, छेदोपस्थापनासंयत, परिह्ारविश्वुद्धिसंयत, सूच्म- 
साम्परायसंयत, संयतासंयत, असंयत, चज्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदशनी, छह लेश्यावाले, भव्य, 
अभव्य, सम्यम्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यम्टष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादनसन्यम्टष्टि, सम्य- 
म्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यारृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आद्वारकःओऔर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि सबके अनुत्कष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका भद्ग अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरके 
समान है । इतनी ओर बिशेषता हे कि अपगतवेदी, और सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें साता- 
वेदनीय, यशःकीति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना दे । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण है। तथा अलुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका 

१. ता० 83, संजदासंजद० चक्खु० इति पाठः। २. ता० प्रती उच्चा० उ० वासपुघ॒त इति पाठ: | 

» ता प्रतो ऐपं उक्कस्समंतरं सम इति पाठे नास्ति । 
श्८ 


श्श्ष् महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


४१२, जह« पगद। दुवि०-ओघे० आदे० । ओघधे« पंचणा ०-चढुदंसणा ० -चढु- 
संज०-पुरिस ०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० छम्मासं ० । अज० णत्थि अंतर । पंचदंस०- 
मिच्छ ०-बारसक ०-अद्दगोक ०-तिण्णिआउ ०-तिण्णिगदि-पंचि ०-पंचसरीर-तिण्णिअंगो ०- 
पसत्थांपसत्थ०४-तिण्णिआणु ०-अगरु ०7-आदा उज्जोव-तस ० ४७-णिमि ०-तित्थ ० -णीचा ० 
ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० णत्थि अंतर । णवरि तिण्णिआऊर्णं 
अज० अणु०भंगो। सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुसग ०-चदुजा “ -छस्संठा ०-छस्संघ०- 
मणुसाणु०-दोषिहा ०-थावरादि ० 8-थिरादिछ्युग ०-उच्चा० ज० अज० णत्तथि अ्रंतरं । 
एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-णवबुंस०--कोधादि ०9--अचक्खु ०--भवसि ०-- 


आहारए त्ति | 
४१३, मणुस ०३-पंचिं०-तस ०४-पंचमण ०-पंचवचि ०-इत्थि०-पुरिस०-आभि ०- 


जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। उपशमसम्यग्दष्टि जीबोंमें साता- 
वेदनीय, यशःकीर्ति और उद्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर ०क समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर बर्षप्रथकत्व प्रमाण हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट अस्तर समाप्त हुआ। 


४७९२. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओधघसे पॉँच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्बलन, पुरुषवेद ओर पाँव अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्ध- 
का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महदीनाप्रमाण हे । अजघन्य अनुभाग- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, आठ नोकपाय, तीन 
आयु, तीन गति, पदम्च निद्रयजाति, पाँच शरीर, तीन आज्जोपाड्, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, अप्रशस्त बणं- 
पतुष्क, तीन आनुपुर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीथंड्डुर और 
नीचगोन्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण है । अ्जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता हे कि तान 
आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल अलनुत्कृटक समान है। सातावेदनीय, अखाता- 
वेदनीय, तिय॑ख्वायु, मनुष्यगत्ति, चार जाति, छुद् संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्यी, दो विहा- 
योगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगात्रकें जघन्य और अजघन्य अजु- 
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं हैं । इस प्रकार ओधके समान काययोगी, ओऔदारिक्रकाययोगी , नपुं- 
सकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, अचक्षुदशनी, भव्य और आह्यारक जीवोंके कद्दना चाहिए । 

विशेषाथ--पाँच ज्ञानावरणादिका जधन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः 
जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर छह महीना कहा हैं। चार 
दर्शनावरण आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय, जघन्य अनुभागबन्ध एक 
समयके अन्तरसे सम्भव हे, इसलिए कहा है ओर परिणामोंकी दृष्टिसे उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण कद्दा है। तीन आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धकी विशेषता अनुत्कृष्कके समान है । 
कारण कि नरकगति आदियें उत्पत्तिका जो अन्तर है वही इन आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धका 
अन्तर जानना चाहिए। तथा सातावेदनीय आदिका जधन्य और अज़घन्य अनुभागबन्ध किसी 
न किसीके निरन्तर द्ोता रहता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर 
कालका निषेध किया हैे। शेप कथन सुगम हैं। आगे भी इसी प्रकार अन्तर घटित कर लेना चाहिए। 


४१३. मनुष्यत्रिक, पद्न द्वियट्विक, असद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों घचनयोगी, स्त्रीबेदी, 


अंतरपरूबण। श्श्द 


सुद०-ओधि ०-मणपज्ज ०-संजद--सामाइ ०-छेदोव ०-चक्खु ०-ओपिदं ०-सुकले ०-सम्मादि ०- 
ख्य ०-उवसम ०-सण्णीसु पंचणा ०-चदुदंस०-चदुसंज ०-पुरिस०-पंचंत>, ज० ज० 
ए०, उ० छम्मासं० | अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं पगदीणं उकस्सभंगो | अवगद ०- 
सुहुमसं ० पंचणा०-चदुदंस ०--चदुसंज ०-पुरिसवेद-पंचंतें० ज० अज० ज० ए०, 
उ० छम्मासं० | [ णवरि सुहुमसं० चदुसंज०-पुरिसवे० वज्ज० | | सादा०-जस ०- 
उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वासपुध ० । अज ० ज० ए०, उ० लछम्पासं ० | 

४१४, एइंदिएस मणुसाउ०-तिरिक्व०३ ओध॑। सेसाणं ज० अज० णत्यि 
अंतर । बादरएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त-सव्वसुहुमाणं मणुसाउ० ओघं। सेसाणं ज० अज॒० 
णत्थि अंतर । एवं पंचण्णं कायाणं अप्पज्तत्तगाणं बणप्फदि-णियोदाणं च। अवसेसाणं 
णिरय-तिरिक्खादीणं जासि दोण्हं पदा सव्बद्धा तासि णत्थि अंतर | एसि ण सब्वद्धा 
तेसि उकस्सभंगो । एदेण बीजेण णेदव्वं याव अणाहारए त्ति। णवरि ओधघिणा०- 
इत्थि०-णबुंस ०-ओधिदं ०-उवसम० वासपुधत्तं । 

एवं झंतरं समत्त | 
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पुरुपवदी, आभिनिबाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अबधिज्ञानी, मनभ्पर्ययज्ञानी, संयत, [सामायिकसंयत्त 
छेदोपस्थापनासंयत, चक्ुद्शनी, अवधिदशंनी, शुक्ललेश्याबाले, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिकसम्यम्दृष्टि, 
उपशमसम्यम्दष्टि ओर संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद 
ओर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
छुदद महीना हे | अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष ग्रकृतियोंका. भज्ञ उत्कृष्टके 
समान है । अपगतवेदी ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशंनावरण, 
चार संज्वलन, पुरुषबेद ओर पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुद्द महीना है। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाम्परायसंयत 
जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदको छोड़कर कहना चाहिए। साताबेदनीय, यशःकीति ओर 
उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बर्षप्रथक्त्व 
प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना हे । 

४१४. एकेन्द्रियोंम्रें मनुष्यायु ओर तियख्वगतित्रिकका भज्ञ ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके 
जघन्य ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व 
अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीत्रोंमें मनुष्यायुका भज्ञ ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य 
ओर अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं हे। इसी प्रकार पाँच स्थावरकाय, उनके अप- 
याँप्रि, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए। अवशेष नरक ओर तिय॑त्वगति 
आदियें जिनके दोनों पदोंका काल सवेदा है उनका अन्तर काल नहीं हे ओर जिनका सबंदा काल 
नहीं है उनका उत्कृष्के समान भद्ढ है। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मागंणा 
तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी, सशत्रीवेदी, नपुंसकवेदी, अवधिदर्शनी 


१. आ० प्रतौ चदुदंस» पुरिस० इति पाठः:। २. ता» प्रतो चदुदंस० पुरिसवेद० चदुसवेद० [१] 
चढडुसंज० पंचंत०, आ० प्रती चदुदंस० पुरिसवेद> चदुसबेद० चदुसंज० पंचंत० इति पाठ: | ३. ता० प्रतो 
एवं अंतर समत्त' इति पाठो नास्ति । 


२२० महावंधे अणुभागवंधाहियारे 


२३ भावपरूवणा 
४१५, भावं दुवि०--ज० उ०। उकक० पगदं | दुवि०--ओपघे ० आदे ०। ओधे० 
सब्वपगदीणं उक्स्साणुकस्सअणुभागबंधए त्ति को भावों ? ओदइगो भावो। एवं 
याव अणाहारए त्ति | 
४१६, जह० दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सब्वपगदीणं ज० अज० अणु- 
भागबंधए त्ति को भावों ? ओदइगो भावों | एवं याव अणाहारए त्ति | 
एवं भावं समत्तं | 


२४ अप्पाबहुअपरूवणा 


४१७, अप्पाबहुगं दुवि०--सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्थाणैअप्पाबहुगं चेव | 
सत्थाणअप्पाबहुगं दुविधं--जह ० उक० च्‌। उक० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० सब्बतिव्वाणुभागं॑ केवलणाणावरणीयं | आभिणि० अणंतग्रणहीणं | सुद० 
अणंतगु ० | ओधि० अणंतगु० | मणपज्जव ० अणंतग्रणहीणं । 


ओर उपशमसम्यग्ट॒ष्टि जीबोंमें बर्षप्रथक्त्वप्रमाण अन्तर है । 
इस प्रक/र अन्तर काल समाप्त हुआ । 


२३ भावप्ररूपणा 

४१५. भाव दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका 
हे--ओघ और आदेश । ओपघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीबोंका 
कौन भाव है ९ ओऔदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

४१६. जघन्य दो प्रकारका है-ओधघ और आदेश । ओपघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागके बन्धकोंका कौन भाव है? ओदयिक भाव है। इसी प्रकार अनाद्वारक 
मार्गंणा तक जानना चाहिए | 

विशेषार्थ--जीवके शौपशमिक आदि अनेक भाव हैं। उनमें बन्धका प्रयोजक एकसात्र 
ओद्यिक भाव है, अन्य सब नहीं, यही इससे सिद्ध होता है । 

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ | 


२४ अल्पबहुलप्ररूपणा 
४१७. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--स्वस्थान अल्पबहुत्व ओर परस्थान अल्पबहुत्व | स्वथान 
अल्पवहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघ ओर आदेश । ओपघसे केबलज्ञानावरण सबसे तीव्र अनुभागवाला है। इससे आभिनि- 
बोधिक ज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे श्रतज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तमुणा 
हीन है । इससे अवधिज्ञानावरणका अनुभाग अन्तगुणा हीन है। इससे मनः्पय॑यज्ञानावरणका 
अनुभाग अनम्तगुणा ह्वीन हे । 


१, ता» भतौ एवं भार्ष समत' इति पाठो नास्ति । २. ता» प्रतीौ -बहुगे ( गे ) चेति परत्थाण- 
इति पाठ: । 


अध्पायहुगपरूवणा २२१ 


४१८, सब्वतिव्वाणुभाग॑ केवलदंस० । चकक्‍खु० अणंतगु० | अचक्खु०' 
अणंतगु०। ओघधिदं० अणंतग्रण० | थीणे० अणंतग्ु० | णिद्राणिदा ० अणंतगु ० । पचला- 
पचला० अणंतगु० | णिद्दा ० अणंतगु ० । पचला० अणंतग़ु ० । 

३१६, सबव्वतिव्वाणुभागं साद०। असाद० अणंतग़॒० | 

४२०, सबच्वतिव्वाणु० मिच्छ०। अणंताणुबंधिलो ० अणंतगु ०। माया ० विसेसा०। 
कोधे विसे० | माणो विसे० | संजलणाए लोभो अणंतग़ु० | माया० विसे० । कोधे 
विसे० । माणो विसे० । एवं पद्नक्‍्खाण ०४३-अपचक्खाण०४ । णवुंस० अणंतग्ु ० । 
अरदि० अणंतगु०। सोग० अणंतगु० | भय» अणंतगु०। दुगंच्छ० अणंतगु०। इत्थि० 
अणंतगु० | पुरिस० अणंतगु० | रदि० अणंतगु ० | हस्स० अणंतगु ० । 

४२१, सब्वतिव्याणुभागं देवाउ० | णिरयाउ० अणंतगृु० । मणुसाउ० 
अणंतगु ० | तिरिक्वाउ० अणंतगु० | 

४२२, सब्वतिव्वाणुभागं देवगदि० | मणुस० अणंतगरृ० | णिरय० अणंतग्ु० | 


४९१८. केंबलदर्शनाबरण सबसे तीत्र श्रतुभागवाला है । इसस चक्तुदर्शंनावरणका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन है । इससे अचजक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे अवधि- 
दर्शंनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
इससे निद्राद्रिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभ।ग अनन्तगुणा दीन 
है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका श्रनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है । 

४९६. सातावेदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला हे। इससे असातावेदनीयका अनुभाग 
अ नन्‍्तगुणा दीन है । 

४२०. मिथ्यात्व सबसे तीत्र अनुभागवाला है। इससे अनन्तानुबन्धी लोमका अनु- 
भाग अ्रनन्त!भुणा हीन है। इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष हीन है। इससे 
अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है। इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग 
विशेष दीन है। इससे संज्बलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा दीन हे। इससे संज्वलन 
मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है । 
इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चार और 
अप्रस्याख्यानावरण चारका अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्व कहना चाहिए । इससे नपुंसक- 
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। इससे 
शोकका अमुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे भयक्रा अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे जुगुप्सा- 
का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे पुरुष- 
चेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे द्वास्यका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 

४२१. देवायु सबसे तीत्र अनुभागवाला है। इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। 
इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तियेगद्वायुका अनुभाग अ्रनन्तगुणा हीन है । 

४२२. देवगति सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे मलुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 


१, ता० आ० प्रत्योः अणंतगु० णीचा० अचक्खु० इंति पाठ: | रे ता» प्रतो थि ( थी) ण॒० 
इति पाठ: |; 


२२२ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्व० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणभागं पंचिंदिय० | एडंदि० अणंतगुणही० । 
बेइंदि० अणंतगु० । तेइंदि० अणंतगु० । चदुरिंदि० अणंतगु० । सब्वतिव्वाणुभागं 
कम्मह० | तेजा० अणंतग ० | आहार० अणंतगु० । वेउच्बि० अणंतगु ० । ओरालि० 
अणंतगु ० । सव्बतिव्वाणुभागं समचदु० | हुंड० अणंतग ० | णग्गोद० अणंतगु ० । 
सादि० अणंतगु ० । खुज्ज० अणंतगु० | वामण० अणंतगु० । सव्बतिव्वाणुभागं आहार- 
अंगा० | वेउव्बि० अणंतगु० । ओरालि*०्ञंगा० अणगंतगु० | संघडणं संठाणभंगो । 
सब्बतिव्वाणुभागं पसत्थवण्ण०४ | अप्पसत्थ०४ अणंतगुणही० । यथा गदी' तथा 
आणुपु० । [ सब्वतिव्वाणु० अगुरु० । उस्सास० अणंतगुणही० । परघाद० अणंत- 
ग्रणही० | उप० अणंतग्रणही० | ] एत्तो सव्बयुगलाणं सब्वतिव्वाणि पसत्थाणि | 
अप्पसत्थाणि पडिपक्खाणि अणंतग्रणही ० । 


४२३, सव्वतिव्वाणुभागं विरियंत० । हेद्ा दाणंतरा ० अणंतगु० | 
४२४, णिरएसु यत्तियाओ पगदीओ अत्थि तत्तियाओ मूलोघो | एवं सत्तसु 


हीन है। इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिय॑द्घधगतिका अनुभाग अनन्त*- 
गुणा हीन है। पद्चन्द्रियजातिका अनुभाग सबसे तीत्र है। इससे एकेन्द्रियजातिका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन है। इससे द्वीन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे त्रीन्द्रिय 
जातिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे चतुरिन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। 
कार्मणशरीर सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
इससे आहारकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्‍्त- 
गुणा हीन है । इससे ओऔदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। समचतुर्तसंस्थान सबसे 
तीत्र अनुभागवाला है । इससे हुण्डकसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे न्यग्रोघ- 
परिमण्डल संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्त- 
गुणा हीन है । इससे कुब्जकसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हांन है । इससे बामन- 
संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । आाह्ररकआउइ्रपाड़ सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे 
वैक्रियिकशरोर आज्भोपाड्का अनुभाग पशनन्तगुणा हीन है। इससे ओऔदारिक आ्भोपान्नका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । छद्द संहननोंका अल्पबहुत्व छह संस्थानोंके समान है । प्रशस्त 
बणेचतुष्क सबसे तीत्र अनुभागवाला है। इससे अप्रशस्त वर्णचतुष्कका अनुभाग अनन्त- 
गुणा हीन है। चार आनुपूर्वियोंके अनुभागका अल्पबहुत्व चार गतियोके समान है। अगुरुलघु 
सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे उच्छुवासका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन हैं। इससे 
परघातका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे उपघातका अनुभाग अनन्तगुणा हवीन है। यहां सब 
युगलोंमें प्रशस्त प्रकतियोंका अनुभाग सबसे तीत्र है। इससे अ्र्रशस्त प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन है । 

४२३. वीयान्तराय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे पूर्व दानाम्तरायतक कमसे प्रत्येकका 
अमुभाग 'अनन्तगुणा हीन अनन्तगुणा हीन है । 

४२४. नारकियोंमे जितनी ग्रकृतियाँ हैं उनका अल्पबहुत्व मूलोघके समान है । इसी प्रकार 


१. ता० प्रतो० पगदि इति पाठः। २. ता० गतो हेह्वाहु दंडाणं ( दाणं ) तरा, ख्रा० प्रतो देा 
हुंड॑ दाणंतरा इति पाठः। ३. श्रा० प्रतो एत्तियाओ इति पाठः । 





अप्पावहुगपरूबणा श्र३े 


पृढवीसु । तिरिक्खेस सव्वतिव्वाणुभागं णिरयाउ० । देवाउ० अणंतग० । मणुसाउ० 
अणंतगु० | तिरिक्वाउ० अणंतगु० । सब्बतिव्वाणुभागं देवग० | णिरयग० अण॑ं- 
तग्र० | तिरिक्खग० अणंतगृ०। मणुसग० अर्णतग्ृ०। सेसं मूलोधघं । एवं 

सव्वतिरिक्वाणं । पंचिं० तिरि०अपज्ज० णेरइगर्भगों | एवं सज्वअपज्जत्त- 
गाणं सव्वएइंदि० सब्वविगलिंदिय-सव्वपंचकायांणं चोे । मणुस०३ गदीओ 
तिरिक्खभंगो । सेसं मूलोघं | देवाणं मूलोघं । पंचिं०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०- 
कायजो ०-इत्थि० -पुरिस ०-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०-विभंग ०-असंज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-सण्णि०-आहारए त्ति मूलोघं । 
णवरि मदि०--सुद ०विभंग ०--असंज ०-किणण ले ०--अब्भवसि ०--मिच्छा ०-सएणीस ' 
तिरिक्खभंगो । ओरालि० मणुसि-भंगो । ओरालियमि० तिरिक्खोघ॑ं | वेउव्वि०- 
नेउच्वि०मि० देवगदिभंगो । आहार ०-आहारमि० सब्वद्द ०भंगो । कम्मइ० ओरालिय- 
मिस्स ०भंगो। एवं अणाहार ० | अवगद ० ओघं। एवंसुहुमसंप ०। आभिणि०-सुद ०-ओधि ०- 
.सणपज्ज० सं जद-सामाइ०-बेदो ०-ओघिद ' ०-सुकले०-सम्भादि ० -खड्ग ० उब-सम ० 
सातों प्रथिबियोंमं जानना चाहिए। तियंश्लोंमें नरकायु सबसे तीत्र अनुभागबाली है। इससे 
देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन दै। इससे 
तियंख्ायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । देवगति सत्रसे तीत्र अनुभागवाली हे। इससे नरक- 
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे तियय॑ग्रगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे 
मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। शेप भज्ञ मूलोघके समान हे। इसी प्रकार सब 
तियंद्थोंमें जानना चादिए। पशद्न्रन्द्रियतियंत्वअपर्याप्रकोंमें नारकियोंक़े समान भद्ग है | इसी प्रकार 
सब अपर्याप्र,सब एकेन्द्रिय,सब विकलेन्दिय और सब पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए | 
मलुष्यत्रिकमें चार गतियोंका भल्‍्ज तिय॑त्चोंके समान है। शेप भज्ञ मूलोबके समान है। देबोंमें 
मूलोधके समान भज्ञ है। पद्च न्द्रियट्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, 
स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुनाज्ञानी, विभन्ञज्ञानो, 
असंयत, चक्ुदर्शनी, अचल्ल॒दशनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याद्ष्टि, संज्ञी और आहा- 
रक जीवोंमं मूलोघके समान भड् है । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताजश्ञानी, विभन्ञज्ञानी, 
असंयत, कृष्णलेश्याबाले, अभव्य, मिभ्यादृष्टि ओर संज्ञी जीबोंमें तियंख्वोंके समान अल्पवहुस्व 
है। ओदारिककाययोगी जीबोंमें मनुष्यिनियोंके समान भज्ञ हे । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें 
सामान्य तियंख्ोंके समान भन्ञ है। वैक्रियिककाययोगी ओर बवैक्रियिक्रमिश्रकाययोगी जीवोंमें 
देवगतिके समान भन्ञ है। आहारककाययोगी और आदह्ारकमिश्रक्राययोगी जीबोंमें सवाथ- 
सिद्धिके समान भद्ग हे | कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंके समान 
भद्ग हे । इसी प्रकार अनाह्ारक जीवोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी जीबोंमें ओघके 
समान भज्ञ है। इसी प्रकार सूच्मसाम्परायसंय्त जीवोंके जानना चाहिए। आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः्पयंयज्ञानी, संगत, सामायिकरंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्टष्टि, क्षायिईसम्यस्टष्टि. और उपशमसम्यम्टष्टि जीबोसें 


१. आ० प्रती रव्वएइंदि० विगलिंदिय-पंचकायाणं च इति पाठ: । २. आ* प्रतौ सेसं मुलोघ॑ 
पंचि० इति पाठ:। ३, ता० आ० प्रत्योः तिण्णिले० इति पाठ: । ४. ता० आ० श्रत्योः असभ्णीस इति 
पाठः । ५. ता० आए प्रत्योः छेदो ० परिह्टार० झोधिदं इति पठः। ६. ता० आ० प्रत्यो: खदग० वेदग ० 
उघसम ० इति पाठ: । 





श्श्छ महाब॑ंधे अणुभागब॑धादियारे 


ओघं । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादव्वाओ। 

४२५, परिहार०-संजदासंज ०-वेदग ० सव्बदह्भंगो | णील-कांऊणं सब्वृतिव्वाणु- 
भागं देवग ० । मणुसग० अणंतगु० । तिरिक्ख० अणंतगु० । णिरय० अणंतग ० | 
एवं आणु० । सेसाणं किएण ०भंगो । तेउ० देवभंगो । एवं पम्माए वि। सासणे 
णिरयभंगों । सम्मामि० वेदग०भंगो | असएणी० तिरिक्खभंगो | 

एवं उकस्ससत्थाणअप्पाबहुगं समत्त । 


४२६, जह० पग० । दुवि०-ओथे० आदे० । ओधघे सब्वमंदाणुभागं मणपज्ज०। 
ओपषिणा० अणंतगरणव्भहियं' । सुद० अणं॑तगुणब्भ ० | आभिणिं० अणंत०ब्भहि० । 
केवल ० अणंतगु० | 

४२७, सब्वमंदाणुभागं ओधिदं ० । अचक्खु० अणंतग्रु० | चक्‍्खु० अणंतगु० । 
केवलदं० अणंतगु० । पचला० अणंतगु० । णिद्दां० अणंतगु० । पचलापचला० 
अणंतगु० | णिद्दाणिदा ० अणंतगु० | थीणगिद्धि० अणंतग़ु ० । 

४२८, सब्वमंदाणुभागं असादा० | सादा० अणंतग्रुणब्भहि ० । 
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ओपघके समान भद्ज है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ ज्ञाननी चाहिए । 

४२५. परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्ट्ष्टि जीबोमें सर्वाथेसिद्धिके समान 
भज्ञ है । नील ओर कापोत लेश्यामें देवगतिका अनुभाग सबसे तीत्र है। इससे मनुष्यगतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे तिय॑द्धगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे नरक 
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। 
शेष प्रकृतियोंका भड्ग ऋष्णलेश्याके समान है । पीतलेश्यामें देवगतिके समान भड्ढ है । इसी प्रकार 
पदूमलेश्यामें भी जानना चाहिए। सासादनमें नारकियोंके समान भड्ज है। सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोंमें 
वेदकसम्यम्टप्टि जीवोंके समान भद्ग है । अर्सज्ञी जीवोंमें तियंच्वोंके समान भड्ढ हे । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

४२६. जघन्य अस्पबहुत्वका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका दहै--ओघ ओर आदेश । 
ओघसे मनःपर्ययज्ञानावरण सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे अवधिज्ञानावरणका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हैं। इससे श्रतज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे आभिनि 
बोधिकज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे केवलज्ञानावरणका अनुभाग अनन्त 
गुणा अधिक है 

४२७, अवधिदर्शनावरण सबसे मन्द अलुभागवाला हैं । इससे अचक्षुदशनावरणका अजु- 
भाग श्रनन्तगुणा अधिक है। इससे चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे 
केवलदशेनावरणुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुण। अधिक 
है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे स्त्यानग्ृद्धिका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है 

४२८. असातावेदनीय सबसे मनन्‍्द अनुभागवाला है। इससे सातावेदनीयका अनुभाग 
अनन्तगुण। अधिक है। 





१. ता० आ* प्रत्योः अणंतगुणब्भदियं इति पाठः। २. आ० प्रतौ सुद० अ्रणंतगुणब्भ० दुग 
अणुंतगुणब्भ० आरमिणि० इति पाठः । 


अप्पावहुगपरूबणा सर्प 


४२६, सव्वमंदाणुभाग लोभसंजढ० । मायासंज० अणंतगु० । माणसंज० 
अणंतगु० | कोधषसंज० अणंतगु ० । पुरिस० अणंतगु० । हस्स० अणंतगु० । रदि० 
अणंतगु० | दुग्रूं० अणंतगु० | भय० अणंतगु ० सोग० अणंतगु ० अरदि० अणंतगु० | 
इत्यि० अणंतगृ ० । णवुंस ० अणंतगु० । पच्चक्‍्वाणमाण ० अणंतग ० । कोधे विसे० । 
माया विसें० | लोभो विसे० | एवं अपचक्खाणचदुक्क-अणंताण०४ | मिच्छ० 
अणंतगु० । 

४३०, सव्वमंदाणुभागं तिरिकक्‍्वाउ०। मणुसाउ० अणंतगृ० । णिरयाउ० 
झअणंतगु० । देवाउ० अणंतग्ु ० । 

४३१, सब्बमंदाणुभाग तिरिक्व० | णिरय० अणंतगु० | मणुस० अणंतगु०। 
देब० अणंतगु ० | सब्बमंदाणुभागं चदुरिं०। तीईंदि० अणंतगु ० । बेइंदि० अणंतगु० | 
एइंदि० अणंतगु ०। पंचि० अणंतगु ०। सव्वमंदाणुभागं ओरालि०। वेउव्वि० अणंतगु ० | 
तेज० अणंतगुण० | कम्महृ० अणंतगु०। आहार० अणंतगु ०। सब्वमंदाणुभागं 
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४२६. लोभ संज्वलन सबसे मन्द्‌ अनुभागवाला है। इससे मायासंज्वलनका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक हैं। इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे क्रोध- 
संज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। 
इससे द्वास्यका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुण। अधिक है। 
इससे खस्रीवेदका अनुभाग अनम्तगुणा अधिक है। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक दे । इससे प्रत्याख्यानमानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रस्याख्यान क्राधमें 
विशेष अधिक है। इससे ग्रत्याव्यान मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यान 
लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इसी प्रकार अभ्रत्याख्यानावरण चार और अननन्‍्तानुबन्धी 
चारका कहना चाहिए । अनन्तानुतनन्धी लोभके अजुभागसे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। 

४३०. तियंद्वायुका अनुभाग सबसे मन्द हे । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे देवायुका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है। 


४३१. तियेब्बगतिका अनुभाग सबसे मन्द है। इससे नरकगतिका अनुभाग अ्रनन्तगुणा 
अधिक हे। इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे देवगतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। चतुरिन्द्रियज्ञातिका अनुभाग सबसे मन्द है। इससे त्रीन्द्रियजञातिका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे द्वीन्द्रियजातिका अनुभाग अनस्तगुणा अधिक है | इससे 
एकेन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे पद्च न्‍न्द्रियज्ञातिका अनुभाग अनन्तगुणा 
अ्रधिक है। ओदारिकशरीर सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे वेक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है। इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे काम॑णशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुण। अधिक द्ै। इससे आद्वारकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक दे । न्‍्यग्रोघ- 


१, आ० अतौ अपलजक्खायचदुक्‍्क अयंतगु० इति पाठः। 
श्€ 





२२६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णर्गोंद० । सादि० अणंतग ० | खुज्ज० अणंतगुणंब्भ० | वामण० अणंतम॒ ० | हुंढ० 
अणंतगु ० | समचदु० अणंतगु ० । सबव्वमंदाणुभागं ओरा०अंगो० | बेउव्बि० अंगो ० 
अणंतगु ० | आहार ०अंगो ० अणंतग ० । संघडणं संठाणभंगों । सब्बमंदाणुभागं अप्प- 
सत्थ०४ । पसत्थवण्ण०४ अणंतगरु० | यथा गदी तथा आणुषु० । सब्वमंदाणु० उप० | 
पर० [ अणंतगु ० | ] उस्सास० अणंतगु ० | अग्ररुः अणंतगु०। सब्वमंदाणु० 
अप्पसत्थवि० । पसत्थवि० अणंतगु ० । तसादिदसयुगल० सादासादभंगो । 

४३२, सब्वमंदाणु० णीचा० | उच्चा० अणंतगु० । सव्वमंदाणु० दाणंतरा० । 
एवं परिवाडीए उवरिमाणं अणंतग़ुणब्भहियं१ । 

४३३, णिरएसु सव्वमंदाणु ० पचला० | णिद्दा ० अणंतगु ० | ओधिदं अणंतगु०। 
अचक्खु० [अणंतगु ० ]। चकक्‍खु ० अणंतगु० । केवलदंस ० [अणंतगु ०|] पचलापचला ० 
अणंतगु ०। णिद्ाणिदा अणंतगु ०| थीणमि० अणंतगु ०। सव्वमंदाणु ० हस्स ०। रदि० अणंत- 
ग्रु०।दुसूं० अणंतगु ०। भय० अखांतग़ु ०। पुरिस० अणंतगु०। संजलणकोध ० अखांतग़ु०। 
ग्राणो विसे> । माया० विसे० । लोभो विसे० , सोगो अणंतग्रु० | अरदि० अणंतगु ०। 








बम पा फल कर आय हा 20 अप 








रे 


परिमण्डल संस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे कुब्जक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे वामनसंस्थानका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे हुण्डक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । 
इससे समचतुरस्तसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हैं। ओऔदारिक आज्भोपाड़ सबसे मन्द 
अनुभागवाला है। इससे वेक्रियिक आउ्ोपाड्का अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे आहारक 
आक्लोपाज़का अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। संहननोंका भज्ग संस्थानोंके समान है । अभ्रशस्त 
वर्णचतुष्क सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे श्रशस्त वर्णंचतुष्कका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। चार गतियोंके समान ,चार आनुपूर्वी जाननी चाहिए । उपत्रात सबसे मन्द अनुभाग- 
बाला है । इससे परघातका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हू । .इससे उछ्लुवासका अनुभाग अनन्त 

गणा अधिक है | इससे अगुरुलघुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हैं। अश्रशस्त विहायागतिक 

अनुभाग सबसे मन्द है । इससे प्रशस्त विहायोगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। त्रस 
आदि दस युगलोंका भज्ञ सातावेदनीय-अ सातावेदनीयके समान है । 

४७३२. नीचगोन्न सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे उच्चगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। दानान्तराय सबसे मन्द अनुभागवाला हें । इस प्रकार क्रमसे आगेकी श्रकृतियोका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 

४३३. नारकियोंमें प्रचला सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे अवधिदर्शंनावरणकरा अनुभाग अनन्तगुणा अधिक द। इससे अचक्षुदर्शनावरणका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे। इससे चल्लुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे 
केवलद््शनावरणका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे स्त्यानग्रद्धिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है । हास्य सबसे मन्द अनुभागवाला हें । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है। इससे पुरुषबेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे संज्वलनक्रोधका अनुभाग अनन्त- 
गुणाअधिक है। इससे मानसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इसपे मायासंज्वलनका अनुभाग 


व >०७०४८०८४८५००५७०५०५०- 
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इत्थि० अणंतगु० । णवुंस ० अणंतगु० ! अपचक्खाण ०४-पश्चक्वाण ०२-अणंताणुबं ०४ 
संजलणाए भंगो । मिच्छ० अणंतगु०। सब्वमंदाणु० तिरिकक्‍्वाउ०। मणुसाउ० 
अखंतगु ० । सव्वमंदाणु ० तिरिक्वग० | मणुसग० अणंतग्॒० | सेसाणं पगदीणं मूलोघ॑। 
एवं सत्तसु पुदवीसु ० । 

४३४, सव्वतिरिक्खा णेरइयभंगों। णवरि मोहस्स पद्चक्‍्वाण०४ पुच्व॑ 
कादव्वं । सव्वअपज्जत्तयाणं देवाणं सव्वएईइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचकायाणं च णेरइग- 
भंगो । किंचि विसेंसो साधेदव्वों | 

४३५, मणुस ० ३-पंचि०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि०--कायजोगि--ओरालि ०- 
इत्थि०-पुरिस ०-णयुंस ० ओघं ! अवगदे ०-कोधादि ० ४-आभिणि ० -सुद ०-ओधि ०-मण- 
पज्ञ ०-संजद-सामाइय-लेदी ०-सुहुमसं ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-ओघधिद॑ ०-सुकले ०-भवसि ०- 
सम्मादि ०-खद्ग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारए त्ति मूलोघं । ओरालियमि०-कम्मइ०- 
मदि०-सुद ० -विभंग ०-असंज ०-तिण्णिले ०--अब्भवसि ०--मिच्छा ० -अणाहार एसु दंसणा- 
वरणीयं मोहणीयं णेरइगर्भंगो। सेसाणं मूलोघ॑ | वेउव्वि ०-वे उव्वियमि ० देवभंगो | आहार ०- 
आहारमि०-परिहार ०-संजदासंज ०-सम्पामिच्छादि० सब्बह्ृभंगो । तेडले०-पम्मले० 
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विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे शोकका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे। इससे ख््रीवेदका अनु- 
भाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। अप्रत्या 
ख्यानावरण चार, प्रत्याश्यानावरण चार ओर अनन्तानुबन्धी चारका भड्ढ संज्बलनके समान 
हे । अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागसे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। तियंत्ायुका 
अनुभाग सबसे मन्द है। इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। तिय॑शब्वगतिका 
अनुभाग सबसे मन्द है । इससे मनुष्यग तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। शेप प्रकृतियोंका 
भद्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार सातों प_थिवियोंमें जानना चाहिए । 

४३४. सब तियश्बोंका भज्ञ नारकियोंके समान हे। इतनी विशेषता है कि मोहनीयमें 
प्रत्याख्यानावरण चारकों पहले करना चाहिए। सब अपर्याप्त, देव, सब एकेन्द्रिय, सब बिकलेन्द्रिय 
ओर पाँच स्थाबरकायिक जीवोंका भड्ग नारकियोंके समान है । कुछ विशेषता साथ लेनी चाहिए। 


४१५. मलुष्यत्रिक, पद्म न्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, पाँचों मनोयोगी, पॉँचों वचनयोगी, काय- 
योगी, औदारिककाथयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपु सकवेदी जौवोंमें ओघके समान भन्ज है । 
अपगतवबंदी, क्रोधादि चार कपायवाले, आभिनिबाधिकज्ञानी, श्र तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन 
पयथज्ञानी, संयत, सामाय्रिकसंयतत, छेदोपस्थापनासंयत, सूक््मसाम्परायसंयत, चज्नुदशनी, अचच्षु 
दशेनी, अवधिदर्शनी, शुक्ज़लेर्यावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यम्दष्टि, उपशमसम्यम्दष्टि, 
सज्ञी और आह्ारक जीवोमें मूलोघके समान भ्ञः है। ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
मत्यक्षानी, श्र ताज्ञानी, विभज्ञज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्याटष्टि और अना- 
हारकोंमें दूशनावरणीय ओऔर मोहनीयका भनज्ञ नारकियोके समान है। शेष प्रकृतियोंका भज्ञ 
भूलाघके समान है। वेक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकरमिश्रकाययोगी जीबोमें देवोंके समान भज्ञ हैं । 
आहारककाययोगी,आहारकमिश्रकाययोगी, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और सम्यम्मिथ्यादृष्ट 





१, ता० प्रत्ो पुस्सि० णघंस० | अवगद०, आ० प्रतो पुरिस० ओघ॑ । श्रवगद॒० इति पाठ; । 


श्श्८प सदहाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


दंसणा ०-मोह० तिरिक्ख ०भंगो | सेसं देवभंगो ! वेदग० दंसणा०-पोह० तिरिक्‍्ख- 
गदिभंगो ) सेसाणं सव्वद्ठभंगो। सासणे णिरयभंगो । असण्णीस॒ सत्तण्णं कम्माणं 
णिरयमभंगो | णामाणं तिरिक्खभंगो । 

एवं जहण्णसत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं । 


४३६, एत्तो परत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुविधं---ज० उक्क ० | उक्क० पगदं। 
दुषि०---ओपघे० आदे ० । ओघे० उक्कस्सओ चहुस्सह्ििपदिददंडओ कादव्वों भवदि । 
त॑ जहा--सव्वतिव्वाणुभागं सादा० । जस०-उच्चा ० दो वि त्ु० अणंतग्रणहीणा । देव- 
गदि० अगंतगु ० | कम्मइ० अणंतगरुण ०| तेज० अणंतगु ०| [आहार० अणांतगुणही ० ।] 
वेउच्चि ० अणंतगु ०। मणुस ० अणंत०] ओरालि० अणंत०] मिच्छ ० अणंत ०) केवलणा ०- 
केवलदं ०-असाद ०-विरियंतरा ० चत्तारि वि तुन्ना० अणंतगु० | अणंताणु ०लोभ ० 
अणंतगु ०) माया विसे०। कोधो विसे० | माणो विसे० | संजलणाए लोभ० अणंतगु ०। 
माया विसे०। कोधो विसे० | माणों विसे०। एवं पत् क्वाण ०४-[अपचकक्‍्खाण ०४-] | 
आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंतगु० । चक्खु० अणंतगु० ) सुद०-अचक्खु०- 
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जीबोमें सर्वार्थस्रिद्धिके समान भड्ज हैं । पीतलेश्या और पद्मलेइ्यामें द्शंनाबरण और मोहनीयका 
भद्ग तियख्रगतिक समान है। शेष भड्गज देवोंके समान है। वेदकसम्यग्टष्टि जीबोंमें दर्शनावरण 
ओर मोहनीयका भन्ञ तियख्वोंके समान हे। शेष कर्मोंका भज्ग सर्वाथसिद्धिके समान है। 
सासादनमें नारकियोंके समान भड़्ा है। असंज्ञियोंमें सात कर्मोका भज्ञः सारकियोंके समान है | 
नामकर्मकी प्रकृतियोंका भद्ग तिर्यश्वोंक समान है । 

इस प्रकार जधन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


४३६. इससे आगे परख्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हे । वह दो प्रकारका हे--जधन्य और 
उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर अादेश | ओघसे उत्कृष्ट चोंसठ 
पदवाला दण्डक करना चाहिए। यथा--सातवेदनीयका अनुभाग सबसे तीत्र है। इससे यश्कीर्ति 
ओर उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य द्वोकर श्रनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका 
अनुभाग अनन्तागुणा दीन है । इससे कार्मशशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा होन है । 
इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन हैं । इससे आहारकशरीरका अजुभाग 
अनन्तगुणा द्वीन हैं। इससे वेक्रियिकशरारका अनुभाग अनन्‍तगुणा हान है। इससे मनुष्य- 
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
है। इससे मिथ्यात्कक्ा अनुभाग अनन्तगुणाद्दीन है । इससे केबलज्ञानावरण, केबलद्शंना 
वबरण, असातावेदनीय और वीरयान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। 
इनसे अनन्तानुबन्धी लोभका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे अनन्तानुबन्धी मायाका 
अनुभाग विशेष दीन है। इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है। इससे अनन्ता- 
नुबन्धी मानका अनुभाग विशेष दीन है । इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन हे । 
इससे संज्वलन मायाका अनुभाग विशेष द्वीन है। इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष दीन 
है । इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन हे। इसी प्रकार प्रत्याख्यानाबरण और 
अप्रत्याख्पानावरण चारका अल्पबहुत्व है। अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुसागसे आभिनिबाधिक 
ज्ञानाबरण ओर परिभोगान्तरायकें अनुभाग दोनों हा तुल्य हाकर अनन्तगुसे हीन हें । इनसे 
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भोगंतरा ० तिण्णि वि तुल्ला० अणंतगु ० । ओघिणा ०-ओपिद॑ ०-लाभ॑तरा ० तिण्णि वि 
तुन्ना० अणंतगु० । मणपज्ज०-थीणगिद्धि ०-दाणंतरा० तिण्णि वि तुन्ना० अणंतगु० | 
णबुंस० अणंत० | अरदि० अणंत० | सोग० अणंत० | भय० [ अणंत० ]। दुख ० 
अणांत० । णिद्दाणिदा ० अणंत०। पचलापचला ० अणंत० | णिद्दा ० अणंत०। पयला ० 
अणंत० । अजस०-णीचा० दो वि तु० अणंत० । णिरयग० अणंत० | तिरिक्ख० 
अणंत० | इत्यि० अणंत० | पुरिस० अणंत० । रदि० अणंत० । हस्स० अणंत० । 
देवाउ० अणंत० | णिरया० अणंत० | मणुसांउ० अणंत० । तिरिक्खाउ० अणंत० । 
एवं ओघभंगो पंचिं०--तस०२-पंचमण ०--पंचवचि ०--काययोगि ०-इत्थि०--पुरिस ०- 
णबुंस ०--अवगद ०-कोधा दि ०9-मदि ०--खुद ०-विभंग ० -असंज ०--चक्खु ०-अच क्खु ० - 
तिण्णिले ०-भव॒सि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-सण्णि-आहा रए त्ति । 

४३७, णिरयगदीए सब्वतिव्वाणुभागं सादा० | जस०-उच्चा० अणांतगु ० । 
मणुस० अणंत० | कम्म० अणंत० | तेज० अणंत० | ओरालि० अणंत० | मिच्छ० 
अणंत० । केबलणा ०-केवलदं ०-आसादा ०-विरियंत० चत्तारि वि तुन्ना० अणंतग ० । 


चक्ुद्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है| इससे श्र॒तज्ञानावरण, अश्रचज्षुदर्शनावरण और 
भोगान्तरायके अनुभाग तीनों द्वी तुल्य होकर अनन्तगुणे द्वीन हैँं। इनसे अवधिज्ञानावरण 
अवधिदर्शनावरण ओर लाभान्तरायके अनुभाग तोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं 
इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण, स्त्थानगृद्धि ओर दानान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्त 
गुणे दीन हैं । इनसे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अरतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा द्वीन है। इससे . शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे भयका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन दे | इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे निद्रानिद्रावा अमुभाग 
अनन्तगुणा दीन है। इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे निद्राका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे अयश 
कीति और नीचगोन्रका अनुभाग दोनों द्वी तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे नरकगतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे तियख्बगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे ख््ीवेदका 
अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन हे | इससे पुरुषबेदका अनुभाग अनन्तगुणा होन है। इससे रतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे द्वास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे देवायुका 
अनुभाग अनन्तगुणा दीन हे । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुका 
अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। इससे तियंद्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इस प्रकार 
आपघके समान पश्न न्द्रियट्धिक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी 
रुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभज्ञज्ञानी 
असंयत, चचछ्चुदशनी, अचज्षुद्शंनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याटष्टि, संज्ञी और आहा 
रक जीवोंक जानना चाहिए | 
४३७. नरकगतिमें सातावदनीय सबसे तीत्र अनुभागवाला है। इससे यशःकीति ओर 
उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे द्वीन हैं । इनसे मलुप्यगतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा दीन है । इससे कामंणशरोरका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीत हैँ । इससे तेजसशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे ओदारिकशरोीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे 
मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन हैे। इससे केवलज्लानावरण, केबलद्शंनावरण, असाता- 
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अणंताणु ०“लोभो अणंतगु० | माया विसे० । कोधो विसे० | माणो विसे० | संजलण- 
लोभो अणंतगु ० । माया विसे० | कोधो विसे० | माणो विसे० | एवं पच्चकक्‍्खाण ०४- 
अपब्क्थाण ०४७ । आशभिणि०-परिभोग० दो वि तुन्ना० अणंतगु ० । चक्खु० अणंत- 
गरु०। सुद०-अचक्खु०-भोग० तिण्णि वि तुन्ना० अणंत० । ओधिणा०-ओपषिद॑०- 
लाभंत० तिण्णि वि तुनल्नला० अणंतग० | मणपज्जव०-थीणगि०-दाणंतरा ० तिण्णि वि 
तुल्ला० अणंत० ) णवुंस० अणंत० । अरदि» अणंत० । सोग० अणंत० | भय० 
अणंत० | दुग्रृं० अणंत० | णिद्दाणिद्ा० अणंत० । पचलापचला० अणंतगु ०ही० । 
णिद्द ० अणंत० । पचला० अणंत० | णीचा०-अजस० दो वितु? अण॑तगु० | 
तिरिक्ख० अणंतगणु ० | इत्थि० अणंत० | पुरिस० अणंत० । रांद० अणंत० | हस्स० 
अणंत० | मणुसाउ० अणंत० | तिरिक्वाउ० अणंतगु ० । एवं सत्तस पुठवीस । 
णवरि [सत्तमीए] मणुसाउ० णत्थि० | 

४३८, तिरिक्‍्खेसू सव्वृतिव्वाणु० सादा०। जस०-उच्चा० अणंतगु ० । देव- 
बेदनीय और वीर्बान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे अनस्तानु- 
बन्धी लोभका अ्रनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे अनन्तानुबन्धी मायाक्रा अनुभाग विशेष दीन 
है । इससे अनन्तानुबन्धी क्राधका अनुभाग विशेष हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मानक्ा अनुभाग 
विशेष हीन है । इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे संज्वलन 
मायाका अनुभाग विशेष हीन दे। इससे संज्बलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है। इससे 
संज्वलन मानका अनुभाग विशेप हीन हैं । इसी प्रकार क्रमसे प्रत्याश्यानाबरण चार और अप्रत्या- 
ख्यानावरण चारका अल्पत्रहुत्व है। अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागसे आभिनिबोधिक ज्ञाना- 
बरण और परिभोगान्तरायक अनुभाग दोनों ही धुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे चच्षुदर्श- 
नावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे श्रुतज्ञानावरण, अचक्ुदर्शनावरयण ओर भोगान्त- 
रायके अनुभाग तीनों दी तुल्य होकर अनन्तगुणे दीन हैं। इनसे अवधिक्षानावरण, श्रवधिदर्शना 
बरण और लाभान्तरायक्रे अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मन3पर्यय- 
ज्ञानावरण, स्त्यानग्रद्धि ओर दानान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्ब होकर अनम्तगुणे दीन हैं । 
इनसे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । 
इससे शाकका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे भयका अनुभाग श्रनन्तगुणा दीन है| इससे 
जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे निदानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा दीन दे । इससे 
प्रचल्ञाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। इससे 
प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे नाोचगोत्र आर अयशकोर्तिके अनुभाग दोनों ही 
तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं | इससे तिय॑श्वगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे स्त्री- 
वदकाअनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे पुरुपवेदका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे रतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा द्वान है । इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुकरा 
अनुभाग भनन्तगुणा हवीन है । इससे तियश्ायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार सातों 
प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातबीं प्रथित्रीमें मनुष्यायु नहीं हे । 

४३८. तियेश्ोंमे सातावदनीय सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे यशः्क्रीर्ति और उद्यगोत्र 


१. आ० प्रतो णिद्दाणिदा० अणुंत० पचला० इति पाठः | २. ता० प्रतो सत्तसेु ( सत्तसु ) इति 
पाठ: । ३. आ० प्रते मऱुसाउ० इत्थि० इति पाठः | 


अप्पवहुगपरूवणा श३११ 


गदि० अणंत० । कम्मइ० अणंत० | तेज० अणंत० । वेउव्वि० अणंत० । मिच्छ ० 
अणंत० । सेसं ओघं॑ याव णिरयग० अणंतगु ० | मणुसग० अशांतगु० । ओरालि० 
अणंतर॒ ० ! तिरिक्ख० अणंतग ० | सेसं ओघ॑ याव हस्स० अणंतय ० । णिरयाउ० 
अणंतगु ० । देवाउ० अणंतगु० । मणुसाउ० अणंतगु० ! तिरिक्वाउ० अणंतगु० । 
एवं पंचिंदियतिरिक्ख ० ३-मणुस० ३ ! 

9३६, पंचिं०तिरि०अपज्जत्तगेख सब्बतिव्वाणुभागं मिच्छ० | सादा० अ्णंत- 
गरु० ! जस०-उच्चा० दो वि तु० अणंतगु ० | मणुसग० अणंत० । कम्म३ अणंत० । 
तेज० अणंत० | ओरा० अणंत० | केवलणा ०-केवलदं ०-असादा ०-विरयंत० चत्तारि वि 
तु० अणंतगु० ; उबरि ओघं॑ याव मणुसाउ० अणंतगु० । तिरिक्खाउ० अर्णत० | एवं 
सव्वअपज्जत्तगाणं सव्बएइंदि०-सव्वविगलिंदि ०-पंचकायाणं च। 

४४०, देवाणं णिरयभंगो | ओरालि० मणुसभंगो | ओरा ०मि० सब्वतिव्वाणु- 
भा० साद० | जस ०-उच्चा० दो वि० अणंत० । देवग० अणंत० | कम्मइ० अणंत० । 
तेज० अणंत० | वेउव्बि० अणंत० । मिच्छ० अणंत० । सेसं पंचिदि०तिरि०भंगो । 
के अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 
हीन है। इससे कार्मणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे तेजसशरीरका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन है। इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे मिथ्यात्वका 
अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। शेप भन्ञ नरकंगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है इस स्थानके 
प्राप्त होने तक ओवके समान है। आगे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है । इससे ओदा- 
रिक्शरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हैं। इससे तियेश्वातिका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । 
शेप भज्ञ, हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है इस स्थानके श्राप्त हान तक , आधके समान 
है। आगे नरकायुका अनुभाग अनन्तगणा हीन है । इससे देवायुदा अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। 
इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे तियत्रवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
है । इसी प्रकार पद्चरन्द्रियतियंत्वनत्रिक और मनुष्यत्रिकके जानना चाहिए । 

४३६. पशद्नोन्द्रियतियंश्वअपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व सबसे तौत्र अनुभागवाला है | इससे 
सातावेदनीयका अलुभाग अनन्तगुणा द्वीन है। इससे यशःकीर्ति ओर उदच्चगोत्रक अनुभाग दानों दी 
तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हान है। इससे कामंण- 
शरीरका अलुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे 
ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा होन है। इससे केवलज्ञानावरण, फेंबलद्शनावरण, 
असातावेदनीय और वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य दाकर अनन्तगुणे दीन हैं। आगे 
मजुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा द्दीन है इस स्थानके प्राप्त होनेतक ओघके समान भड़ है। 
इससे तिर्य॑ब्ब्ायुका अनुभाग अनन्तगुणा हवीन है। इसी प्रकार सब अपयाप्त, सब एकेन्द्रिय, सब 
विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीबोंके जानना चाहिए | 

४४०. देवोंमें नारकियोंके समान भद्ग है। ओदारिककाययोगी जीकोमें मनुष्योंके समान 
भद़् है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें साताबेदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे यश३- 
कीर्ति और स्च्वगोश्नका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे दीन दें । इनसे देवगतिका अलु- 
भाग अनन्तगुणा हीन है। इससे कार्मशशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे तैजस- 


शहर महाबंधे अणुभागव॑ भादियारे 


अत्यि । 

४४१, वेजब्वि० णेरइगर्भगो | एवं वेउव्वियमि० । आहार०-आओहारमि० सब्ब- 
तिव्वाणु० साद० | जस ०-उच्चा० अणंत० । देव० अणंत० | कम्म० अणंत० | तेज० 
अणंत० | वेउव्वि० अणंत० | केवलणा ०-केवलदंस ०-असाद ०-विरियंत० चत्तारि वि 
अणंतगु ० | संजलणलोभो अणंत० । माया विसे० । कोधो विसे० । माणो विसे० । 
आभिणि०--परिभोग० दो वि तु० अणंत० । चक्‍खु० अणंत० । सुद०--अचक्खु ०- 

भोगंत० तिण्णि वि तु० अणंत० । ओधिणा०-ओषिदं०-लाभंत० तिण्णि वि तु० 
अणंत० | मणपज्ज०--दाणंत० दो वि तु० अणंत० | पुरिस० अणंत० | अरदि० 
अणंत० । सोग० अणंत० | भय० अणंत० | दुग्बूं० अणंत० | णिद्दा० अणंत० । 
पचला० अणंत० । अजस० अणंत० | रदि० अणंत० | हस्स० अणंत० । देवाउ० 
अणंत०। एवं मणपज्ज ०-संज ०-सामाइय-च्छेदो ०-परिहार ०। एदेसु आहारसरीरं अत्थि 
संजदासंजद० परिहारभंगो । णवरि पच्चरक्‍क्खाण ०४ अत्थि | 


शरीरका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है । 
इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। शेप भज्ञ पद्न न्द्रियतियंत्वोंके समान है। 
इस मार्गणाममें इतना ही अल्पबहुत्व है । 

४४७९. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान भड्ज है | इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी जीबोंमें जानना चाहिए। आदारककाययोगी और आद्यारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें साता- 
वेदनीय सबसे तीत्र अनुभागवाला है | इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर 
अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे कार्मणशरीरका अनुभाग 
अनन्तगुणाहीन है। इससे तनमसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन हे । इससे वेक्रियिकशरीरका अनु- 
भाग अनन्तगुणा दीन है। इससे केवलज्ञानावरण,केवलदर्शनावरण,असातावेदनीय और वीरयान्तरायके 
अनुभाग चारा ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। इनसे संज्वलन लो भमका अनुभाग अनन्तगुणा दीन 
है । इससे संज्वलन मायाका अनुभाग विशेप हीन है। इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विद्येप द्वीन 
है। इसले संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन हे । इससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरण और परि- 
भोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं। इससे चक्षुदर्शनाबरणका अनु- 
भाग अनन्‍न्तगुणा दीन है । इससे श्रुतज्ञानावरण,अचच्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभाग तीनों 
ही तल्य होकर अनन्तगुणे दीन हैं।इनसे अवधिज्ञानावरण,अवधिदर्शनावरण ओर लाभान्तरायके 
अनभाग तीनों ही तुल्य द्ोकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके 
अनभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे पुरुषवेदका अनभाग अनन्तगुणा हीन 
है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे शोकका अनुभाग अनस्तगुणा दीन है । 
इससे भयका अनभ।ग अनन्तगुणा दीन है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन है । इससे 
निद्राका अनभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है । इससे अयशः- 
कीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन हे। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे 
हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा दीन है। इसी 
प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संगत, सामायिकसंयत, छेद्ोपस्थापनासंयत ओर परिहारविशुद्धिसंयतत 
जीबोंके जानना चाहिए | इनमें आद्वारकशरीर है। संयतासंयत जीबोंका भज्ञ परिद्ारविश्युद्धिसंयत 
जीबोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें प्रत्याव्यानावरण चार हैं । 


अप्पाधहुगपरूषणा श्३३३ 


४४२, कम्म३० ओघं | णवरि चदुआउ० णिरयगदिदुर्गं आहारसरीरं वच्ण 
सेसं कादव्यं | एवं अणाहार० | आभिणि०-छुद ०-ओधि ०-सम्भादि ०-खश्ग ०-वेदग ०- 
उवसम ०-सासण ०--सम्मामिच्छादिद्दि त्ति ओधघं॑ । णवरि अप्पप्पणो परगदिविसेसों 
णादव्वो | तेड० ओघं । णवरि णिरयगदिदुगं वज्ज । एवं पम्माए। सुकाए ओघं॑। 
णवरि दोआउ० णिरयगदिदुगं तिरिक्खगदितिगं च वज्ज | असण्णीसु सव्वतिय्वाणु- 
भाग मिच्छ० | साद० अणंत० । जस०-उच्चा० अणंत० | देव० अणंत० | कम्म० 
अणांत० । तेज० अणंत० । वेजव्वि० अणंत० । उबरि तिरिक्खोघं॑ | 

एवं उकस्सपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्त । 

४४३. जहण्णए पगदं | दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० सब्बमंदाणु० छोभ- 
संज० | [ मायासंजल० ] अणंतगुणब्भहियं | माणसंज० अणंतग ० | कोधसंज० 
अणंतगु० । मणपज्ज ०-दाणंत० दो वि तु० अणंतशु० | ओधिणा०-ओपिदं ०-लाभ॑त० 
तिण्णि वि तु० अणंतगु ० | सुदणा ०-अचक्खु ०-भोगंतरा० तिण्णि वि तु० अणंतगण॒ु ० । 
चक्खु० अणंत० | आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंतगु० । विरियंत० अणंत० । 
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४४२. कार्मंणकाययोगी जीवोंका भड्ढड ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमे चार 
आयु, नरकगतिद्विक और आहारकद्विककों छोड़कर शेपका अल्पबहुत्व करना चाहिए | इसी प्रकार 
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सम्यम्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादनसम्यस्टष्टि और सम्यम्मसिथ्यादष्टि 
जीवोंमें ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी ग्रकृतिविशेष जान लेना 
चाहिए। पीतलेश्यामें ओघके समान भज्ज है। इतनी विशेषता है कि नरकगतिद्विकका छोड़कर कहना 
चाहिए | इसी प्रकार पदूमलेश्यामें जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें ओघके समान है। इतनी विशे- 
पता है कि दो आयु, नरकगतिट्विक और तिय॑त्वगतित्रिकको छोड़कर कहना चाहिए। असंज्ञी 
जीवो में मिथ्यात्व सबसे तीत्र अनभागवाला है। इससे सात्तावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा द्वीन 
है । इससे यशःकीर्ति और उद्चगोत्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे 
देवगतिका अनुभाग अनन्तगणा हीन है। इससे कार्मणशरीरका अनुभाग अनन्तगणा हीन है | 
इससे तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगणा दीन है। इससे बेक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगणा 
हीन है। आगे सामान्‍य तिय॑त्नो के समान भद्ढ है | 


इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ 


४४३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है -ओघ और आदेश । ओघसे लोभ- 
संज्बलन सबसे मन्द अनभागवाला है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे मानसंज्बलनका अनुभाग अनन्तगुणा अविक है। इससे क्राधसंज्वलनका अनुभाग अनन्त- 
गुणा अधिक है। इससे मनःपर्ययज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य दवाकर 
अनन्तग रे अधिक हैं । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभाग 
तीनों दी तुल्य होकर अनन्तगुण अधिक हैं। इनसे श्र॒तज्ञानावरण, अचक्षुद्शनावरण, और 
भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक है। इनसे चक्षुदर्शनाबरणका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इसपे आभिनिबोधिकन्नानावरण ओर परिभोगान्तरायके अज्ञु- 
भाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा 

३० 


श्र महाबंधे झणुभाग्ष॑धाहियारे 


पुरिस० अणंत० । हस्स० अणंत० | रदि० अणंत० । दुगूं० अणंत० | भय० 
अणंत० | सोग० अणंत० | अरदि० श्रणंत० | इत्यि० झणंत० | णवुंस० अणंत० । 
केवलणा ०-केवलदं ० दो वि तु० अणंत० | पयला० अणंत० | णिद्दा ० अणंत० । पत्च- 
क्खाणमाणो अणंत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । एवं अपच- 
क्खाण०४ । पचलापचला अणंतगु० । णिद्णिद्द अणंतगु० | थीणगि० अणांत० | 
अरणंताणु ०माणो अणंतगु० | कोधो विसे० । माया विस० | छोभो विसे० । मिच्छु० 
अणंत० | आरा० अणांत० । वेजव्वि० अणंत० | तिरिक्खाउ ० अणंत० | मणुसाउ० 
अणंत० | तेजा० अणंत० | कम्मह० अणंत०| तिरिक्ख० अणंत०। णिरय० अणंत०। 
मणुस० अणांत० । देवग० भर्णंत० ! णीचा० अर्णत० । अजस० अणंत० । असाद ० 
अणंत«० | जस ०-उच्चा० दो वि तु० अणंत० | साद० अणंत०। णिरयाउ० अणंत० । 
देव० अणंत० | आहार० अणंत० | 
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अधिक हे | इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे हास्यका अनुभाग अनन्त- 
गणा अधिक है। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे जुगप्साका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक है। इससे भयका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे शोकका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे स्त्रीवेदका 
अनुभाग अनस्तगणा अधिक है । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे 
केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । 
इनसे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे प्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । 
इससे प्रत्याख्यानाबरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानाबरण चारके 
अनुभागका अल्पबहुत्व है। आगे प्रचलाप्रचलाक़ा अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे 
निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है । इससे अनन्तानुबन्धो मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी क्राधका 
अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे 
अनन्तानुबन्धी लोभमका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक है । इससे ओदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे वेक्रियिकशरीरका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे तियंग्वायुका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे 
मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इसस तेजसशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक 
है। इससे कामंणशरीरका अनुमाग अनन्तगणा अधिक है। इससे तिय॑श्वगतिका अनुभाग अनन्त 
गुणा अधिक है। इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मसुष्यगतिका शअ्रल्नु 
भाग अनन्तगणा अधिक है । इससे देवगतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे नीचगोत्र 
का अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अयश॥कीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । 
इससे असातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके 
अनुभाग दोनों द्वी तुल्य होकर अनन्तगणे अधिक हैं । इससे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्त- 
गणा अधिक है । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे देवायुका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक दे। इससे श्राह्मरकशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। 


अध्पाबहुगपरूबणा श्३५ 


४४४. णिरएसु सन्वमंदाणु० हस्स० | रदि० अणंत० | दुगुं० अणंत० । भय ० 
अणंत० । पुरिस० अणंत० | माणसंज० अणंत० । कोधसंज० विसे० । मायासंज० 
विसे० । लोभसंज० विसे० | सोग० अणंत० । अरदि० अणंत० | इत्यि० अणंत० । 
णबुंस० अणंत० । पचला० अणंत० । णिद्दा ० अणंत० । मणपज्जव»-दाणंत० दो वि० 
तु० अणंत० | ओधिणा ०-ओषिदं०-लाभंत० तिण्णि वि तु०अणंत० | सुद्‌०-अचक्खु०- 
भोगंत० तिण्णि वि तु० अणंत० । चक्‍्खु ० अणंत० | आभिणि०-परिभोग ० दो वितु० 
अणांत० । अपचक्खाणमाणो अणंत ० । फोधो विसे ० । माया विसे ०। लोभो विसे ० | एवं 
पतच्चकखाणा ० ४ | विरियंत० अणंत० | केवलणा ०-केवलदंस ० दो वि तु० अणंत० । पचला- 
पचला अणंत० । णिद्याणिद्ा० अणंत० । थीणगि० अखंत० | अणंताणु०माणो 
अणंत० । कोधो विसें०। माया विसे०। लोभो विसे०। मिच्छा० अणंत० | ओरालि० 
अणंत० | तेज० अणंत०। कम्मइ० अणंत० । तिरिक्ख० अणंत० | मणुस ० अणंत० | 


४४४. नारकियोंमें हास्य सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे रतिका अनुभाग अनन्त- 
गणा अधिक है । इससे जुग॒प्साका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे भयका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक है । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगणा अ्रधिक है| इससे मानसंज्वलनका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे क्रोधसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे माया 
संज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक हैं । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। 
शोकका अलुभाग अनन्तगुणा अधिक है | इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगण। अधिक है | इससे 
स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। 
इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे निद्राक्ा अनुभाग अनन्तगणा अधिक 
है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगरणे 
अधिक हैं। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनाबरण ओर लाभान्तरायके अनुभाग तीनों ही 
तुल्य हाकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे श्रतज्ञानावरण, अचचक्षुद्शनावरण ओर भागान्तरायके 
अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे चक्तुद्शंनावरणका अनुभाग अनन्त- 
गणा अधिक हैं । इससे आमभिनिव्रोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही 
तुल्य होकर अनन्तगुण अधिक हें । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है । इससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका 
अनुभाग विशेष अधिक हैं । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इसी 
प्रकार प्रत्याख्यानाबरणचतुष्कका अल्पबहुत्व है प्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागसे वीर्यान्तरायका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हैं। इससे केबलज्ञानावरण ओर केबलदशेनावरणके अनुभाग दोनों 
ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे प्रचल्लाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। 
इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे स्त्यानग्रद्धिका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी 
क्रोाधका अनुभाग विशेष अधिक हैं। इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । 
इससे अनन्तानुबन्धी लोभ का अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक है। इससे ओऔदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे। इससे तैज्सशरीरका 
अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे कामंणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा आविक है। इससे 
तियंत्रगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा 


२३६ मंद्ाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णीचा ० अणंत० | अजस० अणंत० | असाद० अणंत० | जस०-उच्चा० दो वि तु० 
अणंत० । सांद० अणंत० । तिरिक्वाउ० अणंत० | मणुसाउ० अणंत० । एवं सत्तछु 
पुढदवीसु । णवरि छसु उबरिमासु णीचा अजस० एकदो भाणिदव्यं । 


._ ४४४५. तिरिक्‍्खेसु पढमपुढविभंगो याव आमिणि०-परिभोगंतरा० दो वि तु० 
अर्णत० । पतच्रक्खाणमाणो अणंत० |। कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० | 


विरियंत० अणंत० । केवलणा ०-केवलदं ० दो वि तु० अणंत० । अपचक्खाण०माणो 
अणंत० । कोधो बिसे० | माया विसे० | लोभो विसें० | उबरि ओघ॑ | एवं पंचि०- 
तिरि०३ । णवरि एदेस णीचा० अजस० एकदो भाणिदव्वा | 

४४६, पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुस अपज्जत्त-विगलिंदि ०-पंचिदि ०-तस ०अपज्ज ० 
तिण्ह कायाणं च पढमपुठविभंगो | णबरि दोआउ० ओघं | एवं एइंदियाणं पि। 
णवरि तिरिक्खोघं॑ णीचा० अणंत०। अजस ० अणंत०। एवं तेउ-वाउणं पि । णवरि 
मणुसगदिचदुक्क॑ वज्ज ! देवाणं णेरइग भंगो | मणुस० ३-पंचिंदि ०--तस ०२-पंचमण ०- 


डवज्जन जज 


अधिक हूँ । इससे नीचगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है | इससे अयशश्कीतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। इससे असातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे यशःकीर्ति 
ओर उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य हो कर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे सातावेदनीयका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे तियंग्वायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे 
भनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक ह॑ । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि पहलेकी छह्द प्रथिवियोंम नीचगात्र और अयशः्कीति को एकसाथ कदना चाहिए | 

४४५. तियंत्वोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तराय के अनुभाग दोनों ही 
तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हे इस स्थानके प्राप्त होने तक पहली प्रथिबीके समान मंग है। 
इससे प्रत्यारुप्रानावरण मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरणु क्राधका 
अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे 
प्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है।इससे केबलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे 
अधिक हैं । इनसे अप्रत्याख्यान|बरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अप्रत्याख्या- 
नावरण क्राधका अनुभाग विशेष अधिक हे । इससे अ्रप्नत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष 
अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे आगे ओषके 
समान अंग है । इसी प्रकार पब्चेन्द्रियतियंश्नत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इनमें नीचगोन्र और अयशश्कीति एकसाथ कहने चाहिए। 

४४६. पद्न न्द्रियतियद्धश्रपर्याप्र, मनुष्यश्रपर्याप्र, विकलेन्द्रिय, पद्न्द्रियअपर्याप्र, त्रस- 
अपयांप्त और तीन स्थावर कायिक जीवोंमें प्रथम प्रथिवीके समान भड् है | इतनी विशेषता है 
कि इनमें दो आयुओंका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें भी जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता दे कि इनमें सामान्य तिय॑त्चोंके समान नीचगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
हे। इससे अयशःकीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इसी प्रकार अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगतिचतुध्कको छोड़कर 
कद्दना चाहिए। देवोंमें नारकियोंके समान भद्ग है। मनुष्यत्रिक, पद्नोन्द्रियद्धिक, श्रसद्विक, पाँचों 


१, ता* आर» प्रत्योः चदुण्ह इंति पाठः । 


अप्पावयहुगपरूषणा र्शेछ 


पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि० ओघ॑ | णवरि मणुसेसु णीचा ०--अजस ० एकदों 
भाणिदव्वं । 

४४७, ओरालियमि० णेरइगरभंगो याव ओरा ० अणंत० । तिरिक्वाउ० अणंंत० | 
मणुसोउ० अणंत० | तेजा० अणंत० | कम्म० अणंत० | तिरिक्ख० अणंत० | 
मणुस० अणंत० | णीचा० अणंत० | अजस ० अणंत० | असाद० अणंत० | जस०- 
उच्चा० दो वि तु० अणंत० | साद० अणंत० । बेउव्बि० अणंत० । देव० अणंत० । 

४४८, वेउव्वि०-वेउव्वियमि० णिरयोघं॑ । आहार ०-आहारमि० सब्वद्भंगो । 
णवरि अदह्क० णत्थि | कम्मइृ० ओरालियमिस्सभंगो । इत्पि०-पुरिस० सब्बमंदाणु ० 
कोधसंज० । माणसंज० [ विसे० ]। मायासंज० विसे० | छोभसंज० विसे० । 
मणपज्ज ०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० | उबरि ओघं। णवुंसगे ओघं । णवरि 
संजलणाए इत्थि०भंगो । अवगद० ओघं॑ | साद० अणंत० । 


४४६, कोध० [ सव्व॒०- ] मंदाणु० कोधसंज० | माणों विसि०। माया 


मनोयागी, पाँचों वबचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीबोमें ओघके समान भक्क है । 
इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें नीचगोत्र और अयशःकीति एकसाथ कदने चाहिए। 

४४७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें शौदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है 
इस स्थानके प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भद्ग है । इससे तिर्यश्बायुका अनुभाग अनन्तगणा 
अधिक है। इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इसस तेजसशरीरका अनुभाग अनस्त- 
गुणा अधिक है। इससे का्मंणशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे तियतश्वगतिका 
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे 
नीचगोन्रका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे अयशश्कीतिका अनुभाग अनन्तगणा अधिक 
है | इससे असातावदनीयका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे यशःक्री्ति और उच्चगोन्नके 
अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगणे अधिक हैं । इनसे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा 
अधिक है। इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है । इससे देवगतिका अनुभाग 
अनन्तगणा अधिक है। 

४४८. वेक्रियिककाययाोगी और वेक्रियिकमिश्रकाययागी जीगोंमें सामान्य नारकियोंके समान 
भन्ग हे । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीथघोंमें सर्वा्थसिद्धिके समान भड्ड हे । 
इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कषाय नहीं हैं। कार्मशकाययीगी जीबोंमें ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवोंके समान भद्ग है। ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवों क्राधसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है | 
इससे मानसंज्वलनका अमुभाग विशेष अधिक है। इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक 
है। इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मन्पर्येयज्ञानावरण और दानान्त- 
रायके अनुभाग दोनों ही तुल्य हाकर अनन्तगुणे अधिक हैं। आगे ओघके समान भज्ञ है । 
नपुंसकवेदी जीवोंसें आघके समान भद्ज हैं । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनोंका भद्ज स्त्रीवेदीके 
समान है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भड्ज हे । मात्र सातावेदनीयका अनुभाग अनन्‍्त- 
गुणा अधिक है यहाँ तक कहना चाहिए । 

४४६. क्रोधकषायमें क्रोधसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे मानसंज्वलनका 


श्श्द मद्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


विसे० । लोभो बिसे० | मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० | उबरि ओधघं | मांणे 
सब्बमंदाणु> माणसंज० । मायासंज० विसे० । लोभसं० विसे० । कोधसं० अणंत- 
गुण० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अण॑त० | उबरि ओपघं॑ | मायाए सव्क्मंदाणु० 
मायासंज० । लोभसंज० वि० । माणसंज० अणंत० | कोधसंज ० अणंत० | मणपज्ज ०- 
दाणंत० दो वि तु० अणंत० | उबरि ओघं | लोभे ओघं । मदि०-सुद० णेरइयभंगो 
यांव मिच्छत्त | उवरि ओपघ॑ं | एवं विभंग०-असंज ०-किण्ण-णील-काउ ०-अब्भवसि ० - 
मिच्छा ०-असरिण त्ति। आभिणि०-सुद ०-ओधि ०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइ ०-छेदो ०- 
ओपधिदं ०-सम्मादि ०-खद्ग ०-उवसम ० ओघभंगो । णवरि सम्मत्तपाओग्गाओ संजम- 
पाओग्गाओ च पगदीओ णादव्वाओ। परिहार ० आहार० भंगो। णवरि आहारसरीर० 
सब्वुवरि अणंत० । सुहमसंप० अवगद०भंगो । संजदासंज० णेरइगर्भंगो याव 
आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंत० | पत्चरक्वाणमाणो अणंत० | उबरि ओघं । 
चकक्‍्खु ०-अचक्खु ०-छुक ०-भवसि ०-सण्णि ०-आहारए त्ति ओपं । 

४४०, तेड० देवभंगो याव आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंत० । पत्च- 


अलुभाग विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशप अधिक हैँ। इससे लोभसंज्य- 
लनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे मन:पर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों 
ही तुल्य होकर अनन्तगुणं अधिक हैं। आगे ओघके समान है। मानकषायमें मानसंज्वलन सबसे 
मन्द अनुभागवाला हैं। इससे मायासज्वलनका अनुभाग विशेप अधिक है। इससे लोभसंज्वलन- 
का अनुभाग विशेष अधिक है। इससे क्राघसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक दे । इससे 
मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । 
आगे ओघके समान भक्ग हैं । मायाकपायमें मायासंज्वलन सब्रसे मनद अनुभागवाला हे । इससे 
लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक 
है । इससे क्राधसंज्बलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनः्पर्ययज्ञानावरण ओर 
दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। आगे ओवघके समान है । 
लोभकपायम आघके समान है। मत्यज्ञानी ओर श्र्‌ ताज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्वके स्थानके प्राप्त द्वाने 
तक नारकियोंके समान भड्ढ है । आगे ओघके समान है । इसी प्रकार विभद्ञज्ञानी, असंयत; कृष्ण- 
लेइ्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, अभव्य, भिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । 
आभिनित्राधिकज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि और उपशमसम्यग्टष्टि जीवोंमें ओघके 
समान भड्ज है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वप्रायोग्य और संयमप्रायोग्य प्रकृतियाँ जाननी 
चाहिए। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान भद्ज है । इतनी विशेषता 
है कि इनमें आहारकशरीरके अनुभागकों सबके ऊपर अनन्तगुणा अधिक कहना चाहिए। 
सूच्रमसाम्परायसंयत जीबोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भक्ञ हे। संयतासंयत जीबोंमें आभमिनि- 
घाधिकज्ञानावरण ओर परिभागान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं 
इस स्थानके प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भक्ञ है। इनसे प्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। आगे ओघके समान भज्ञ है । चक्षुद्श नी, अचच्षुदर्शनी, शुक्ललेश्या- 
बाले, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीबोंमें ओघके समान भज्ञ है। 

४५०, पीतलेश्यामें आमिनिबोधिकज्ञानावरण ओर परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों दी 


भुजगारब॑धों २३९ 


क्खाणमाणों अणंत० । कोधों विसे० | माया० विसे० | लोभो विसे० । विरियंत० 
अणंत० । केवलणा ०-केवलदं ० दो वि तु० अणंत० । अपचक्खाणमांणो अणंत० । 
कोधो विसे० । माया विसे ० । लोभो विसे ० | पचला अणंत० | णिद्दा अणंत० । उबरि 
ओघं । एवं पम्माए। वेदग० तेउ०भंगो । एवं सम्मामि० | सासणे णेरइगर्भंगो । 
असण्णीसु तिरिक्खोधं | अणाहार० कम्मइगर्भंगो | 
एवं अप्पाबहुगं समत्त | 
एवं चदुवीसमणियोगद्वारं समत्तं । 


भुजगारबंधो 
४५९१, एत्तो भ्रुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अद्वृपदं---जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि 
बंधदि अणंतरोसकाविद्विदिक्कते समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एसो भ्रुजगारबंधो 
णाम० । अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अहपदं--जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि बंधदि 
अणंतरउस्सकाविदविदिक्कते समए बहुद्रादो अप्पदरं बंधदि त्ति एस अप्पदरबंधो 


तुल्य द्वोकर अनन्तगुणे अधिक हैं इस स्थानके प्राप्त होने तक देवोंके समान भन्ञ है। इनसे प्रत्या- 
ख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक हे । इससे प्रत्याख्यानावरण क्राधका अनुभाग विशेष 
अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण सायाका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण 
लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे 
केवलज्ञानावरण और केबलद्शनावरणके अनुभाग दोनों द्वी तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । 
इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगणा अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण 
'क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है | इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक 
है। इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे प्रचलाका अनुभाग 
अनन्तगुणा अधिक है। इससे निद्राका अनुभ|ग अनन्तगणा अधिक है। आगे ओघके समान 
भद्ग है । इसी प्रकार पदूमलेश्यामें भी जानना चाहिए। वेदकसम्यक्त्वमें पीतलेश्याके समान भड्ढ 
हे। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वमें जानना चाहिए | सासादनसम्यकत्वमें नारकरियोंके समान भद्ढ है । 
असंज्षियोंमें सामन्‍्य तिय॑ंत्वोंके समान भज्ग है। अनाद्वारकोमें कार्मणकाययागी जीबोंक्े समान 
भद्ञ हे । 
इस प्रकार श्रल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 
इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए | 


आुजगा रवन्ध 


४५१. इससे आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद दै--जो इनके 
अनुभागस्पधंकोंको बांधता है वह जब अनन्तर व्यतिक्रान्त समयमें बँधनेवाले अल्पत्तरसे इस 
समयमें बहुतरको बाँधता है तब वह मुजगारबन्ध कहलाता दै। अल्पतरबन्धके विषयमें यह्‌ 
अथेपद हे--इनके जो अनुभागस्पधेक बाँधता है वह जब अनन्तर पिछले समयमें बँधनेवाले बहुतरसे 


१. ता० प्रती अयंत० । केवलदं० इति पाठः । 





२8४० महाब॑ने भणुभागबंधाहियारे 


णाभ० | अवहिदवबंधे त्ति तत्थ इमं अह्ृपदं--जाणि एण्हि अणुभागफद्धनाणि वंधदि 
अणंतरओसका विद--उस्सका विदविदिक्कंते समए तत्तियाणि चेव बंधदि ति एसो 
अवहिदबंधो णाम० । अवत्तव्ववंधे ति तत्थ इमं अहपदं--अबंधादो बंधदि ति एसो 
अवत्तव्वबंधो णाम० | एदेण अद्दपदेण तत्थ इमांणि तरस अणियोगद्दाराणि णादव्वाणि 
भवंति । त॑ं जहा---समुकित्तणा याव अप्पाबहुगे त्ति। 


समुक्कित्तणाएगमो 

४४२, समुकित्तणाएं दुविधो णिद सो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
सब्वपगदीणं अत्थि झ्रुजगा रबंधों अप्पद० अवहिंद ० अवत्तव्बबंधो य । एवं ओघमंगों 
मणुस ० ३-पंचि ०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-का यजोगि ०-ओरा ०-आभिणि ०-सुद्‌ ० - 
ओपि ०-मणपज्ज ०-संजद ०-चक्खु ०-अचक्खु : -ओपघिदं ०-सुकले ०-भवसि ०-सम्मा ०- 
खइग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारए त्ति | 

४४३, णेरेह्एसु धुविगाणं अत्थि श्बन० अप्पद० अवदि० | सेसाणं ओघ- 
भंगो । ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु धुवियाणं देवगदि ०४-तित्थ० अवत्तच्च॒ ० 
णत्यि | वेउव्वि०-वेउव्वियमि० तित्थयं० अवत्तव्बया णत्थि धुवियाणं च | इत्यि०- 
पुरिस ०-णबुंस० पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पंचंत" अबवृत्तव्बगा वज्ज० तिणिपदा, 


जज ज>>णनल>>जज>लचलल्‍न> जिन मल मत जन 


इस समयमें अल्पतरको बाँधता दें तब अल्पतरबन्ध कहलाता हे । अवस्थितबन्धके विषयमें 
यह अर्थपद्‌ हैं--इनके जा अनुभाग स्पर्धक बाँवता हे बहू जब अनन्तर पिछले और अगले समयमें 
उतने द्वी बाँधघता हे तब वह अवस्थित्तबन्ध कहलाता हैं । अवक्तव्यबन्धके विपयमें यह अर्थपद्‌ है-- 
जो अबन्धसे बन्ध करता हे वह अवक्तत्यबन्ध कहलाता है । इस अथंपदके अनुसार यहाँ ये तेरह 
अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा--समुत्कीतेनासे लेकर अल्पबहुत्व तक | 


ए 
समुत्कीतनानुगम 


४५२. समुर्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
सब प्रकृतियोंका भुजगारबन्ध हे, अल्पतरबन्ध है, अवस्थितबन्ध है और अवक्तव्यबन्ध 
है। इसी प्रकार ओधके समान मनुध्यत्रिक, पद्न र्द्रियद्धिक, शत्रसद्दिक, पाँचों मनोयोगो, पाँचों 
बचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः 
पयैयज्ञानी, संयत, चक्तुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिद्शनी, शुक्ललेश्याबाले, भव्य, सम्यग्दष्टि 
क्षायिक्सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

४५३. नारकियोंमें ध्रूब प्रकृतियोंका मुजगारबन्ध, अल्पतरबन्ध और अवस्थितबन्ध हे । 
तथा शेष प्रकृत्तियोंका भड़ ओघके समान है । ओदरिकमिश्रकाययोगी, कार्मशकाययोगी और 
अनाहारक जीवोंमें धर बबन्धवाली देवगतिचतुष्क ओर तीथ॑डूर प्रकृतियोंका अवक्तव्यबन्ध नहीं 
है। वैक्रियिककाययोगी और वेक्रियिक्रमिश्रकाययोगी जीजरोंमें तीथेड्ुर प्रकृतिके अवक्तज्यबन्धक 
ज्ञीब नहीं हैं। तथा धर बग्रकृतियोंके भी अवक्तव्यबन्धक जीब नहीं हैं । ख्रीवेदी, पुरुषवेदी और 


१. ता» प्रतो वेउन्बियमि० वेउव्वियमि० ( ! ) तित्यय० इति पाढ:। 


भुजगारबंधे सामित्ताणुगमो २७१ 


सैसाणं चत्तारिपदां। अवगद० सब्वाण अत्थि श्रुज०-अप्पद०-अवत्तव्वबंधगा य | 
कोधे इत्थि०भंगो । माणे पंचणा ०-चदुदंस ०-तिण्णिसंज ०-पंचंत>» अत्थि तिण्णि पदा | 
एवं मायाए। णवरि दोसंज० । सेसं ओघं । लोभे पंचणा०-चदुदंस ०-पंचंत० अत्तवि 
तिणिणपदा । सेसं ओघं । सामाइ०-लेदो" पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा ०- 
पंचत० अत्थि तिण्िणिपदा | सेसं ओघं । सुहुमसं ० सब्वार्ण अत्यि भ्रुज०-अप्पद ० | 
सेसाणं णिरयभंगो । किंचि विसेसो णादव्वो । 


एवं समुकित्तणा समत्तो । 
सामिताएगमो 


४५४, सामित्ताणुगमेण दृवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस ०-चदु- 
संज०-भय-दु ०-तेजा ०--क ०--पसत्थापसत्थ ० ४-अगु०-उप ०--णिमि०-पंचंत ०» भ्रुज०- 
अप्पद ०-अवदहि ० कस्स० ९ अण्ण० | अवत्तव्वबंधो कस्स १ अण्ण० उवसामणादों पडढि- 
पदमाणस्स मणुस्सस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा। थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०- 
अणंताणु ० ४-तिण्णिपदां णाणोवरणभंगो। अवत्तव्व ० कस्स १ अण्ण० असंजमसम्भ- 
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नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दुर्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच अन्तरायके 
अवक्तव्यबन्धको छोड़कर तीन पद हैं तथा शेष प्रकृतियोंके चार पद हैं। अपगतवेदी जीबोंमें सब 
प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक और अवक्तव्यबन्धक जीव हैं । क्रोधकषायमें ख््रीवेदी 
जीवोंके समान भज्ञ हे । मानकपायम पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, त्तीन संज्बलन ओर पाँच 

तरायके तीन पद हैं । इसी प्रकार मायाकषायमें भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि यहाँ 
दो संज्वलन कहने चाहिए। शेष भद्ध ओघके समान है। लोभकषायमें पॉच ज्ञानावरण, चार 
दर्शंनावरण और पाँच अन्तरायके तीन पद हैं। शेष भड्ग ओघके समान है। सामायिकसंयत 
ओर छेदोपस्थापनासंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानाबवरण, चा र दर्शनावरण, लोभ संज्बलन, उच्चगोत्र और 
पाँच अन्तरायके त्तौन पद हैं। शेष भड़ ओघके समान है। सृक्ष्मसाम्परायसंयत्त जीबोंमें सब 
प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपद हैं। शेष मार्गणाओंका भह्ढ नारकियोंके समान है । किख्ित्‌ 
विशेषता है बह जान लेनी चाहिए। 


इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई । 


स्वामित्वानुगम 


४५४. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुग॒ुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर 
प्रशस्त वशेचतुधष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण ओर पाँच अनन्‍्तरायके 
भुज्ञगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका स्वामी कोन है ? अन्यत्तर जीव स्वामी दे । अवक्तव्य 
बन्धका स्वामी कोन है ९ उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी या प्रथम समयवर्ती 
देव स्वामी है | स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तौन पदोंका भड् ज्ञाना 
बरणके समान है | इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है. ९ जो अन्यतर जीव असंयतसम्यक्त्वसे, 


१. ता» प्रती एवं समुक्कत्तिणा समत्ता इति पाठो नास्ति | 
३१ 


श्छ्र महाब॑धे अणुभागबंधाहियारे 


त्तादो संजमादों संजमासंजमादों सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छा- 
दिहिस्स वा सासणसम्मा० वा । णवरि मिच्छा« असंजमादो संजमासंजमादों संज- 
मादों वा सासण० सम्मामि० वा परिवदमा० पढमसमयमिच्छादि० । सादासाद०- 
सत्तणोक०--चदुगदि--पंचनादि--दोसरी र-छस्संठा ०--दोअंगो ०--छस्संघ ०--चदु आणु ०- 
दोविहा ०-तसथावरादिदसयुग ०-दोगो ० तिण्णिपदा णाणावरणभंगो। अवत्तव्व ० कस्स ०१ 
अण्ण० परियत्तमाणयस्स पठमसमयबंधमाणयस्स ! अपचक्खाण ०४ तिण्णिपदा णाणा ०- 
भंगो | अवत्त ० कस्स० ? अण्ण० संजमादों वा संजामासंज० परिवद० पढठमसम० 
मिच्छादि० सासण० सम्मामि० असंजदसम्भा० | पच्चक्खाण ०४ तिण्णिपदा णाणा०- 
भंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो परिवद० पढमस० मिच्छा० सासण० 
सम्मामि० असंजद ० संजदासंजदस्स वा । चदुआउ०-आहारदुग-पर ०-उस्सा ०-उज्जो ०- 
तित्थय ० तिरिणपदा णाणा०भंगो । अवत्त ० कस्स० ? अण्ण० पढमसमयबंधगस्स । 
एवं ओघभंगो मणुस० ३-पंचिंदि ०-तस ०२ -पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि ०- 
लोभक ०-चक्‍्खु ०-अचक्खु ०-भवसि ०-सण्णि-आहार ए त्ति। णवरि मणुस०-मण०-वचि०- 


संयमसे, संयमासंयमसे ओर सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि सासादन- 
सम्यग्टष्टि जीव दे वह उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी हे। इतनी बिशेषता है कि 
मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? असंयमले, संयमासंयमसे, संयमसे, सासादनसे 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि हे बह मिथ्यात्वके अवक्तब्यबन्धका 
स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार गति, पाँच जाति, दो शरीर, 
छुद्द संस्थान, दो आज्लोपाज्ञ, छह संहनन, चार आनुपूर्बी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि 
दस युगल ओर दो गात्रके तीन पदोंक्रा भद्ढ ज्ञानावरण समान है। अवक्तव्यबन्धका स्वामी 
कौन है ९? जो परिवतंमान मध्यम परिणामवराला प्रथम समयमें इनका बन्ध करता है वह इनके 
अवक्तव्यबन्धका स्वासी है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका भद्ज' ज्ञानावरणक समान है । 
इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? संयम या संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयपर्ती मिभ्या- 
दृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मिथ्याटप्टि और असंयतसम्यग्दरष्टि अन्यतर जीव इनके अवक्तव्य- 
बन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका भज्ञः ज्ञानावरणके समान है। इनके 
अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादन 
सम्यग्टष्टि, सम्यग्सिथ्यादष्टि, असंयतसम्यम्टष्टि और संयतासंयत अन्यत्र जीव इनके अबक्तव्य- 
बन्धका स्वामी हे । चार आयु, आहारकट्ठिक, परघात, उच्छुवास, उद्योत और तीर्थड्भुर प्रक्नृतिके 
तीन पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। इनके अवक्तव्यबन्धका स्वासी कौन है १ प्रथम समयमें 
बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है। इसीप्रकार आधके समान 
मनुष्य त्रिक, पद्न न्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों सनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, ओदारिक- 
काययागीलोमकपायी, चकुदशनो, अचन्षुद्शनी, भव्य, संज्ञो और आद्वारक जीवोंके जानना 
दिये । इतनी विशेषता है कि सनुष्य, सनोयोगी, वचनयोगी और ओऔदारिक॒काययोगी जीबवोंमैं 


१. ता० आ० प्रत्योः सम्मा० वा मिच्छा ० ण॒वरि असंजमादो इति पाठ: । २, ता» प्रती असंज- 
मादो संजमादो ह॒ति पाठः । 





भुजगारबंधे सामित्ताणुगमो २४३ 


ओरालि० पढमदंढ ० अवत्त० कस्स ० ? अएण० उवसमणादो परिवद ० पढमस ० मणुसस्स 
वा मणुसणीए वा । 

४५५, णेरइएसु धुविगाणं भ्रुज --अप्पद ०-अवषि० कस्स० १ अण्ण० | थीण- 
गिद्धि ०-मिच्छ ०-अणंताणु ० ४ तिण्णिपदा ओघ॑ं । अवत्त ० कस्स० ९ अण्ण० सम्मत्त ० 
सम्मामि० परिवद० पढमसम० मिच्छा ० सासण० ! णवरि मिच्छा० अवत्त० कस्स ०१ 
अण्ण० सम्म० सासण० सम्मामि० वा परिवद० पढमस० मिच्छा० | सेसा० ओघं । 
एवं सव्वणेरइगाणं | णवरि सत्तमाएं तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु ०-णीचा० थीणगि०- 
भंगो । मणुस०-मणुसाणु ०-उच्चा० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त ० कस्स० ९ 
अण्ण ० पढम० असंज० सम्मामि० | 

४५६, तिरिक्खेसू धुविगाणं णेरइगर्भगो । सेसं ओघ॑ । णवरि संजमो णत्यि। 
सेसाणं सव्वाणं अगाहारए त्ति ओघं। कायाणं साधेदव्वं | णवरि तेउलेस्साए इत्थि०- 
पुरिस० भ्रुज०-अप्प ०--अवद्ि :-अवत्त ० कस्स ० ? अण्णद ० तिगदियस्स ० | णवुंस ० 
तिण्णिपदा अवत्त ० कस्स० ? अण्ण० देवस्स । तिरिक्खगदि-मणुसगदि० तासि आणु ० 
तिण्िणिपदा देवस्स ० । अवत्त० क० ? अण्ण० देवस्स परियत्तमाणयस्स । ओरालि० 


प्रथम दण्डकके अवक्तत्यबन्धका स्वामी कोन है? उपशमश्रेणीसे ग्रिरनेबाला प्रथम समयवर्ती 
अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी प्रथम दण्डकके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । 


४५५. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका 
स्वामी कौन है ? अन्यतर नारकी स्वामी हैं। स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चारके तीन परदोका भंग ओघके समान है। अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है ? सम्यक्त्व और 
सम्यगम्मिथ्यात्वसे गिरनेबाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यारष्टि और सासादनसम्यम्दृष्टि ज्ीब 
इनक अबक्तव्यबन्धका स्वामी है। इतनी विशेपता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी 
कोन है ९ सम्यकत्व, सासादनसम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरनंबाला अन्यतर प्रथमसमयबर्ती 
मिथ्यारष्टि नारकी मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है। शप ग्रकृतियोंका भड् ओघके समान 
है । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए | इतनी विश्येपता हे कि सातवीं प्रथिवीमें तियंत्- 
गति, तियंबद्वगत्यानुपूर्बी और नीचगोत्रका भद्ज स्त्यानग्रद्धिके समान है। मलुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपू्वी और उद्चगात्रके तीन पदोंका भक्ञ ज्ञानावरणके समान हे। इनके अवक्तव्यबन्धका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर प्रथम समयवत्ती असंयतसम्यस्टप्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी इनके 
अवक्तव्यबन्धका स्वार्सा हे । 


४५६. तिय॑त्रोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भन्न नारकियोके समान है। शेष भज्ञ ओघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संयम नहीं है । अनाह्वारक मार्गंणा तक शेष सबका भ्लः 
ओपके समान है । पाँच स्थावरकायवालोंका साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पीत- 
लेश्यामें ल्लीवद ओर पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन 
है। अन्यतर तीन गतिका जीव स्वामी है। नपुंसरुवेदके तीन पदोंका और अवक्तव्यपदका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर देव स्वामी है । तिय॑ज्थगति, मनुष्यगति और उनकी आुपूर्बियोंके तीन 
पदोंका स्वामी देव है। अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है ? परिवत॑मान मध्यम परिणामवाला 


२छछ महाबंधे अणुभागषंधाहियारे 


तिरिणिपदा अण्णदर० | अवत्त० कस्स ० ९ अणएण ० पठमस० देवस्स । एवं पम्माए वि । 
सुकलेस्साए तिण्णिवेदार्ण अवत्त ० कस्स० ? अण्ण० देवस्स । 
एवं सामित्त समत्तं । 
कालाएुगमो 

४५७, कालाणु० दुवि०--ओधे० आदे० । ओघे० सव्बपगदीणं भ्रुज ०-अप्प ०- 
वंधगा केवचिरं कालादो होदि ? जह एगसम०, उ० अंतो० । अचद्वि० केव० १ ज० 
ए०, उ० सत्तह सम०। णवरि चदुआंउ० अवदि० ज० ए०, उ० सत्त सम० | 
अवत्त ० सबव्बपगदीणं एग०, एवं अगाहारए त्ति णेदव्वं | एवं णिरयादिसु अवहिद- 
कालो अह्समया भवंति | कम्मइ०-अणाहारएस तिणिण समया भवंति | 


एवं काल समत्त । 


अन्यतर देव अवक्तव्यबन्धका स्वामी है। ओऔदारिकशरीरके त्तीन पदोंका अन्यतर देव स्वामी 
है। अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है। इसी प्रकार 
पदूमलेश्यामें भी जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें तीन वेदोंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? 
अन्यतर देव स्वासी है । 


इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ | 


कालाजुगम 


४५७. कालानुग भकी अपेक्षा निर्देश द| प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवका कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है। अवस्थित पदक बन्धक जीवका कितना काल है ९ जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात व आठ समय है। इतनी विशेषता है कि चार आयुके 
अवस्थित पद॒के बन्धक जीवका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात्त समय है । सब 
प्रकृतियों के अवक्तव्यपदक्े बन्धक्र जीवका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार नरकादिमें अवस्थितबन्धका काल आठ 
समय होता हं। मात्र कार्मणकाययोगं। और अनाहारक जीवोमें तीन समय होता है । 


विशेषाथं-- अज्ुभागवन्धमें थ्रृद्ध और द्वानिके छह छट्द स्थान हैं । उनमेंसे यद्याप पाँच 
वृद्धियों ओर पाँच हानियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । पर अनन्तगुणबृद्धि और अनन्तमुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हू ह। इसीसे यहाँ सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर अनुभागबन्धका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल अमन्तमुहूर्त कहा है। अवस्थित अनुभागबन्धके कारणभूत 
परिणाम कम से कम एक समय तक और अधिकसे अधिक सात आठ समय तक होते हें, 
इसलिए अवस्थित अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात आठ समय 
कह्दा है। पर आयु कर्मके अवस्थित अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सात समय ही है, क्‍योंकि आयु- 
कर्मके अवस्थित अनुभागबन्धके योग्य परिणाम इतने कालसे अधिक समय तक नहीं होते । सब 


२, ता> प्रतो एवं कालं सम्त्तं इति पाठों नास्ति । 





भुजगारबंधे अंत्राणुगमो र्छ्प 


अंतराएगमो 

४४८, अंतराणु० दुवि०--ओपघे० आदे० । ओघे० पंचणा ०-छदंंस ०-चदुसंज ०- 
भय-दु०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०३-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० श्रुज०-अप्प० बंधंतरं केव० 
होदि ? ज० ए०, उ० अंतो० | अवद्ि ० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० 
ज० अंतो०, उ० अद्धपो० | थीणगि०-मिच्छु०-अणंतोणु ०४ श्रुज०-अप्प० ज० ए०, 
उ० बेछावष्ठि० देखू० । अवषि ०-अवत्त ० णाणा०भंगो। सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-थिराधिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ० तिणिणिपदा णाणा०भंगो । अवत्त> ज० उ० 
अंतो० | अहक० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । अवष्ि०-अवत्त ० 
णाणा ०भंगो । इत्यि० अवत्त० ज० अंतो०, उ० बेछावह्ठि ० दे० | सेसाणं पदाणं थीण- 
गिद्धिभंगो | णबुंस ०-पंचसंठा ० -पंचसंघ०-अप्पसत्थवि ०-दुस्सर-अणादे ० श्रुज०-अप्प ० 
ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, उ० तिण्हं पि वेछावह्विसाग ० सादि० तिणिण पलि० 
देस० | अवदि० णाणा०भंगो ! पुरिस० श्रुज०--अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवहि ० णाणा ०भंगो | अबत्त ० ज० अंतो ०, उ० बेछावद्धि ० सादि० | तिण्िणिआउ ०- 
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प्रकृतियोंके अवक्तव्य अनुभागबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं यह स्पष्ट ही है | 
शेष कथन स्पष्ट ही है 
अन्तराज्ुगम 

धप८, अन्तरानुगम दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण , चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर कार्मणशरीर, वर्णैचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात, निर्माण ओऔर पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरबन्धका अन्तरकाल कितना है ९ 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे । अवक्तव्यत्रन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अधेपुदूगल परिवतनप्रमाण है | स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके 
समान हे। सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अ्रशुभ, 
यशश्कीति और श्रयशःकौतिके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है। इनके अवक्तठयबन्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। आठ कपायोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूबेकोटिप्रमाण हैं। अवस्थित और 
अवक्तव्यबन्धका भज्ज' ज्ञानावरणके समान है। स््रीवेदके अवक्तव्यबन्धका जचन्य अन्तर अन्तमु हूते 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छचासठ सागरप्रमाण है । शेप पदोंका भद्ग स्त्यानग्रद्धिके समान 
है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगति, दुःरूवर और अनादेयके 
भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यत्रन्धका जधन्य अन्तर अन्त- 
मु हूते है ओर तीनों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छघासठ सागरप्रमाण 
है । अवस्थितबन्धका भज्ज ज्ञानावरणके समान है । पुरुषपदके भुजगार ओर अल्पतरबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतें है। अवस्थितबन्धका भज्ज ज्ञानावरण 


१, ता० आ० अत्योः खादि० तिण्णिआउ ० इति पाठः । 


२४६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


वेउव्वियछ० आुज०-अप्प ० अवद्िि० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० चदुण्णं पि 
अणंतकालं ० | तिरिक्खाउ० श्रुज०-अप्प ० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो० , उ० सागरो- 
वमसदपुध० । अवदहि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु० श्ुज०--अप्प० ज० 
ए०, उ० तेवद्धि "सा ०सदं ० । अवष्ठि० णाणा०भंगो | अवत्त० ज० अंतो ०, उ० असं- 
खेज्जा लोगा | मणुस०--मणुसाणु ०-उच्चा « घ्रुन०-अप्प ० -अवदि० ज० ए०, अवत्त ० 
ज० अंतो ०, उ० सव्वाणं असंखेज्जा लोगा | चदुजा०--आदाव ०-थावरादि०४ श्रुज०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० पंचासीदिसागरोवमसद॑ं । अवष्ठि ० णाणा ०- 
भंगो । पंचि ०-पर०-उस्सा ०-तस ०४ श्ुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवष्ठि० 
णाणा ०भंगो । अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरा० झ्ु॒ज॒ ०- 
अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । अवष्ठवि० णाणा०भंगो । अवत्त> ज० 
अंतो०, उ० अणंतका ० । आहार०२ आज ०-अप्प०-अवद्वि० ज० ए०, अवत्त ० ज० 
अंतो०, उ० अद्भपोग्गल० । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णि पदा 
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के समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छथासठ सागरप्रमाण हे । तीन आयु और वेक्रियिक छद्के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर चारों 
ही पदोंका उत्कृष्ट अ्रन्तर अनन्त काल है। तियश्ायुके शुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य 

अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है ओर तीनों ही पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तर सो सागरप़्थक्त्वश्रमाण है । अवस्थितवन्धका भट्ढ ज्ञानावरणके समान है । तियंत्गत्ति 
ओर तिय॑श्गत्यानुपूर्वीके मुजगार ओर अल्पतरबन्धका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है। अवस्थितबन्धह्ला भड्ढः ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है | मनुष्यगति, 
मनुष्यगत्यानुपूर्ी, और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्धका जधन्य अन्तर एक 
समय हूं, अवक्तत्यवन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूत है और सब पदोंका उत्कृष्ट श्रन्तर असंख्यात्त 
लाकप्रमाण है । चार जाति, आतप ओर स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतरबन्धका 
जबन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यका जबन्य अन्तर अन्तमु हते हैं ओर सब पदोंका उत्कृष्ट 
अन्तर एकसौ पचासी सागर है | अवस्थितबन्धका भज्ज ज्ञानावरणके समान है । पद्च न्द्रियजाति, 
परघात, उच्छूवास और त्रसचतुष्कके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त है । अवस्थितवन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है। ओदारिकशरीरके 
भुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य 
है। अवस्थितवन्धका भड्ड' ज्ञानावरणके समान हैं। अवक्तच्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है 
और उत्कृष्ठ अन्तर अनन्त काल है। आदारकठ्विकके भुजगार, अल्पतर और अबस्थितबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत्त है और सब पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवरतंनप्रमाण है । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्ययोगति, 
सुभग, सुस्घर और आदेयके तीन पदोंका भज्ज पद्नेन्द्रियज्ञातिके समान हे। अवक्तव्यबन्धका 


१. ता० प्रतो श्रवत्त० अंतो० इति पाठ । 


भुजगारबंधे अंतराणुगमो श्छ्७ऊ 


पं॑चिंदियनादिभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, 3० बेछावह्िसा० सादि० तिणिण पलि० 
देसखू० । ओरालि०अंगो ०-बज्जरि० श्रुन०-अप्प ०-अवृहि० ओरालि०भंगो । अवत्त ० 
ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं सा० सादि० | उज्जो० तिण्णि पदा तिरिक्खगदिभंगों । 
अबत्त० ज० अंतो०, उ० तेबद्टि ०सदं । तित्थ० घ्ुुन०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । 
अवष्ठवि० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं सा० सांदि० दो पुव्बकोडीओ 
दोहि वासपुधत्तेहि ऊणियाओ सादिरेयं। णीचा० भ्रुज०--अप्प ०-अवष्ि ० णवृंसग- 
भंगो । अवत्त० ज० अंतो ०, उ० असंखेज्जा लोगा | 

जघन्य अन्तर अन्तमु हूत हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर- 
प्रमाण है। ओऔदारिक आज्भोपाज़ और वजर्पभनाराचसंहननके भुजगार, अटपतर और अवस्थित- 
बन्धका भज्ञ ओदारिकशरीरके समान है। अवक्तव्यबन्धका जबन्य अन्तर अन्तमु'हतं है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। उद्योतके तीन पदोंका भज्ञ तियेग्रगतिके समान है। 
अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसो त्रेसठ सागर है। तीर्थड्डर 
प्रकृतिके सुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है 
और उत्कृष्ट अन्तर दोनों पदोंका दं वर्षप्रथकत्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है। नीच- 
गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका भद्ढ' नपुंसकवेदर्क समान है । अवक्तव्यबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे। 
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विशेषा्थ--ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अन्तमु हृत॑ कद्द आये हैं, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगार और 
अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतें कहा है। आगे जिन 
प्रकतियोंके इने पदोंका यह अन्तर कहा है बह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यतः भुजगार 
ओर अल्पतरबन्धका जघन्य काल और जघन्य अन्तर एक समय कहा है अतः अवस्थितचन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय बन जाता है तथा अनुभागबन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात 
लोकप्रमाण हैं, अतः अवस्थितबन्व॒का उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमागण्य कद्दा है, क्योंकि सब 
परिणाम कि होनके बाद अवस्थितवन्धके योग्य परिणाम अवहय प्राप्त होते हैं ऐसा नियम हे । 
आगे जिन प्रकृतियोंके इस पदका यह अन्तर कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। 
जो दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो बार इन प्रकृतियोंका अबन्धक होकर पुनः बन्ध करता है 
उसके इन ग्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका अन्तर प्राप्त दोता है । किन्तु उपशमश्रेणि पर आरोहण 
अन्नमुहूर्तके अन्तरसे भी सम्भव हे और कुछ कम अर्धपुदूगल परिवतंनके अन्तरसे भी सम्भव 
है, अतः इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अ्रधेपुदूगलपरिवतंनप्रमाण कहा हे। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका प्रकृतिबन्धसम्बन्धी उत्कृष् 
अन्तर कुछ कम दो छुघासठ सागरप्र माण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पत्तरबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा हैं, क्‍योंकि इतने काल तक इन भप्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे 
भ्रुजगार आदि पद केसे सम्भव हं। सकते हैं । तथा इनके अबस्थित और अवक्तठ्यबन्धका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान कहा ह सो यहाँ अवक्तव्यबन्धका अन्तर अन्तमु हू्त और कुछ कम अधेपुद्गल 
परिबतनके अन्तरसे दो बार सम्यक्त्वपूबंक्र मिथ्यात्वमे ले जाकर लाना चाहिए। सातावेदनीय 
आदि सब परावतंमान प्रकरृतियाँ हैं और इनके प्रकृतिबन्धकां जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त हे, फिर भी यहाँ इनके व्मघक्तव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 


श्ष््८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
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अन्तमु हूत॑ कहनेका कारण यह प्रतीत होता है कि इनमेंसे किसी एक प्रकृतिका दो बार अबन्ध- 
पूर्वक बन्ध अन्तमु'हरत॑के अन्तरसे ही होता है । आठ कपायोंके प्रकृतिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके भुज़गार और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
उक्तप्रमाण कद्दा है। इनके अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है 
सो अवक्तव्यबन्धका अन्तर लाते समय वह अन्‍्तमु हूते और अर्धपुदूगल परावतेन कालके 
अ्रन्तरसे दो बार संयमासंयम और संयमपुर्वक असंयमरम ले जाकर लाना चाहिए। स्त्रीवेदके 
अवक्तव्यबन्धके जघन्य अन्तरका खुलासा साततावेदनीयके समान कर लेना चाहिए तथा किसी 
जीवने स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध करके कुछ कम दो छियासठ सागर काल तक उसका बन्ध नहीं 
किया। पुनः मिथ्यात्वमें आकर उसका अवक्तव्यबन्ध किया यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छियासठ सागर प्रमाण कहा है। नपुंसकवेद आदिका बन्ध कुछ 
कम तीन पल्य अ्रधिक दो छथासठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर 
ओर अवकफ्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। पुरुपवेदका यदि निरन्तर बन्ध हो 
तो साधिक दो छुघाासठ सागर काल तक होता है। इसके बाद ऐसे जीवके मिथ्यादृष्टि होने पर अन्य 
बेदोंका भी बन्ध सम्भव है, अतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा हे। 
यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवक्तव्यबन्ध कराकर यह अन्तर लाना चाहिए | जो निरन्तर एकेन्द्रिय 
पर्यायमें रहता है उसके अनन्तकाल तक तीन आयु ओर वेक्रियिकपट्कका बन्ध नहीं होता, अत्तः 
इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल प्रमाण कहद्दा है । तिय॑त्ायुका बन्ध अधिकसे अधिक 
सौ सागर प्रथक्त्व काल तक नहीं होता, अतः इसके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथकत्व काल तक कहा है । तियंत्बगतिद्दिकका बन्ध १६३ सागर तक नहीं 
होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर प्रमाण कहा 
है। तथा अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीबोंके निरन्तर इन दो प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है और 
इनकी कायस्थिति असंड्यात लोक प्रमाण है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल 
प्रमाण कद्दा है। मनुष्यगतिद्विक ओर उच्चगोत्रका बन्ध अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीबोंके नहीं 
होता, अतः इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। चार जाति आदिका 
बन्ध अधिकसे श्रधिक एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके भुजगार, अल्पतर और 
अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासोी सागर प्रमाण कद्दा है। पद्नेन्द्रियजाति आदिका 
निरन्तर बन्ध एक सो पचासी सागर तक होता रहता है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
एक सौ पचासी सागर प्रमाण कहा है। ओऔदारिकशरीरका साधिक तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, 
अत$ इसके भुज़्गार ओर अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है और एकेन्द्रियोंमे 
अनन्त काल तक निरन्तर इसीका बन्ध होता है, अतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन- 
न्तकाल कहा है। आहारकट्ठिकका अधंपुदूगल परिवतंन काल्न तक बन्ध न द्वो यह सम्भव है अतः इनके 
चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । समचतुरस्तसंस्थान आदिका निरन्तरबन्ध कुछ 
कम तीन पल्‍्य अधिक दो छियासठ सागर काल तक द्ोता रहता हे, अत्तः इनके अवक्तव्यबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। ओऔदारिकआज्गपाज्न आदिका निरन्तर बन्ध साधिक तेतीस 
सागर काल त्तक द्वोता रहता है, अतः: इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । 
उद्योतका बन्ध एक सो त्रेसठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ठ 
अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। एक पर्यायमें अन्तमु हृत्तके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणीपर 
आरोहण करनेवालेके तीथंद्वुर प्रकृतिके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त प्राप्त दोनेसे 
उक्तप्रमाण कद्दा है ओर साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेशिपर आरोहण करने 
चालेके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे उक्तप्रमाण कद्दा है । इसके 


मुजगारे अंतराणुगमो २४८ 


४५६, णिरएसु धुविगाणं श्रुन०-अप्प० ज० ए०,उ० अंतो० | अवहि० ज० 
ए०, उ० तेत्तीसं० दे” | थीणगि०३-मिच्छु०--अणंताणु ०४-इत्यि ०-णवुंस ०-दोगदि- 
पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-दो आणु ०-उज्जो ०-अप्पस ० -दू भग-दुस्सर-अणादे ०--दोगो ० श्रुज ०- 
अप्प०-अवद्वि ० ज० ए०, अवत्ते० ज० अझंतो०, उ० तेत्तीसं० दे० । दोवेदणी ०-चदु- 
णोक०-थिरादितिण्णियु० थ्रुन०-अप्प ० ज० ए०, उ० अंतो० । अवदहि० ज० ए०, 
उ० तेत्तीसं० देसू० ! अवत्त ० जहण्णु० अंतो० । पुरिस ०-समच ०-वज्जरि ०-पसत्थ०- 
सुभग-सुस्स र-आदे० भ्रुज०-अप्प०-अवदि० साद०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० 
तेत्तीसं ० देसू० । दोआयु० तिणिणिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० छम्मासं 
दे० । तित्थ० श्रुन०-अप्पद ० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० तिण्णि- 
साग० सादि० | अवत्त० णत्यि अंतरं। एवं सत्तमाएं। छसु उवरिमासु मणुस ०-मणु- 
साणु०-उच्चा० पुरिस०भंगो | 
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अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी यही है, क्‍योंकि तीथड्ूर प्रकरतिका उत्कृष्ट बन्धकाल इससे अधिक 
नहीं है । शेष कथन सुगम है । आगे आदेशसे भी जिस मार्गणार्में अन्तरका विचार करना दो उस 
सार्गणाके काल आदिको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए। अ्न्थविस्तार और पुनरुक्त होनेके 
भयसे हम उस पर अलग अलग विचार नहीं करेंगे। 


४५६. नारकियोंमें धर वबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतास सागर हे । स्त्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्बी, उद्योत, अग्रशस्त बिहायो- 
गति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोन्नके भुज़गार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे और सबका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकपाय ओर स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार 
ओर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। अबस्थित 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है | पुरुपवेद, समचतुरस्तसंस्थान, वज्र्षभनाराच 
संहनन, प्रशसत बविद्ायोगति, सुभग, सुस्बवर और आदेयके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित- 

बन्धका भद्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, 
अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अनन्‍्तमु हू्त हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छट्द महीना है । 
तीथ॑क्ृरके भुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर 
है। अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है। इसो प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । प्रारम्भ- 
की छह प्रथिवियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्ती और उच्चगोत्रका भज्ञ पुरुषवेदके समान है । 


विशेषार्थ--जो तीथ्ंछुर प्रकरतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर नारकियोंमें 
उत्पन्न होता है उसके इसका अवक्तव्यबन्ध तो होता है, पर दूसरी बार अवक्तव्यबन्ध सम्भव न 





२. आ*० प्रो श्रवद्धिन ज० ए० उ० अ्रवत्त>० इति पाठः ! 
इ्र 


२७ महाधंधे अणुमागवंधादहियारे 


४६०, तिरिक्खेस धुविगाणं शुज०-अप्प७-अवदहि० ओघं । थीणगिद्धि ०३- 
मिच्छ ०--अणंताणु ०9 श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिणिणपलि० दे०। अवष्ठि०- 
अवत्त ० ओघं । साददंदओ ओपघं । अप्पच्चक्‍्खाण ०9७-वेउ ०छ ०--मणुस ०-मणुसाणु ०- 
उच्चा० ओघं । इत्यि० अवत्त> ज० अंतो०, उ० तिण्णिपलिदो० दे० । सेसपदा 
मिच्छत्तमंगो । णवुंस०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउ ०-अप्प- 
सत्य०-धावरादि ०४-दूभग-दुस्सर-अणादे ० श्वुन०-अप्पद ० ज० ए०, 3० पृब्बकोडी 
देस० । अवहि० ओघं॑ | अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे०। पुरिस० तिणिण- 
पदा सादभंगो | अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिण्णिप० दे०। तिण्णिआउ० तिणिण्गिप ० 
ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडितिभागा देखू० | तिरिक्खाउ० भ्रुज्०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त« ज०»अंतो ०, उ० पुव्बकोडी सादि० | अवषि७ तिरिक्‍्ख- 
गदितिगं णवुंसगर्भंगो | अवत्तं ओघं' | पंचिं०-समचदु०-पर ०-उस्सा ८-पसत्थ०-तस ०४- 


न होनेसे इसके अन्‍न्तरका निपेघ किया है। तथा प्रथमादि छंद प्रथिवियामें मनुष्यगतिन्रिक का 
बन्धाबन्ध पुरुषबेदके समान है, अतः यहाँ इनके सब पदोंका अन्तर पुरुषवेदके समान कहद्दा है। 
अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी यही है, क्योंकि तीर्थ॑ट्टर प्रकतिका उत्कृष्ट बन्धकाल इससे 
अधिक नहीं है । शेष कथन सुगम है। आगे आदेशसे भी जिस मार्गशामें अन्तरका विचार करना 
हो उस मार्गणाके काल आदिको जान कर वह घटित कर लेना चाहिए। ग्रन्थ विस्तार ओर पुन- 
रुक्त होनेके भयसे हम उस पर अलग, अलग धिचार नहीं करेंगे । 

४६०, तियंत्वोंमें धुवश्नन्धवाली प्रकृतियोंके मुजग।र, भ्रल्पतर और अवस्थितबन्धका भज्ढ 
ओघके समान है| स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्‍्तामुबन्धी चारके भुजगार और अल्पत्तर- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । अवस्थित 
ओर अवक्तव्यबन्धका अभ्तर ओधघके समान है। सातावेदनीयदण्डकका भद्ग ओघके समान हैं । 
अप्रत्याख्यानावरण चार, वेक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोन्नका भड्ढ 
अआ पके समान है । ख्रीवेदके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत्त हे और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य है। शेष पदोंका भड्ढ मिथ्यात्वके समान है! नपुंसकवेद, चार जाति, पाँच 
संस्थान, ओदारिक आड्भोपाड़, छद्द संदनन, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विद्ययोगति, स्थाबर आदि 
चार, दुभंग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवंकोटिप्रमाण है। अवस्थितबन्धका अन्तर ओघके 
समान है। तथा अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
पूरब॑कोटिप्रमाण हे । पुरुषवेदके तीन पदोंका भज्ञ सातावेदनोयके समान है। तथा अबक्तव्यबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । तीन आयुओ्रोके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तब्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत॑ है 
ओर उक्त पदोंका उत्क्ष्ट अन्तर एक पूर्बेकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण द्वे। तियत्वायुके 
भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त दे ओर वक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पृेकोटि प्रमाण है। तथा इसके 
अवस्थितबन्धका ओर तिय॑ंत्वगतित्रिकका भक्ग नपुंसकवेदके समान है। तथा तिर्य॑न्वगत्तित्रिकके 
अवक्तव्यबन्धका भज्ञ ओषके समान है। पत्नच न्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, परघात, उच्छ,बास 


१, अवत्त० अश्रवत्त>० (१ ) ओपघं इति पाठः । 


भुजगारे अंतराणुगमो रघ१ 


सुभग-सुस्सर-आदे ० तिणिणपदा ० सादभंगों । अवत्त० ज० अझंतो०, उ० पुव्यकोढ़ी 
दे० । ओरालि० तिश्णिप० णवुंसगर्भगो । अवच ० ओघ॑। 


४६१. पंचि०तिरिक्ख०३ घुविगाणं श्रुज०-अप्प० ओघं। अवदि० ज० ए०, 

० तिण्णिपलि० पुव्वकोडिपु० | थीणगिद्धिदंडओ तिरिक्खोघं । अवधि ० णाणा०- 
भंगो | एवं अवत्त ० | [ णवरि ज० अंतो० ]। सादासाद॑०-चदुणोक०-यिरादि- 
तिण्णियु ० सव्वपदा ओघं | अवद्िि० णाणा०भंगो । अपचक्खाण०४ दोपदा ओघ॑ं। 
अवष्िि० सादभंगो । अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० पुव्वकोडिपुधत्तं ० । इत्यि० मिच्छ०भंगो । 
णवरि अवत्त० तिरिक्‍्खोघं । [ पुरिस० अवत्त ० तिरिक्खोघं । ] सेसपदा सादभंगो । 
णवुंस०» तिण्णिग ०-चदुजा ०-ओरा ०-पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०- छस्संघ०-तिण्णिआणु ०- 
आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-थावरादि ०४७-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचागो ० श्रुज०-अप्प० 
ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी० दे० | अवृदहि० ज० ए०, उ० पुव्व- 
काडिपुध० । चत्तारि आऊणि तिरिक्खोघं | णवरि तिरिक्खाउ० अवृदि० ज० ए०, 


प्रशस्त विहायागति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भद्ग सातावेदनीयके 
समान है । अवक्तज्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्बकोटि- 
प्रमाण है। ओदारिकशरीरके तीन पदों का भन्ग नपुंसकवेदके समान है। तथा अवक्तठ्यपदका भज्ञ 
ओपघके समान है । 


४६१. पद्च न्द्रियतियेश्नत्रिकमें धर बबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका 
भ्ट ओघके समान है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम पूबकाटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है । स्त्यानग्ृद्धिदण्डकका भट्ट सामान्य तियद्नोंक 
समान हे । इतना विशेष हे कि अवस्थितबन्धका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । इस प्रकार अब- 
क्तव्यबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्तमु हतं है | 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलक सब पदांका भक्ल 
आओपघके समान है। मात्र अवस्थितबन्धका भज्ग ज्ञानावरणके समान हे । अप्रत्याख्यानावरण चारके 
दो पदोंका भज्ञ ओधघके समान है। अवस्थितबन्धका भट्ट सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है और उत्कृष्ट अन्तर पूरबकराटिप्रथक्त्वप्रमाण है। ख्रौवेदका 
भन्ग मिथ्यात्वकें समान है। इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यबन्धका भंग सामान्य तियंग्थोंके समान 
है। पुरुषवेदके अवक्तव्यबन्धका भंग सामान्य तियत्वोंके समान है, शेष पदोंका मंग सातावेदनीय 
के समान है। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ओदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओऔदारिक 
आउ्रोपाह्न, छह संदनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विद्दायोगति, स्थावर आदि 
चार, दुर्भग, दुःस्घर, अनादेय ओर नीचगोतन्रके भुजगार और अल्पतरबन्धक्रा जधस्य अन्तर 
एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हू्त है ओर तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम एक पूबंकोटिप्रमाण दे । तथा अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिए्रथक्त्वप्रमाण है। चारों आयुओंका भद्ग सामान्य तियश्ोंक समान है। इतनी 
विशेषता है कि तियंदज्वायुके अवस्थितबन्धका जपन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर 


१, ता० आ प्रत्योः तिण्खिपदा सादासादमंगों० इति पांठः। २० ता० आा» प्रत्योः अवत्त० 
इति पाठः । ३, ता» आ० गत्योः एवं अवद्धि ० सादाखेद० इति पाठ: | 


श्र मद्दाबंधे अणुभागर्थघाहियारे 


उ० पुव्वकोडिपु ० । देवग ०-पंचिंदि ०-वेउव्वि ०--समचदु ०-बेउव्वि ० अंगो ०-देवाणु ०-पर०- 
उस्सा ०-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० ध्रज ० -अप्प ०-अवहि ० सांद ०- 
भंगो । अवत्त> ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे० | 

४६२, पंचि०तिरिक्ख ०अप० सव्बाणं तिण्णिपदा ज० ए०, उ० अंतो० । 
णवरि परियत्तमाणिगाणं अवत्त ० ज० अंतों>, उ० अंतो० । एवं सन्वअपजत्तगाणं 
सव्वसुहुमपज्जत्तापज्तत्ताणं च | 

४६३, मणुस०३ पंचिंदि०तिरिक्खभंगो । णवरि आहारदु्गं तिण्णिपदा ज० 
ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडिपु० । तित्थ० दोपदा ओघं | अवबद्वधि० ज० 
ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, उ० पुच्वकोडी दे० | णवरि धुविगाणं अवत्त ० ज० अंतो० 
उ० पुच्वकोडियुध० | 

४६४. देवेस धुविगाणं भश्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो ० | अवृद्ि० ज० 


पूर्वकाटिप्रथक्त्वप्रमाण है. | देवगति, पद्म न्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर,समचतुरसर्तसंस्थान, वैक्रियिक 
ड्भोपाड़, देवगत्यानुपूर्ती, परघात, उच्छुवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुख्यर 
आदेय ओर उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका भद्ज सातावेदनीयके समान हे | 
अवक्तव्यबन्धका जघन्य श्रन्तर अ्रन्तमु हू है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्बकोटिप्रमाण है। 

विशेषपार्थ--यहाँ स्त्यानगुद्धि आदिके अवस्थित बन्धका भज्ल ज्ञानावरणऊ समान कहा है 
अतः स्त्यानगृद्धि आदिके अबस्थितवन्धका भट्ढ ज्ञानावरणके समान जानना चादिए यह इस 
कथनका तात्पय हैं। और इनके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हत॑ ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरके समान होता है अतः इसको यहाँ अवस्थितके समान कहकर जघन्य 
की अ्रपेक्षा विशेषता खोल दी हूं । इसी प्रकार यहाँ सातावेदनीय आदिके सब पद ओघके समान 
कहके अवस्थित पदको ज्ञानावरणके समान कहा है सा इसका यह तात्पये है कि साताबेदनीय 
आाददिके होप पदोंका जा अन्तर ओघमें कह्दा है बह यहाँ जानना चाहिए | मात्र इनके अवस्थित- 
पदका अन्तर जैसा यहाँ ज्ञानावरणके अबस्थित पदका कहा है उस प्रकार जानना चाहिए | इसी 
प्रकार अन्य अन्तर घटित कर लेना चाहिए । 

४६०. पद्च न्द्रियतियेश्वत्पर्याप्रकोंमें सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। इतनी विशेषता है कि परिवतंमान ग्रकृतियोंके अवक्तव्य- 
बन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । इसी प्रकार सब पर्याप्त 
तथा सब सूक्ष्म और उनके पर्याप्त और अपयांप्र जीबोंके ज्ञानना चाहिए । 

४६१. मनुष्यत्रिकमें पद्नच न्द्रियतियंग्थोके समान भद्ग है । इतनी विशेपता हैं कि आहारक- 
द्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तमु हूत है 
ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वक्रोटिप्रयक्त्वप्रमाण हैं। तीथंइुकर भ्रकृतिके दो पदोंका अन्तर 
ओपघके समान है । अवस्थित पद्‌का जधन्य अन्तर एक समय है, अ्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 

तम्नु हूत है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्ंकोटिप्रमाण है। इतनी बिशे- 

षता है कि भ वबन्धवाल्ली प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । 

६४. देबोंमें भ्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके श्ुजगार ओर श्रत्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक 

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्ते है। अबस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और 
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ए०, 3० तेत्तीसं० दे०। थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-इत्यि०-णवुंस ०-पंच- 
संठा ०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० _ तिणिणप० ज० ए०, 
अवत्त० ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० दे० । साददंदओ णिरयभंगो | पुरिस०-सम- 
चदु ०-वज्जरि ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्स र-आदे ०-उच्चा ० तिशण्णिपदा सादभंगों | अवत्त ० 
ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० देसू० | दोआउ० णिरयभंगो। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०- 
उज्जो० तिणिणिप ० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० अह्ासस साग० सादि०। 
मणुस ०-मणुसाणु ० तिशिणिप ० सादभंगो। अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० अद्दारह० सादि०। 
एइंदि०-आदाव-थावर ० तिण्णिप ० ज० ए०,'अवत्त> ज० अंतो०, उ० बेसाग० 
सादि० | पंचि०-ओरा०अंगो०-तस० तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त ० ज० अंतो०, 
उ० बेसाग० सादि० । तित्थ० तिण्णिप० णाणा ०भंगो । एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पणो- 
अंतर णेदव्वं | 

४६५, एडंदिएसु सव्वाणं पगदीणं भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। 
अवद्वि ० ओघं । बादरे अंग्रुलस्स असं ०, बादरपज्जत्ते संखेज्ञाणि वाससहस्साणि, 
सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा । सव्बाणं अवत्त ० ज० उ० अंतो०। तिरिक्खाउ० अवहि० 
णाणा ०भंगो । सेसपदा पगद्अंतरं | मणुसा3उे० तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त ० ज० 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं । स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद, पाँच सस्थान, पाँच सदनन,अग्रशस्त विद्वायागात, दुर्भग, दुःस्वर,अनादेय ओर नीच*- 
गोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे,अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है और 
सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हे । सातावेदनीयदण्डकका भद्ज नारकियाके समान है। 
पुरुपवद ,समचतुरस्तसंस्थान, वज्र्पभनाराचसंहनन,सुभग, प्रशस्त विह्ययागति, सुस्वर, आदेय और 
उच्चगाञ्रके तीन पदोंका भज्ञ सातावेदनीयके समान है। अवक्तज्यवन्धका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो आयुओंका भद्गज नारकियोके समान हें । 
तियंद्वर्गात, तियंत्वगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तब्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत हे और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। मनुष्य- 
गति और मलुष्यगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यबन्धका 
जधघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्डृष्ट अन्तर साधिक अठारद्द सागर है। एकेन्द्रियजाति, 
आतप ओर स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अब्रक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। पद्न न्द्रियजाति, औदारिक आज्रो- 
पाड़् और त्रसके तीन पदोंका अन्तर सातावेदनीयके समान है। श्रवक्तव्यवन्थका जघन्य भअन्‍्तर 
अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। तीथेड्डूर श्रकृतिकि तीन पदोंका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान हे । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना अन्तर जानना चाहिए | 

४६५. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अम्तमु हूत है। अवस्थितपदका अन्तर ओघके समान है। अवस्थितपदका 
उत्कृष्ट अन्तर बादरोंमें अछुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ, बादर पर्याप्तकोंमें संस्यात हजार बर्ष 
है ओर सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है। तथा सब ( परिवल॑मान ) प्रकृतियोंफे अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत दे । तिय॑श्वायुफे अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान 


२. श्रा० प्रतो मणुसारु० इति पाठः | 


२५४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अंतो०, उ० सत्तवाससह० सादि० | तिरिक्‍्ख०-तिरिक्वाणु०-णीचा० श्रुज०-अप्प ०- 
अवहि० णाणा०भंगो | अवत्त ० ओप॑ । बादरे कम्महिदी०, पज्जत्ते संखेज्ञाणि वास- 
सहस्साणि, सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा। मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा ० चत्तारिपदा- 
ओधघभंगो । एवं सुहुमाणं पि | णवरि गा कम्महिदी० | णवरि अवहि० ज० ए०, 
उ० अंग्रल० असं० । बादरपज्जत्त सं वाससह ० । 

४६६, बेइं ०-तेइं ०-चदुरिं० सव्बपगदीणं श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । 
अवष्ि० ज० ए०, उ० संखेज्ञाणि वांस० )। णवरि तिरिक्खाउ० आुज० अप्प० ज० 
ए०, अवच्त ० ज० अंतो ०, उ० भवहिदी० सादि०। अवहि ० णाणा ०भंगो ! मणुसाउ ० 
भ्रुज०-अप्प ०-अवहि ०-अवत्त ० हिदिश्वुजगारभंगो । पंचण्णं कायाणं सव्बपगदीणं हिदि- 
आुजगारभंगो कादव्वो । 

४६७, पंचिदि०-तस ०२ पंचणा ०-छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४- 
अग्रु ०-उप ०-णिमि०-पंचंत० झ्रुज ०-अप्प ० ओघं । अवषदि० ज० ए०, अवत्त ० ज॒० 
अंतो०, उ० सगद्ठिदी ० । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ श्रुज०-अप्प० ओपघ॑ । 
अवहि ०-अवच्त ० ज० ए० अंतो०, उ० णाणा०भंगो । सांददंदओ ओपघ । अबह्ि ० 
है । शेष पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान हैँ । मनुष्यायुक तीन पदोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है, अ्रपक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है ओर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
सात हजार बे है। तियंग्बगति, तियेशख्वगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थितबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यबन्धका अन्तर ओघके समान है । 
बादरोंमें कमस्थिति प्रमाण है, पर्याप्रक्रोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोक- 
प्रमाण है | मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उद्चगोत्रके चारों पदोंका भद्ढ ओघके समान है । 
इसी प्रकार सूक्ष्म जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि बादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण 
है । इतनी ओर विशेपता है. कि अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अहछुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा बादर पर्याप्तक जीवोंमें संव्यात हजार वर्ष प्रमाण है। 

४६६. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर च्तुरिन्द्रिय जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार ओर अल्पतर- 
पद॒का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। अवस्थित पद॒का जघन्य 

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात बर्षे है। इतनी विशेषता है कि तियंत्वायुके 
भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समप्र हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हत है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक भवस्थितिप्रमाण है। अबस्थितपदका 
अन्तर ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यायुके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओऔर अवक्तव्यपदका 

अन्तर स्थितिबन्धके भुजगारके समान है। पाँच स्थावरकायिक जीबोंमें सब प्रकृतियोंका भ्ढ 
छ्थितिबन्धके भुजगारके समान करना चाहिए। 

४६७. पड्न्वेन्द्रियद्धिक और त्रसद्विक जीकरोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार 
संज्बलन, भग्र, जुगुप्सा, तेमसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और 
पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका भ्ज ओघके_ समान है। अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है अवक्तव्यपदका जघन्य श्न्तर अन्तमु हतं है ओर दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर 
अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके 
भुजगार ओर अल्पतरपद्का भज्ञ ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तत्यपदका जधन्य 
अन्तर क्रमसे एक समय ओर अस्तमु हूते है तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। 


जुजगारे अंतराणुगमों रपप 


णाणा०भंगो । अद्कक० थ्रुज०-अप्प० ओघं । सेसाणं णाणा०भंगो । इत्यि० श्रुज ०- 
अप्प० अवत्त » ओघं | अवहि० णाणा०भंगो | पुरिस० श्रुज ०-अप्प ०-अवत्त ० 
ओघ॑ | अवषि० णाणा०भंगो । णवुंस०-पंचसंठां०--पंचसंघ० --अप्पसत्थ ०--दूभग- 
दुस्सर-अणादे ०-णीचा ०, श्ुुज ०-अप्प ०-अवत्त ० ओघष॑ । अवद्ठि ० णाणा ०भंगो । तिणि- 
आउ० झ्ुज०--अप्प० ज० ए०, अवत्त ०» ज० अंतो०, उकक्‍क० सागरो०सदपुध० । 
अवहि ० कायहिदी० । मणुसाउ० सव्वपदाणं सगहिदी० । णिरयगदि--चदुजा०- 
णिरयाणु०-आदाव ०--थावरादि ०७ झ्ुज०--अप्प ०-अवत्त ० जे० ए० अंतो०, उक० 
पंचासीदिसाग ०सद ० । अवदि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्‍्खाणु ०--उज्जो ० 
श्ुज०-अप्प ०-अवत्त > ज० ए० अंतो०, उ० तेवहिसा ०सद ० | अवहि० णाणा०भंगो। 
मणुसग ०-देवग ०--वेउव्वि ०--बेउव्बि ०अंगो ०-दोआणु ० श्ुज०--अप्प० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं० सादि० दोहि मुहत्तिहि सादिरेयं | अवत्त० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसंसागरों ० 
सादिरे० पुव्वकोडि समऊणसादिरेयं | अवृद्ि ० णाणा०भंगो | पंचि०-पर ०-उस्सा ०- 
तस०४ भ्रुज०-अप्प ०-अवहि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, ३० पंचासीदि- 
साग०सदं० | ओरा०-ओरा ०अंगो०--वज्ज० श्ुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि- 
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सातावदनायद॒ण्डकका भड़ आधके समान हूं। तथा अर्वास्थतपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान 
है । आठ कपायोंके भुजगार और झल्पतरपदका अन्तर ओघके समान है । शेष पदोंका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान हें। स््रीवेदके सुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर ओघके समान 
हे । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। पुरुपवेदके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य 
पदका अन्तर ओघके समान हे। अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है | नपु खकवेद, 
पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्बर, अनादेय ओर नीचगोत्रके 
भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर आधके समान दहै। अवस्थित पदका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओंके भुजगार ओर अल्पतर पद॒का जधन्य 'अन्तर एक समय 
हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते दे और तीनों पदोंका उत्कट अन्तर सो सागर 
प्रथकत्वप्रमाण है । तथा अवस्थित पद॒का अन्तर कायस्थितिप्रमाण द्वे । मनुष्यायुके सब पदोंका 
अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप ओर 
स्थावर आदि चारके भुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
अन्तमु हूते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसी पचासी सागर है | अब॒स्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके 
समान हैं । तियब्वगति, तिय॑त्गत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद॒का 
जघन्य अन्तर एक समय और अन्‍्तमुहूतं है। तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसो प्रेसठ सागर है। 
अवस्थित्तपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक- 
आज्ञोपांज् और दो आनुपूर्वके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट दो मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तरमुहूतं हे और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर दै। अवस्थित पद॒का अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है। पद्च न्द्रियजाति, परघान, उच्छुत्रास, और त्रसचतुष्कके मुज़गार, अ्रत्पतर 
ओर अवस्थितपद॒का अन्तर ज्ञानावरणके समान दे । अवक्ततव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतें 
दे ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है। औदारिकशरीर, औदारिक आज्ञोपाज्ञ ओर 





१. ज्ञा० प्रतो अप्प० ज० इति पाठः। 


२६ महाबधे भगुभागवंधाहियारे 


पलि० सादि० | अवडि० णांणा ० भंगो | अवत्त० ज० अंतो०, ड० तेत्तीस ० बादि० 
पृव्वकोडी' सादि० आहारदुगं तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० श्रंतोंग, ० चहुण्णं 
पि कायहिदी० । समचदु ०-पसत्य ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० श्रुन ०-अप्प ०-अवहि० 
पंचिंदियजादिभंगो । अवत्त ० ज० अंतो०, 3० वेद्यावद्धि ० सादि० दोपुब्वकोडिवास- 
पुधत्ताणि याओ सादिरेयं तिण्णिपलिदो० देखू० अंतोप्न॒हुत्तणाणि | तित्थ० झ्रुज०- 
अप्य० ज० ए०, उ० अंतो० | अबष्टि० ज० ए०, अवत्त० ज० पअंतो०, ३० दोए्ड 
पि तेत्तीसं० सादि० दोषुव्बकोडीओ दोहि वासपुधत्तेहि ऊणियाओ सादि० | 

४६८, पंचमण०-पंचत्रचि० सव्वपगदीणं श्ुज ०-अप्प ०-अवद्वि ० ज० ए०, उ० 
अंतो० । अवत्त ० णत्थि अंतर | कायजोगीसु पंचणा ०-णवदंस ०--मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-अग्रु ०-उप० -णिप्रि०-पंचंत> आज ०-अप्प० ज० 
ए०, उ० अंतो० । अवृहि० ज० ए०, 3० असंखेज्ञा छोगा । अवत्त० णत्यि अंतर । 
सादासाद ०-सत्तगोक ०-पंचना ०-छस्संठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ० -पर ० -उस्सा ०-आदा - 
उज्जों ०-दोविहा ०-तसथावरादिद्सयु ० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अपबिं० 
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बजर्पभनाराचसंहननके भुजगार और अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष् 
अन्तर साधिक तीन पल्य है। अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानाबरणके समान है। अवक्तव्यपदका 
जपन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है। शभ्राह्मरक- 
ट्विकके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तज्यपदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूत॑ है 
तथा चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त बिद्ायोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोन्नके मुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका भज्ञ पश्च न्द्रिय- 
जञातिफे समान है। अवक्तचव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन पह्य अधिक, दो पर्षेप्रथकत्व कम दो पूर्वकीटि अधिक तथा अन्तमुहूत॑ कम दो छुयासठ 
सागरप्रमाण है । तीथेड्डरप्रकृतिक भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तब्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूत है. तथा दनों ही पदोंका उत्कृष्ट अन्तर दो वर्षेप्रथक्त्व न्यून दो पूरकोटि अधिक 
तेतीस सागर है। 

४६८० पाँचों मनोयोगी और पाँचों बचनयोगी जीबोंमें सब प्रकृतियोंके भुज्गार, अल्पत्तर 
ओर अवस्थित पदका जपन्य अ्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । अवक्तव्य- 
पद॒का अन्तर काल नहीं है। काययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके मुजगार और अल्पत्तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे । अवस्थितपद्‌का जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण है । अबक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हे। सात्तावेदनीय, असातावेदनीय, 
सात नोकपाय, पाँच जाति, छट्द संस्थान, ओऔदारिकआज्ञोपाज़, छह संहनन, परघात, उच्छुवास, 
आतप, उद्योत, दो विह्ययोगति और त्रस-स्थाबर आदि दस युगलके भुजगार और अल्पतरपदका 
जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त है। अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरण 





१. ता० प्रती तेत्तीसं० सेखादि ( सादि० ) पुत्यफोड़ि इति पाठः । 


भुजगारबंधे अंतराणुगमों २५७ 


णाणा०मंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो ० । दोआउ०-वेडव्वियछ०-आहारदुग-तित्थ० 
मगजोगिभंगो । तिरिक्खांउ० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त> ज० अंतो०, 3० 
बावीसं वससह० सादि० | अवहि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । मणुसाउ०- 
मणुसगदि--मणुसाणु ० --उच्चा० सव्वपदाणं ओघं | तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०--णीचा ० 
भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवहि ०-अवत्त ० ओघं । 

४६६, ओरालि० णाणावरणादिदंदओ कायजोगिभंगो | णवरि अवहि० ज० 
ए०, 3० बावीसं वाससह० देखू ०। सादासाद ०-सत्त णोक ०-दोगदि-पंचजा दि-छस्स हाण- 
ओरालि०अंगो ०--छस्संघ ० --दो आणु ०-पर ०-उस्सा ०--आदाउ ०-दोविहा ०-तसथावरादि 
दसयुग ०-दोगो ० श्ुजन०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवष्वि० णाणा०भंगो | अवत्त ० 
ज० उ० अंतो० | दोआउ०-वेउव्वियल् ०-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । दोआउ० 
श्ुज०-अप्प ०-अवदि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० सब्वपदाणं सत्तवास- 
सह० सादि०। 

४७०, ओरालियमि० धघुवियाणं देवगदिपंचगस्स च तिण्णिप० ज० ए०, उ० 
अंतो० । सेसाणं तिण्णिप ० ज० ए०, उ० अंतो० | अवत्त ० ज० उ० अंतो० | 


बचत 
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के समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत॑ है । दो आयु, वैक्रियिक छह, 
आहारकद्ठिक ओर तीर्थड्लुर प्रतिका भड्ज मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यश्वायुक्े मुज़गार और 
अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदक्रा जघन्य अन्तर अन्तमु'हूत है और 
तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईइस हजार वर्ष हे । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और 
उच्चगोत्रके सब पदोंका भज्ञ ओघके समान हे । तियंत्वगति, तियश़गत्यानुपूर्जी और नीचगोत्रके 
सुजगार और अल्पतरपदका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्लु हते है। 
अवस्थित और अवक्तव्यपदका भज्ञ ओघके समान है । 

४६६. ओदारिकक्नाययोगी जीबोंमें ज्ञानावरण।दिदण्डकका भट्ढ काययोगी जीवोंके समान 
है। इतनी विशेपता है कि अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम बाईस हज़ार वर्य है | सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, छह 
संस्थान, ओोदारिक आंगापांग, छह संदहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छूत्रास, आतप, उद्योत, 
दो बिहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोन्रके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू है । अवास्थतपदका भज्ज ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है । दा आयु, वेक्रियिक छह, आदह्ारक- 
हिक और तीथदूुर प्रकृतिका भद्ढ मनोयागी जीवोंके समान हैं । दो आयुश्रोंके भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर शअनन्‍्तमुहूत॑ है 
ओर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार बषे है । 


४७०. ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें भुववन्धवाली प्रकृतियों ओर देवगतिपश्नकके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। शेष प्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है । तथा अवक्तव्यपदका 

१२. ता० आ० प्रत्योः देसू० इति स्थाने सादि० इति पाठः । की) 
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श्प्८ मद्दाबंधे अणुभागवंधाहियारे 


णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्यि अंतर । एवं वेउव्वियमि ०-आहारमि० | 

४७१, वेउव्वि०-आहार० धुवियाणं तिण्णिप० ज० ए०, उ० अंतो०। 
सेसाणं मणजोगिभंगो । कम्मइ० सब्वपंगदीणं सव्बप० णत्थि अंतरं | णवरि अवहि० 
ज० ३० ए०॥ 

४७२, इत्यिबे० पंचणा०-चदुदंस ०-१दुसंज ०-पंचंत० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, 
उ० अंतो० | अवदि ० ज० ए०, उ० पलि०सदपु० | थीण०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ 
श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलि० दे० | अवष्ि०-अवत्त ० णाणा०“०भंगो | 
णवरिं अवत्त ० ज० अंतो० । णिद्द-पयला-भय-दु०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४३-अगु ०-उप०- 
णिमि० तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं | सादादिदंदडओ अद्ठकसा०- 
दंढओ सबव्वपदा ओघं । णवरि कायहिदी भाणिदव्वा । इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्ख०- 
एइंदि ०--पंचसंठा०--पंचसंघ०-तिरिक्खाणु -आदाउज्जो ०--अप्पसत्थ ०-थावर ०-दुभग- 
दुस्सर--अणादे ०-णीचा ० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं 
पलि० दे० । अवषदि० णाणा०भंगो | पुरिस०-पंचि०-समचदु ० -पसत्थ ०-तस ०-सुभग- 


जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका 
अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके 
जानना चाहिए | 

४७९० वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीबोंमें धर वब्नन्धबाली भ्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । शेष प्रकतियोंका भक्ढ 
मनोयोगी जीवोंके समान हे । कार्मंशकाययोगी जीबोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तरकाल 
नहीं हे | इतनी विशेषता है कि अ्वस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 


४७२, स्त्रंवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार द्शनावरण, चार संज्वलन ओर पाँच 
अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदक्रा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हत॑ है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सो पल्य4थक्त्व 
प्रमाण है । स्त्यानगृद्धि त्तीन, मिथ्यात्व और अनम्तानुबन्धी चारके भुजगार और अल्पतर पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचत्रन पल्‍्य है। अवस्थित और 
अवफ्तव्यपदका भद्ज ज्ञानावरण ( अवस्थित्पद ) के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य 
पदका जघन्य अ्रन्तर अन्तमु हूते हे । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर 
बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधघात और निर्माणके तीन पदोंका भन्ज ज्ञानावरणके समान है । 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय आदि दण्डक ओर आठ कषायदण्डकके सब 
पदोंका भड़ ओघके समान है। इतनी विशेषता है क्रि कायस्थिति कहनी चादिए। ब्लीवेद, 
नपुंसकवेद, तियेख्रगति, एकेन्द्रियजाति, पॉंच संस्थान, पाँच संदनन, तिय॑श्वगत्यानुपूर्वी, आतप, 
उद्यात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थाबर, दुभेग, दुःस्वर. अनादेय ओर नीचगोत्रके भुजगार 
और अल्पत्तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्‍्तमु हुर्त 
है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। अ्रवस्थितपदका भन्न ज्ञानावरणके 
समान है । पुरुषवेद, पद्च न्‍्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, भप्रशस्त बिद्दायोगति, न्नस, सुभग 





१. ता प्रती भ्रधत्त>” शाणाघ० झव5ि० (१ ) भंगो णवरि इति पाठ: । 


भुजगारबंधे अ्ंतराणुगमो २५६ 


सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० घ्ुज ०-अप्प ०-अवहि ० णाणा ०भंगो । अवत्त ० ज० अंतो०, उ० 
पणवण्णं पलि० देसू० | णिरयाउ० सव्बपदा मणुसभंगो | दोआउ० तिण्णिप ० ज० 
ए०, अवत्त « ज० अंतो०, उ० कायहिदी ० | देवाउ० श्र॒ज० अप्प०-[अवहि] ज० ए०, 
अवत्त ० ज० अंतो०, उ० अद्वावण्णं पलि० पुव्वकोडिपुधत्त ०। अवष्ि० कायहिदी० | 
वेउव्वियछ ०-तिण्णिजा ०-सुहुम ०-अपज्ज ०-साधार ० श्रुज ०-अप्प ० | अवद्वि ०] ज० ए०, 
अवत्त ० ज० अ्रंतो०, 3० पणवण्णं पलि० सादि० । अवद्वि० कायदिदी० । मणुस०- 
ओरा ०-ओरा०अंगो ०-बज्जरि ०--मणुसाणु० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० 
दे०। अवृहि० णाणा०भंगो | अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० दे० | णवरि 
ओरालि० अवत्त ० [3०] पणवण्णं पलि० सादि०। आहारदुगं सव्वपदा ज० ए०,अवत्त ० 
ज० अंतो०, उ० कायह्वि० | पर०-उस्सा ०-बादर-पज्जत्त-पत्ते ० तिण्णिपदा » णाणोा०- 
भंगो । अवत्त > ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० | तित्थ० झ्ुज०-अप्प ० 
ज० ए०, 3० अंतो ० । अवृद्वि ० ज़० ए०, 3० पुन्वकोडी दे० । अवत्त० णत्यि अंतर । 

४७३, पुरिसेस पठमदंडओ पंचणाणावरणादी विदियदंडओ थीणगिद्धिआदी 
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सुस्वर, आदेय और उद्चगोन्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्का भन्ज ज्ञानावरणके 
समान है। अवक्तव्ययदका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन 
पल्‍य है। नरकायुक्रे सब पदोंका भद्भ मनुष्योंक समान हे। दो आयुह्ओोके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतें है और सब पदोंका 
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुके भुजगार अल्पतर और अबस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हतं हे और उक्त तीन 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर पूबकोटि प्रथक्‍त्व अधिक अट्ठाबन पल्‍्य है। तथा अवस्थितपदका अन्तर 
कायस्थितिश्रमाण है । वेक्रियिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपययाप्त और साधारणके भ्रुजगार अल्प- 
तर और अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते है 
ओर तीनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचबन पल्य है तथा अवस्थितपद॒का उत्कृष्ट अन्तर काय- 
स्थितिप्रमाण है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, ओऔदारिकआंगोपांग, वज्म्षभनाराचसंहनन ओर 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछकम तीन पल्य है। अचस्थित्पदका भंग ज्ञानाबवरणके समान हे। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । इतनी विशेषता है कि ओदारिक- 
शरीरक अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। आहारकद्ठिकके सब पढ़ोंका 
जधन्य अन्तर एक समय हे, अ्रवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है और सबका उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण है। परघात, उच्छुवास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकके तीन पदोंका भंग ज्ञानावरणके 
समान है। अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु ह्॒त है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचबन पल्य 
है। तीथेद्वर प्रकृतिके भुजगार ओर अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूत हे । अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट “एन्तर कुछ कम एक 
पूर्वकोटिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तर काल नहीं है । 


४७३. पुरुषवेदी जीथोंमें पाँच शानाथरणादि प्रथम दण्डक, स्त्यानगृद्धि आदि द्वितीय 
१, ता० आ० प्रत्यो; तिण्णिपलि० शाणा० इति पाठः | 


२६० महाब॑धे अणुभागंब॑धादियारे 


तदियदंडओ णिद्दादी चउत्थदंडओ सादादी पंचमदंडओ अह्कसा ० एदे इत्थिवेदभंगो | 
णवरि सब्वाणं पुरिसवेदहिदी णादव्वा। तदिए दंढडए णिद्ददीणं अवत्त० ज० अंतो०, 
ड० सागरो०सदपुध० | थीणगिद्धिदंडए श्रुज०-अप्प० ओघं | इत्थि० श्रुज०-अप्प ० 
ज० ए०, ३० वेछावहि० दे० । अवृष्ठि० णाणा०भंगो | अवत्त>० ज० अंतो०, डं० 
हिदिश्वुजगा रभंगो । णवबुंस०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ ०--दूभग-दुस्सर-अणादे ०- 
णीचा० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० बेछावद्धि० सादि० तिण्णि- 
पलि० देस० अंतोम्॒हुतणाणि | पुरिस० तिण्णिप० णाणां०भंगो । अवत्त ० ज० 
अंतो ०, उ० वेछावद्धि० दे० अंतोमुहत्त ०) तिण्णिआउ० इत्थि०भंगो | देवाउ० श्रुज ०- 
अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो«, उ० तेत्तीसं० सादि० पृव्बकोडितिभागेण पुव्व- 
कोडीए सादिरेयाणि | अवष्िि ० णाणा०भंगो । णिरयगदिदंदओ तिरिक्खगदिदंडओ 
दोपदी ज० ए०, अवत्त> ज० अंतो०, उ० तेबह्विसा ०सदं । अवहि० णाणाभंगों । 
मणुसगदिपंचग ० भ्ुज>--अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० पृव्वकोडितिभा- 
गेण० | अवष्वि० णाणा०भंगो । अवत्त> ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं ०सादि० पुव्वकोडि 
समऊणं सादि० | देवगदि ०४ श्रुज ०-अप्प ० ज० ए०, 3० तेत्तीसं ० सादि० अंतो० । 


दण्डक, निद्रादि तृतीय दृण्डक, सातावेदनांय आदि चतुथे दण्डक ओर अ।ठ कवापरूप पाँचवं 
दण्डकका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। इत्तनी विशेषता है कि सबके पुरुपवेदकी स्थिति 
जाननी चाहिए। निद्रादिकका जो तीसरा दण्डक है उसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहहू्त 
है और उत्कृष्ट अन्तर सो सागरप्रथकत्व है। स्त्यानगृद्धिदण्डकके भुज़गार ओर अल्पतरपदका 
भंग ओवके समान है। स्त्रीवेदके मुत्रगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण हैं। अवस्थित पदका भज्ल ज्ञानावरणक समान 
है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर स्थितिबन्धके भुजगारके 
समान है । नपुंसकवेद, पॉच संस्थान, पाँच संहनन, अग्रशस्त विहायागति, दुभंग, दुशस्चर, 
अनादेय और नीचगोजत्रके मुजगार और अल्पतर पदका जचन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य 
पदका जबन्य अन्तर अ्न्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत कम तीन पल्य अधिक दो 
छथासठ सागर हे । पुरुपबदके तीन पदोंका भन्ञ ज्ञानावरणके समान हैे। अबक्तव्यपदका जघन्य 

न्तर अन्तमु हूते हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृते कम दो छथासठ सागर है। तीन आयुओंका 
भज् स्रोवेदी जीवोक समान है । देवायुके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय 
है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटिका त्रिभाग और 
पूवंकोटि अधिक तेतीस सागर हैं । अवस्थितपद॒का भद्ग ज्ञानावरणके समान हैं। नरकगति 
दृण्डक और तियंत्बगतिदण्डकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका अन्तर ज्ञाना- 
बरणके समान है। मनुष्यगतिपद्कके मुजगार और अल्पत्तरपका जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्‍्य है । अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरण 
के समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट भ्रन्तर एक समय कम 
पूबेकोटि अधिक तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 


१. ता० आ० प्रत्योः तदिए दंडझो दिद्ाएं इति पाठः। २० आ*» प्रतो ज० ए० उ० इति 
पाठ: । ३. आ० प्रतो खिरयगदिदंदओ दोपदा इति पाठः । 


भुजगारबंघे अँतराणुगमी २६१ 


अवहि० णाणा०भंगो | अवत्त ० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० पुव्वकोडिसमऊर्णं 
सादिगं भवदि । पंचिंदियदंडओ हिदिश्रुजगारभंगो । आहारदुगं पंचिंदियभंगो | सम- 
चदु ०-पसत्थ०--सुभग--सुस्स रं--आदे ०--उच्चा ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० ज० 
अंतो ०, उ० बेछाव० सोदि० तिण्णिपलि० देखू० | [ तित्थ० ] श्ुज०-अप्प० ज० 
ए०, 3० अंतो० | अबद्वि० ज० ए०, 3० तेत्तीसं ० सादि० दोहि पुच्वकोडीहि दोहि 
वासपुधत्तेहि ऊणिगाहि सादिरे० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पृुव्वकोडि० दे० बास- 
पुधत्तेणणाणि । 

४७४, णवबुंसगे पंचणाणावरणादिपठमदंदओ विदियदंडओ थीणागिद्धिआदी 
तदियदंडओ णिद्दादी चउत्थदंदओ सादादी इत्थि० भंगो। णवरि सव्वाणं दंडगाणं अवहि ०- 
अवत्त ०ओघं । थीणगिद्धिदंदए श्रुज०-[अप्प०] ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दे०। अहक ०- 
तिण्णिआउ ०-वेउव्वियछ ० -मणुसगदितिगं आहारदुगं ओघं। इत्थि०-णवुंस ०-पंचसंठा ०- 
पंचसंघ ०-उज्जों ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-आणादे ० श्रुज ०--अप्प ० ज० ए०, अवत्त० 
ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं ० देसू० । अवद्ि ० ओघं। पुरिस ०-समचदु ०-पसत्थवि ०-सुभग- 
सुस्सर-आदे ० तिण्णिपदा सादभंगो। अवत्त ० ज० अंता०, 3० तत्तीसं ० दें० । देवाउ ० 
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एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते अधिक तेतीस सागर है। श्रवस्थितबन्धका अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है | अन्क्तव्यवन्धका जधन्य अनार अनन्‍्तमु हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय कम पूबंकाटि अधिक तेतीस सागर है। पद्च न्द्रियजातिदण्डककरा भद्ग स्थितिबन्धके भुजगार 
के समान है । आहारकद्ठि कहा भन्जञ पद्म निद्रियोंके समान हे । समचतुरस्तसंस्थ।न, प्रशस्त बिद्वाया- 
गति,.सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य- 
पद॒का जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ 
सागर प्रमाण है। तीथ॑झ्ूर प्रकतिक मुजगार ओर अल्पतरपदक। जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थित पदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अम्तर 
दो वर्षप्रथकत्व कम दो पूबेकाटि अधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका जबन्य अन्तर अन्त- 
मु हृत है ओर उत्कृष्ट अन्तर बपप्रथक्त्व कम एक पूव॑क्रोटि है । 

४७४. नपुंसकवदी जीबोंमें पॉच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, स्त्यानगृ द्ध आदि द्वितीय 
दण्डक, निद्रादि तृतीय दण्डक और सातावेदनीय आदि चतुर्थ दण्डकका भड्ढ ख्लीवेदी जीवोंके 
समान है । इतनी विशेपता हैँ के इन सब दण्डकोके अबस्थित ओर अव्तव्यपदका अन्तर 
ओघके समान है । स्त्यानग्रद्धिदण्डकक भुजगार ओर अल्पतरबन्धका जथन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं। आठ कषाय, तीन आयु, वेकियिक छद्द, 
मनुय्यगतित्रिक और आद्वारकद्विकका भड्ठ ओपके सर्मान हैं। ख््रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, 
पाँच संहनन, उद्योत्त, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्घर और अनादेयके भुजगार और अल्प- 
तरपदका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और सबका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका अन्तर आघके समान है । पुरुषवेद, 
समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्बर और आदेयके तीन पदोंका भड्ग साता- 
वेदनीयके समान हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 





१. आ० अतो पसत्थ० सुस्सर इति पाठः | 


२६२ मद्याबंधे अणुमागबंधाहियारे 


मणुसि०भंगो | ओरा० दोपदा० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे०। अवद्ि ०-अवत्त० ओघं | 
ओरालि०अंगो ०-वज्जरि ० भ्रुज०-अप्पद ० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० ! अवहि० 
ओघं० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० अंतोमुहत्तण सादि० | णवरि० 
वज्जरि० अवत्त० तेत्तीसं० दे० । तित्थ० दोपदा० ओघं | अवहि० ज० एग०, उे० 
तिण्णिसा० सादि० । अबत्त ० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडितिभागं देखू० । 

४७५, अवगद० सच्चाणं श्ुन०-अप्पद ०-अवत्त ० णत्थि अंतरं | कोधादि०४ 
घुविगाणं तिण्णिपदा० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० ज० 
ए०, उ० अंतो० । अवत्त ० णत्थि० अंतरं | णबरि सादादीणं मणजोगिभंगो अवत्त ०- 
बंधगरस । 

४७६, मदि०-झुद० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ० 
तेतीस सागर है। देवायुक्रा भज्ञ मनुष्यिनियांके समान है। ओदारिकशरीरके दा परदोंका जधन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवस्थित और अवक्तव्य 
पदुका भज्ञ ओघके समान है। ओदारिक आज्लोपाज़ और वज्र्पभनाराच संहननके भुजगार और 
अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूबकोटि है! 
अवस्थित पदका भज्ञ आघके समान दू। अवक्तव्यपदका जथन्य अन्तर अन्‍्तमु हते है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त अधिक तेतीस सागर हैं। इतनी विशेषता है कि वञरपेभनाराचसंदननके 
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थद्वुर प्रकतिके दो पदोंका भड़ ओघके 
समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तीन सागर 
है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूबकोटिका कुछ कम 
त्रिभागप्रमाण है । 

विशेषार्थ-यहाँ तीर्थड्वर प्रकृतिक अवक्तव्य बन्धका जो जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर कहा 
है वह इस प्रकार घटित करना चाहिए। नरकायुऊे बन्धक एक नपुंसकवेदी मनुष्यने अन्तमु हूत 
आयु शोप रहने पर तीथ्थंड्टर प्रक्ृतिके बन्धका प्रारम्भ किया ओर लघु अन्तमु हूतं काल तक बन्ध 
करके मिथ्थादृष्टि हुआ आर मर कर नारकी हा गया। पुनः पर्याप्त हाकर सम्यग्दशंन पूवेक उसका 
बन्ध करने लगा। इस प्रकार ता तीर्थद्वर प्रकृतिके अवक्तठय बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत 
प्राप्त हो जाता है। ओर एक पृव्कोटिके नपुंसकवेदी मनुष्यने तिभागमें आयु बन्ध किया। पुनः 
सम्यम्दृष्टि होकर तीर्थद्भुर प्रकृतिका चन्ध करने लगा। ओर अन्‍्तमें सिथ्याहष्टि होकर नरकमें गया 
ओऔर अन्‍्तमु हूत बाद पुनः उसका बन्ध करने लगा। इस प्रकार तीथद्भर प्रकृतिके अवक्तव्यबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्बकाटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण प्राप्त दोता हे । 

४७५. अपगतवेदी जीबोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर 
काल नहीं है। क्रोधादि चार कषायोंमें घ्र बबन्धवालो प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमु हूत है । शेष प्रकृत्तियोंके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्क्ृड अन्तर अन्तमु हूते है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता 
है कि सातावेदनीय आदिके अवक्तव्यपदका भड़ मनायोगी जीबोंके समान है । 


४७६. मत्यज्ञानी और श्रत्ताज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिश्यात्व, 


१. आ० प्रतो ल० उ० देति पाठः | 


मुजगारबंधे अंतराणुगमो २६३ 


बण्ण०४-अगु०-उप ०-णिमि०-पंचंत० श्रुन०-अप्प० ज० ए०, उ० झंतो० । अवष्ि० 
ज० ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा | सादासाद «-इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
थिराथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस ०» भ्रुज०-अप्पदे ०-अवद्ठि ० णाणा०भंगो । अवत्त० 
ज० उ० अंतो० । णवुंस० पंचसंठा०-ओरालि०अंगों ० --छस्संघ०-अप्पसत्थ ०- 
दूभग--हुस्सर--अणादे ० भुज०-अप्पद ० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिण्णि- 
पलि० दे० । अवदि० ओघ | [णबरि ओरालि०अंगो ० अवत्त ० 3० तेत्तीसं सादि०।] 
चदुआउ०-वेउव्वियछ ०-मणुसगदितिगं ओघं । तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ० शुुन० अप्प० 
ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । अवष्ि ०-अवत्त ० ओघं । चदुजादि-अदाव-थावर०४ 
श्रुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं ० सादि० ! अवृदहि० ओघ। 
पंचि०-पर ०-उस्सा ०-तस ०8 तिण्णिप० णाणाभंगो। अवत्त ० ज० अंतो ०, 3० तेत्तीसं ० 
सादि० | ओरालि० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे०। अवषि०- 
अवत्त० ओघं० । समचदु०-पसत्थ ०--सुभग--सुस्सर-आदे० तिण्णिप० सादभंगो | 
अवत्त ० ज० अ्रंतो०, उ० तिण्णिपलि० दे० | उल्जो० श्रुज०--अप्प० ज० ए०, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मशशरीर, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
ओर पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर असंख्यात लोक- 
प्रमाण है । सातावेदनीय, अरसातावेदनीय, स््रीबेद, पुरुषबेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुम, यशःकीरति और अ्रयशश्क्रीतिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है । नपुसकवेद, 
पाँच संस्थान, ओदारिकश्राज़ोपाड़, छह संहनन, 'अप्रशस्त विद्ययोगति, दुभंग, दुःस्वर ओर 
अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमु हूत है और इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलल्‍्य है। अवस्थितपदक्ा अन्तर काल 
ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिक आाज्ञोपाज्ञके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भद्ग ओघके समान 
है । तिर्यख्बगति और तिय॑द्गत्यात॒पूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जबस्य श्रन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर हैं। अवस्थित और अवक्तव्यपदका श्रन्तरकाल 
ओघके समान है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भुज़गार और अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है। तथा इनका उत्कृष्ट 

अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवस्थितवन्धका अन्तर ओघके समान है। पश्मोन्द्रियजाति, 
परघात, उच्छुवास ओर त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भड्ढ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। ओऔदारिकशरीरके 
भुजगार और अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य 
है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल ओघके समान है। समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त 
विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भज्ञ सातावेदनीय समान है । अवक्तव्यपद 
का जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्‍्य है। उद्योतके भुजगार 





१. आ० प्रतौ अ्रत्नख« अप्पद० इति पाठ: | 


२६४७ महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


अवत्त ० ज० अंतो०, 3० एकत्तीसं० सादि०। अवष्ठवि० ओघ॑ | णीचा० तिण्णि- 
पदा० णवृंसगर्भंगी । अवत्त ० ओघ॑ं। 

४७७, विभंगे पंचणा ०--णवर्दंस ०-मिच्छु ०--सोलसक ० --भय-दु ०-तेजा ०-क० - 
वण्ण०४-अग्रु ०-उप०-णिमि०-पंचंत० श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवष्िि० 
ज० ए०, उ० तेत्तीसं ० दे० । सादासाद ०--सत्तगोक०-तिरिक्ख ०-पंचि ०-छस्संठा ०- 
ओरा०अंगो « --छस्संघ०--तिरिक्खाणु ०--उज्जो ०--दोवि ०-तसे ०--थिरादिछ्यु ०--णीचा ० 
तिण्णिप० णाणा ०भंगो । अव॒त० ज० उ० अंतो ० । [ ओरा० ] परै०-उस्सास-बादर- 
पज्ञ ०-पत्ते ० तिण्णिपदा णाणा ०भंगो | अवत्त ० णत्थि अंतरं | दोआउ०-बेउच्वि ० छ ०- 
तिण्णिजादि-सुहुम ०-अप ०-साधा ० मण०भंगो | दोआउ० णिरयभंगो | मणुस ०-मणु- 
साणु०-उच्चा० ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवहि० ज० ए०, उ० एकत्तीसं ० 
दे०। अवत्त० सादभंगो। एइंदि०-आदाव-थावर ० भ्रुज०-अप्प ०-अवत्त० सादभंगो० | 
अवृदि० ज० ए०*, उ० बेसाग० सादि० | 


ख्ौर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु'हूते हे 
ओर तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकत्तीस सागर है। अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान 
है। नीचगोत्रके तीन पदोंका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तर ओघषके 
समान है । 


2७७. विभज्ञज्ञानी जीवोंमे पाँच ज्ञानाचरण, नो दशेनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, बणैचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच 
अन्तरायके श्रुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त हे। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उच्क्ृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नाकपाय, तिर्य॑ग्वगति, पच्च िद्रयज्ञाति, छह 
संस्थान, ओऔदारिक आक्रापाड़, छह संहनन, तिय॑श्वगत्यानुपूर्बी, उद्योत, दो बिहायोगति, तरस, 
स्थिर शआ्रादि छूट्ठ युगल और नीचगोन्रके तीन परदोंका भक्ञ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य- 
पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। ओदारिकशरीर, परघात, उच्छवास, बादर 
पर्याप्त और प्रत्येक्रके तीन पदोंका भद्ग ज्ञानवरणके समान हे । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं 
है। दो आयु, वैक्रियिक छह, तीन जाति, सूच्र्म, अपयाप्त और साधारणका भल्‍्ग मनोयागी 
जीवोंके समान है। दो आयुओंका भद्ग नारकियोके समान है। सनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्दी 
ओर उद्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ठ अन्तर 
अन्तमु हूत॑ है । अवस्थितपद॒का लघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर है। अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेद्नीयके समान है। एकेन्द्रियज्ञाति, आतप और स्थाबर- 
के मुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेदनीयके समान हे। अवस्थितपद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर है । 


१. ता० आ*» प्रत्यो: अंतो> अ्रधद्धि०ग ज० ए० अंतो० श्रवद्धि> ज० ए० उ० त्तेचीस इति पाठः । 
२. श्रा० प्रती दो थि पदा तस० इति पाठ:] ३. ता० आ* प्रत्योः अंतो० मिच्छु० पर० इति पाठ: । 
४. ऋआ० प्रती अवत्त ० ज० ए० इति पाठः | 





मुजगारवंधे अतराणुगमों रह्प 


४७८. आभिणि०-सुद ०--ओधि० पंचणा ०-छदंस०-चदुससंज ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-पंचि०--तेजा ०--क ०--समचदु ०-वण्ण ०४--अग्ु ० ३ -पसत्थवि ० --तस ० ४ -सुभग- 
सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा ०-पंचेत० श्रुज ०-अप्पद० ज० ए०, उ० अंतो०। अवष्ठि ० 
ज० ए०, 3० छाव्ठि० सादि० । अवत्त> ज० अंतो०, 3० छावहि० सादि० ! 
सादासाद ०-चदुणोक ०-थिरादितिण्णियुग ० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० ज० 
उ० अंतो० । अह्ृक० श्ुुज०-अप्प० ओघं। अवदि० ज० ए०,उ० छावट्टि ० सादि० । 
अवत्त ० ज० अंतो ०,उ० तेत्तीसं ० सादि०। दोआउ० भ्रुज ०-अप्प ० ज० ए०,उ० तेत्तीसं ० 
सादि० | अवष्ि० ज० ए०, उ० छावद्ि० सादि० | अवत्त० ज० अंतो०, उ० 
तेत्तीसं० सादि० । णवरि देवाउ० अवदि० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । मणुसगदि- 
पंचग० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकोदी० सादि० अंतोमुहुत्तेणगब्भहि ० । अवत्त ० 
ज० पलिदो० सादि० वासपुृधत्तेण सादि०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अवष्ठि० 
णाणा०भंगो । देवगदि०४-आहार०२ श्रुजे०-अप्प० ज० ए०, अक्त० ज० पअंतो०, 
उ० तेत्तीसं ० सादि० | अवद्वि० णाणा ०भंगो | तित्थ० ओघं । एवं ओघिदं ०-सम्मा० | 

४७८. आभिनिबोधिवज्ञानी, श्र॒तज्ञानी ओर अ्वधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द 
दशेनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पद्न न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
समचतुरस्तसंस्थान, वर्णाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, ६ सचतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुज़गार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त दैे। अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक छथासठ सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि 
तीन युगलके तीन पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते है । आठ कपायोंके भुजगार और अल्पतरपदका भज् ओघके समान हे | अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हते है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयुश्रोंके भुजगार 
ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर है । 
अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है | इतनी 
विशेषता द्वै कि देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
छुथासठ सागर है। मलुष्यगतिपत्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्‌ हूते अधिक एक पूर्बकोटि है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर वर्षप्रथक्त्व 
अधिक साधिक एक पल्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है | अवस्थितपद्‌का अन्तर 
ज्ञानावरणके समान है । देवगतिचतुष्क और आद्वारकद्विकके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय हे,अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है | अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। तीथडूुर प्रकतिका भड़ ओघके 
समान है | इसी प्रकार अवधिदशेनी ओर सम्यम्दृष्टि जीवोंके जानना चादिए | 


१, ता० आ० प्रत्योः आइर० भुश० इति पाठ: | 
रे४ 


२३६ मदाबंधे अणुसागव॑धादियारे 


४७६, मणपतज्ञ० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०-देवग ०-पंचि ० - 
वेडव्वि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ०-वेउव्वि ० अंग ० -बण्ण ०४३-देवाणु ०-अग्र ०४9 -पसत्थवि ० - 
तस ०४-सुभग-सुस्सर--आदे ०-णिमि०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत> श्रुज ०-अप्प० ज० ए०, 
उ० अंतो० | अवृहि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० दोण्हं पि पुव्बकोडी दे० । 
सादासाद०-चदुणोक ० -थिरादितिण्णियु ० श्रुज ०-अप्प ०-अवहि ० णाणाभंगो | अवत्त ० 
ज० उ० अंतो०। एवं आहारदुगं । देवाउ ० मणुसभंगो । एवं संजदा० | 

४८०, सामाइ०-छेदो ० पंचणा ०-चढदुदंसणा ०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पंचंत० श्रुज ०- 
अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवहि० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे०। णिदय-पचला ०- 
तिण्णिसंज ०-पुरिस ०-भय ०-दु ०--देवग ०-पंचि ०-वेउव्वि ०--तेजा *क ०-समचदु ० -वेउ ० - 
श्रंगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु ०-अगर ०४ -पसत्थवि ०-तस ०४७ -सुभग-सुस्सर -आदे ०-णिमि०- 
तित्थ० घ्रुज०-अप्प ०-अवद्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादादिदंडओ 
देवाउ० मणपज्जवभंगो । 


४८१, परिहार० घुवियाणं श्ुज ०-अप्प ०-अवद्धि ० साददंडओ देबाउ ०--तित्थ० 


४७६. मनध्पयययज्ञानी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पद्न न्द्रियजाति, वैक्रियिकशरी र, तैज्नसशरीर, कामएशरीर, समचतुरस्र- 
संस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाज्, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ययागति, 
त्रसचतुष्क, गभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथंडूर, उच्चगोन्र ओर पाँच अन्तरायके भुजगार 
ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। अवस्थित- 
पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूर्त है और दोनों 
पदोंका उत्कट्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वेकोटि है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय 
ओर स्थिर आदि तीन युगलके भुज़॒गार अल्पतर और अबस्थितपदका भज्ज ज्ञानावरणके समान 
है। तथा अवक्तव्यपदका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूतें है । इसी प्रकार आहारकट्ठिकका 
जानना चाहिए । देबायुफ्र भद्ग मलुष्योंके समान है | इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए । 

25०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना- 
बरण, लोभसंज्वलन, उद्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुज़गार और अल्पतर पद॒का जघन्य अन्तर 
एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त हे। अवस्थित्पद्‌का जघन्य अन्तर एक समय हे 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हे । निद्रा, प्रचला, त्तीन संज्वलन, पुरुपवंद, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, पद्न न्द्रियजाति, वेक्रियिकशरी र, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्संस्थान, 
वैक्रियकञाज्पाज़, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस- 
चतुष्क, सुभग, सुस्तरर, आदेय, निर्माण और तीर्थड्डर प्रकृतिक मुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
पद॒का भड्ज ज्ञानावरणके समान हैं। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय आदि 
दण्डक ओर देवायुका भद्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । 


४८१. परिद्दारविशुद्धिसंयत जीबोंमे प्रुवबन्धवाली श्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और 
अबस्थितपदका भज्ज, सातावेदनीय दण्ढक, देवायु और तीर्थड्वर प्रकृतिका भद्गः मनः्पर्ययज्ञानी 


१, आ० प्रतो मुज० अवद्धि० इति पाठः। २, ता० आ० भत्योः वण्ण० देवारु ० इति पाठः । 


आुजगारबंधे अंतराणुगमो २६७ 


मणपज्जव ०भंगों | आहारदुर्ग श्रुज०-अप्पद ० ज० ए०,उ० झंतो ० | अवहि० ज० ए०, 
उ० पुव्वकोडी देखू० । अवत्त> ज० उ० अंतो० | णवरि तित्य० णत्थि अंतर । 
सुहुमसंप० सब्वपगदीर्ण भ्रुज०--अप्प० णत्थि अंतरं | संजदासंजद० सब्वपगदीणं 
परिहार०भंगो | 


४८२, असंजदे धुवियाणं श्ुज ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवद्वि० ज० 
ए०, ३० असंखेज्जा लोगा | थीणगिद्धिदंदओं सादादिदंडओ णवबुंसगभंगो । इत्थि०- 
णवुंस ०-पंचसं ठा ०-पंचसंघ ०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ०-दूभग--दुस्सर-अणादे ० श्रुज०-अप्पद ० 
ज० ए०, अवत्त० [ज०] अंतो०, उ० तेत्तीसं० दे० । अवहि० ओध॑ । पुरिस०-सम- 
चदु ०-वज्जरि ०-पसत्थ०--सुभग-सुस्सर-आदे ० तिशिणप० णाणा०भंगो । अवत्त ० ज० 
अंतो०, उ० तत्तीसं ० देसू० । चदुआउ०-बेउ ०छ०-मणुसगे ०-मणुसाणु ०-उच्चा ० ओघ॑ । 
चदुनादिदंडओ पंचिदियदंडओ णवुंसगर्भगो । तिरिक्ख ०-तिरिक्वाणु ०-णीचा० णवुं- 
सगभंगो । ओरालि० श्ुज़ ०-अप्प ०-अवद्दि ०-अवत्त> ओघं । ओरालि०अंगो-बज्जरि ० 
तिशिणपदा ० ओघं । अवत्त ० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं ० सादि० अंतोमुहुत्तेण। णबरि 
जीवाक समान है । आहारकह्विकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृट अन्तर अन्तमुद्ठत ह। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम एक पूर्वकाटि हे। अवक्तठ्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है । इतनी 
विशेषता ४ कि तीथेद्जगुर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तर नहीं है | सूच्मसाम्परायसंयत जीबोंमें सब 


प्रकृतियोके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरक्राल नहीं हैं। संयतासंयत जीबोंमें सब प्रकृतियों- 
का भंग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है । 


४८२. असंयताम प्र बबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । अवस्थितपदका जथन्य अन्तर एक समय है 
और उत्क्ष्ट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण हैं। स्त्यानग्रद्धिदण्डक और सातावेदनीय आदि 
दण्ढकका भद्ग नपुंसकवदी जीवोके समान हैं। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
उद्यात, अप्रशस्न विहायोगति, दुर्भग, दुश्स्थर ओर अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका 
जबन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत ४ और सबका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भद्ग ओघके समान है। पुरुपवेद, समचतुरस्र 
संस्थान, वज्ञर्पभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायागति, सुभग, सुस्त्र और आदेयके तीन पदोंका 
भन्ञ ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कप्र तेतीस सागर है। चार आयु, वैक्रियिक छह मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च- 
गोज्रका भट्ट ओधक समान हे | चार जातिदण्डछ और पश्न ू्द्रियज्ञाति दण्डकका भल्‍्ढः नपुंसकोंके 
समान है। तियंद्बगति, तियश्गत्यानुपर्वी ओर नीचगोतन्रका भन्ञ नपुंसकोंके समान है । ओदारिक 
शरीरके भुजगार, अल्पतर अवस्थित और अउक्तव्यपदका भज्ञ ओपके समान हैं। ओदारिक 
आज्ञापान्' और वजषभनाराचसंहननके तीन पदोंका भन्नः ओवके समान हैं। अवक्तब्य पदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं ६ और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत अधिक तेतीस सागर है। इतनी 





२. आा० प्रतो ए० उ० अबत्त० इति पाठ: | २. ता० प्रतो बेड० सणुसग० इति पाठः। 


श्ष्८ महाबंधे श्रणुभागवंधाहियारे 


वज्जरि० अवत्त> ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० दे० | तित्थ० तिशिणप० ओघ॑ | अवक्त ० 
ज० अंतो«, 3० परुव्वकोढितिभागं दे० | चक्खुदं ० तसपज्जत्तमंगो | अचक्खु ० ओघं | 
४८३, किएणाए पंचणा ०-छदंस ०-बारसक ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४ - 
अग्ु ०-उप ०-णिमि०-पंचंत० श्रुज ० अप्प० ] ज० ए०, उ० अंतो० | अवदि० ज० 
ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ) थीणगि०३--मिच्छ०--अणंताणु ०9--णवुंस ०-हुंढड ०- 
अप्पस०-दूभग--दुसस्‍्सर-अणा दे ०--णीचा० दोपदा ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० 
तेत्तीसं ० दे०। अवदि० ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० दो० अंतोमुहुत्तं सादि० पवेस- 
णिक्खमणे | साद०-हस्स-रदि-थिर-छुभ-जस ० भ्रुज०-अप्प० णाणा०भंगो | अवषि० 
ज० ए०, 3० तेत्तीसं० सादि० मुहुत्त सादि० णीतस्स० | अवत्त ० ज० उ० अंतो० | 
असाद-अरदि-सो ग-अथिर-असुभ-अजस ० सादभंगो । णवरि अवहि० तेत्तीसं सादि० 
दोहि मुहुत्तहि सादिरेयं पवेस-णिक्खमणे | इत्थि०-दोग ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ ०-दो आणु ०- 
उच्चा ० श्रुज ०-अप्प ०-अवत्त ० णबुंसगरभंगो | अवहि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० 
मुहत्तेण णीतस्स | पुरिस०-समचद्‌ ०-वज्जरि ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० भ्रुज ०- 
विशेषता हे कि वञर्षभनाराचसंदननके अवक्तब्य पदका जघन्य अन्तर अनन्‍्तमु हूत हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीथेड्ुर प्रकृतिके तीन पदोंका भ्ध ओघके समान है। अब- 
क्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूत हे ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण 
है। चचुदर्शनी जीबोंमें त्रस पर्याप्रकोंके समान भद्ग है और अचचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान 
भद्ग है । 
४८३. ऋष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस 
शरीर, कार्मणशरीर, बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और 
अल्पतरपदका जघधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे। अड्स्थितपद॒का 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय 
ओर नीचगोत्रके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्‌का जघन्य अन्तर अन्त- 
मु हूते है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हें। अवस्थितपद्का जघन्य श्रन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रवेश ओर निष्क्रमणके दो अन्तमु हूत अधिक तेतीस सागर है। 
सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर यश:कीर्तिके भुजगार और अल्पतरपदका भद्ढ ज्ञाना- 
बरणक समान है । अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर निर्गमकी 
अपेक्षा एक अन्तमु हूर्त अधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अ्रन्तर 
अन्तमु हूत है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और श्रयशःकीतिका भज्ञ साता- 
वेदनीयक समान है किन्तु अ्रबस्थित पदका उत्क्रट अन्तर प्रवेश ओर निष्क्रमणकी अपेक्षा दो 
अन्तमु हूर्त अधिक तेतीस सागर है। स्त्रीवेद, दो गति, चार संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्बी 
ओर उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका भज्ञ नपुंसकों$ समान है। अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर निर्गेमननका एक अन्तमु हूर्त अधिक तेतीस 


१ ता० आ० प्रत्योड ज० ज० अंतो० इति पाठ: । २. आ० प्रतौ णाणाभंगो | श्रवद्धि ० ज० 
ए०; 3० तेत्तीसं सादि० दोहि मुहुत्तेद्दि हति पाठः । 


भ्ुजगारबंधे अंतराणुगमों २६६ 


अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अव्ि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० एकसुहुत्तेण 
णीतस्स | अवत्त० णवुंसगर्भगो । दोआउ ०-दोगदि-चदुजादि-दोआणु ०--आदाव ०- 
थावरांदि ४ तिण्णिपदा ज० ए०, उ० अझंतो० | अवत्त० णत्यि झंतरं | दोआउ० 
तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, 3० सब्वेसि छम्मासं दे० । पंचिं०-पर ०- 
उस्सा ०-तस ०४ दोपदा णाणा०भंगो । अवृदि ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० दोहि 
मुहुत्तेिहि णिकक्‍्वमण--पवेसणेहि | अवत्त० णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा“अंगो० 
श्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवृदि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० एक्फेण 
मुहुत्तेण णीतस्स । अवत्त० णत्थि अंतरं | बेउव्वि०-बेउव्वि०अंगो ० तिण्णिप० ज० 
ए०, उ० बाबीसं० सादि० अंतोमुहुत्तण पवेसंतस्स | अवत्त ० ज० सत्तारस साग० 
सादि०, उ० बावीसं सा० सादि० | एवं णील-काऊणं। णवरि मणुसगदितिगं पुरिस- 
भंगो । अप्पप्पणो ह्ददीओ भाणिदव्वाओ | णीलाए बेउ०-बेउ ०अंगो० अवत्त ० ज० 
सत्तसा० सादि०, उक्० सत्तारस साग० सादि० | काऊए अवत्त ० ज० दसवस्स- 
सहस्साणि सादि०, उ० सत्तसाग० सादि० | किण्ण--णीलाणं तित्थ० श्रुज ०-अप्प ०- 
अवहि० ज० ए०, उ० अंतो० । काउए तित्थ० भ्ुन०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो ०। 
सागर हे। पुरुपवेद, समचतुरस्तसंस्थान, वजञ्ञपभनाराचसंहनन, प्रशस्त बिहायोगति, सुभग, सुस्व॒र, 
और आदेयके भुजगार और अल्पतर पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूत है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर निकलनेके एक 
अन्तमु हूर्त सहित तेतीस सागर है। 'अबक्तव्य पदका भन्ज नपुंसकोंके समान है। दो आयु, दो 
गति, चार जाति, दा आनुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कष्ट अन्तर अन्तमु हूत दे । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। दो शआयुश्रोके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्तमु हतें है शोर सबका 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। पंचेन्द्रियजाति,परघात, उच्छबास ओर त्रसचतुष्कके दो पदोंका 
भद्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर निष्क् 
मण और प्रवेशके दो अन्तमु हूत सहित तेतीस सागर हे। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । 
ओदारिकशरीर और ओऔदारिकशञाज्भोपाइ्के सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत है। अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर निकलनेके एक अन्तमु'हूत॑ सहित तेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका श्रन्तरकाल नहीं 
है। वेक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआज्ञोपाज़के तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर प्रवेशके एक अन्तमु हूते सहित बाईस सागर है। अवक्तठ्यपदका जघन्य श्रन्तर 
साधिक सन्नह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाइंस सागर है | इसी प्रकार नील और कापोत 
लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इनमें मनुष्यगतित्रिकका भड्ढ प्ुरुषवेदके समान 
है । तथा अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। नील लेश्यामें वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक 
आज्जभेपाड़के अवक्तव्यपदका जघन्य अम्तर साधिक सात सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
सत्रह सागर है। कापोत लेश्यामें अवफ्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर है। कृष्ण और नील लेश्यामें तीर्थद्वुर प्रकतिके भुजगार, अल्पतर 

ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय दे और उत्कृष्ट अम्तर अन्तमु हत है। कापोत 
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अवहि० ज० ए०, उ० तिण्णिसाग० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतर ! 

४८४. तेऊए पंचणा०-छदंसणा ०--चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०-क ०--वण्ण ०४- 
अगु०४-बादर-पज्ज ०-पत्ते --णिमि०-पंचंत० श्ुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । 
अवहि० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० | थीणगि०३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ -इत्थि०- 
णवृंस ०-तिरिकख ०-एइंदि ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु ०-आदाउज्जो ० -अप्पसत्थ ०- 
थावर-दूभग-दुस्सर-अणा दे ०-णीचा ० तिण्णिप ० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, उ० 
बेसाग० सादि० | सादासाद०--चदुणोक०--थिरादितिण्णियु ० दोपदा णाणा०भंगो | 
अवहि ० ज० ए०, उ० बेसाग० सांदि० | अवत्त > ज० उ० अंतो ० | अहृक०-ओरालि ०- 
तित्थ० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अवदि० ज० ए०,उ० बेसाग ० सादि० | 
अवत्त० णत्थि अंतरं | पुरिस०-मणुस ०--पंचि०--समचदु ०--ओरा ०अंगो ०-वज्जरि ०- 
मणुस ० -पसत्थ ० -तस ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० घ्ुुजन०-अप्प ० ज० ए०, उ० अंतो ० | 
अवहि० ज० ए०', 3० बेसाग० सादि० | अवत्त ० ज० अंतो ०, उ० बेसाग० सादि० | 
दोआउ० सोधम्मभंगो । देवाउ०--आहारदुगं तिणिणप० ज० ए०, उ० अंतो« | 


लब्याभ तीथंद्व॒र प्रकृतिक झुजगार आर अल्पतर पद॒का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
न्तर अन्तमु हू्त ह। अबस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । अवक्तव्यपद्‌का अन्तरकाल नहीं है । 

४८४. पीतलेश्याम पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर, बर्णंचतुप्क, अगुरुलघुचतुप्क, बादर, पयाप्त, प्रत्यक, निर्माण ओर पाँच 
अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे जोर उत्कृ४ट अन्तर अन्त- 
मुहत है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ८ । 
स्त्यानगृद्धि तीन,मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार,स््रीवद, नपुसकवद, तियश्वगति, एकन्द्रियज्ञाति, पाँच 
संस्थान, पॉच संहनन, तियश्बगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत्त, अप्रशस्त विहायागत्ति, स्थावर, दुभेग, 
दुशस्पर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है. अवक्तव्य पदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर ह। सातावेदनीय, 
असातावदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके दा पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके 
समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
है। अवक्तव्यपदका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू्त हैं। आठ कपाय, ओऔदारिकशरीर 
आर तोथंद्वडर प्रकृतिक जुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूत हैं। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
दो सागर ह। अ्रवक्तज्यपदका अन्तरकाल नहीं है। पुरुषबद, मनुष्यगाति, पन्न न्द्रियजाति, 
समचतुरज्तसंस्थान, ओदारिकआउज्ञोपाज् पञ्रपेमनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यालुपूर्ती, प्रशस्त 
विहयागरति, त्रस, सुभग, सुस्बर, आदेय और उच्चगात्रके मुजगार और अल्पतर पदका जधन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागर हैं। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते 
हं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है | दो आयुओंका भज्ञ सोधमंकल्पके समान है ! देवायु 
ओर शअ[हारकद्िकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हू 


१. ता० आ* प्रत्योः अंतो० । अघत्त ० ज० ए० इति पाठः । 
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अवत्त० णत्थि अंतर | देवग०४ तिण्णिप० ज5 ए०, उ० बेसाग० सादि० । अवत्त ० 
णत्यि झंतरं । एवं पम्माए | णवरि सहस्सारभंगो | अहक०-ओरा०--ओरा ०अंगो - 
तित्थ० दोपदा ज० ए०,उ० अंतो०। अवदि० ज० ए०, उ० अद्वारससाग० सादि०। 
अव॒त्त ० णत्थि अंतर । देवग०४ तिण्णिपण ज० ए०, उ० अद्वासससा० सादि० | 
अवत्त ० णत्थि अंतरं | एईइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज | पंचिदि०-तस० धुवर्भंगो । 
४८४, सुकाए पंचणा०--छदंस ०-चढुक०--भय-दु०-पंचि० -तेजा ०-क ०- 
वण्ण०8-अगु०४७-तस ०४-णिमि०-पंचंत० भ्ुजञ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवषि० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० | अवत्त० णत्यि अंतर | थीणगि०३- मिच्छ॒०- 
अणंताणु ०9 --इत्थि ०-णवुंस ०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर--अणादें ०- 
णीचा० झ्रुज०-अप्प०-अवदि० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो , उ० एकत्तीसं० दे० | 
णवरि थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ ०--अणंताणुबं ०४ अवदि ० ज *ए०, उ० एकत्तीसं सा० 
सादि० अंतोमुहृत्तण | सादासाद०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु ० श्रुन०--अप्प० ज० 
ए०, उ० अंतो० । अवृद्दि ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० | अवत्त ० ज० उ० अंता० । 
अहकसाईसु तिण्णिपदा णाणा०भंगो | अवत्त० णत्थि अंतरं । पुरिस०-समचदु०- 


है । अवक्तव्यपदका अन्‍्तरकाल नहीं है। देवगतिचतुष्कक तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं हैं । इसी प्रकार 
पद्लेश्यामें भी जानना चाहिए.। इतनी विशेषता है कि इसमें सहस्नारकल्पके समान भक्ञ है। 
श्राठ कपाय, औदारिकशरीर, ओऔदारिकआज्ञोपाज्ञ ओर तीर्थड्डुर प्रकृतिके दो पदोका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर झन्तमु हूत है । अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । देवगति- 
चार+ लीन पदोंका जघन्य अग्तर एक समय दें ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारद सागर है । 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरका छदकर अन्वरकाल 
कहना चाहिए । ठथा पदच्न निद्रियजाति ओर तरस 4कृतियोंका भज्ञ धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । 
४८५. शुक्ललश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छूट दर्शनावरण, चार कपाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय- 

जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णाचठुपक, अगुरुलबुचतुप्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पॉँच 
अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमु हूत 
है । अवस्थितपदका जबन्य अन्तर एक समय हें ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागर हे । 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्य, अनग्तानुबन्धी चार, ख्थावेद, 
नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहयागत्ति, दुर्भग, ठु'स्वर, अनादेय ओर 
नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्डष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इतनी 
विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके अवस्थितपदका ज्रघन्य 
अन्तर एफ समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत॑ अधिक इकतीस सागर हैं। सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार ओर 'अल्पत्तरपदका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हैं । अवस्थितपद॒का जधन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूते है। आठ कषायोंके तीन पदोंका भक्ग ज्ञानावरणके समान है । अबवक्तव्यपव॒का अन्तर 


२७२ मदाबंधे अणुभागबंधादियारे 


पसत्य०-[-सुभग-] ठुस्सर-आदे ०-उच्चा० तिण्णिप० सादभंगो | अवत्त० ज० अंतो०, उ० 
एकसीसं ० दे० । मणुसाउ० देवभंगो | देवाउ० मणजोगिभंगो | मणुसग०-ओरा ०- 
ओरा ०अ्रंगो ०-मणुसाणु ० ध्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवदि० ज० ए७, 
उ० तेत्तीसं० दे० | अवत्त० णत्यि अंतरं | देवगदि०४७ तिण्णिप० ज० ए०, उ० 
तेत्तीस ० सादि० | अवत्त० ज० अद्दासस० सादि०, 3० तेत्तीसं० सादि० | आहार- 
दुगं ध्रुज०-अप्प०_[_ अवधि० ] ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० ज० उ० अंतो'० | 
वज्नरि० थ्रुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो ० । अवृदि ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दे०। 
अवत्त ० ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० दे० । तित्थ० तिण्णिप ० णाणा ०भंगो । अवत्त ० 
णत्थि अंतरं | [ भवसि० ओघं । ] अब्भवसि० मदि०भंगो | 

४८६, खश्ग० पंचणा ०-छदंस ०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०-पंचि०--तेजा ०-क ० - 
समचदु ०--वण्ण ०४ -अगरु ० 9-पसत्थ ० -तस४-पु भगे--सुस्सर-आदे ०--णिमि ०-तित्थ ०- 
उच्चा ०-पंचंत० घ्ुुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | अब्वि ० ज० ए०, अवत्त॑० ज० 
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काल नहीं है। पुरुषबद, समचतुरस्तसंस्थान, श्रशस्त विद्दायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगोन्नके तीन पदोंका भद्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहूतं हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर दे। मनुष्यायुका भन्ञ देवोंके समान दे । 
देवायुका भन्ञ मनोयोगी जीवोके समान है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, ओदारिकआज्ञोपाज् 
और मनुष्यगत्याहुपूर्चीके भुजगार और अल्पतरपदका ज़घन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हूर्त है । अवस्थितपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं द्वे। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका जधघन्य 

अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
साधिक अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आद्दारकद्विकके भुजगार, 
अल्पतर ऑर अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत 
है । अवक्तव्य पदका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हैँ। बजञ्भपंभनाराचसंहननके भुजगार 
ओर अल्पतरपदका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूत हैे। अबस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अचक्तव्यपदका 
जघन्य अ्रन्तर अन्तमु हूत हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। तीथ्॑झ्डुर प्रकृतिके 
तीन पदोंका भज्ञ ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। भव्योमें 
ओपघके समान भद्ढ दे । अभव्योंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भद्ग है । 











४८६. क्षायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, 
जुगुप्सा, पद्म न्द्रियजाति, तजसशरीर, का्मणशशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विद्दायोगति, तन्नसचतुष्क, सुभग, सुस्घर, आदेय, निर्माण, तीयंड्टूर, उच्चगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हू्ते है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवफ्तव्यपदका ज़घन्य 


१. श्रा० प्रती ज> ए० उ० अंतो० इति पाठः । २. श्रा० प्रतों पतत्थ० सुभग इाति पाठ: । 
३, आ० प्रतौ ए० उ० अबत्त० इति पाठः । 


भुजगारबंधे अंतराशुगमो र्छ्ड्‌ 


अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० | एवं साददंदओ च्‌। णवरि अवत्त ० ज० उ० झंतो० | 
अद्वक० दोपदा० ओधघ॑ | अवद्ठि ०-अवत्त० णाण०भंगो | मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ ० 
मणुसि०भंगो। मणुसगदिपंच० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०,उ० अंतो०| अवष्ठि० ज० ए०, 
उ० तेत्तीसं० दे० । अवत्त० णत्थि० अंतरं । देवगदि०४-आहारदुगं तिण्णिप० ज० 
ए०, अवत्त ० ज॒० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० | 

४८७, वेदगस० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०--पुरिस ० भय-दु ०-पंचि ०-तेजा ०- 
क०-समचदु ०-वण्ण ०४-अग्ु ०४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-घुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा ०- 
पंचंत० आज ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो ० । अवदि ० ज्ञ० ए०, 3० छावहि ० देस ० | 
साददंदओ णाणा०भंगो | णवरि अवत्त ० ज० उ० अंतो'०| अहक० श्रृज०-अप्प० ज० 
ए०, उ० पुव्वकोडी दे० | अवदि० णाणा०भंगो | अवत्त ० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० 
सादि०। दोआउ० श्रुज ०--अप्प ० ज० ए०, अचत्त० ज० अंतो ०, उ० तेत्तीसं० सादि०। 
अवषि० णाणा०भंगो। मणुसगदिपंच० श्ुज०-अप्प० ज० ए०, 3० पुव्वकोडी सादि० 
अंतोमुहुत्त | अवहि० ज० ए०, उ० छावहि० देसू० | अवत्त> ज० पलिदो० सादि०, 
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अन्तर अन्तमु हते है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार 
सातावेदुनीयदण्डकका भक़ु जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यपदका जथधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । आठ कषायोंके दो पदोंका भजन ओघके समान है। अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदका भन्ञ ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यायुका भज्ञ देवोंके समान हे । देवायुका भन्ज 
मनुष्यिनियोंके समान है । मलुष्यगतिपद्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर 
एक सम्रय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हू है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्क्ष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है'। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। देवगति- 
चतुष्क और आहारकद्विकके तीन पदका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य 
श्रन्तर अन्तमु हूते है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 


४८७. वेदकसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, 
जुगुप्सा,पतन्च न्द्रियजञाति, तेजसशरीर,कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोन्र ओर पाँच अ्रन्तरायके 
आुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृए अन्तर अन्तमु हूत॑ हे । अब- 
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर है। साता- 
दण्ढकका भक्क ज्ञानावरणके समान दे । इतनी विशेषता है क्रि अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमु हेते हे । आठ कपायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकाटि है। अवस्थितपदका भज्ज ज्ञानावरणके समान है। 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो 
आयुश्रोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है , 'अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हृत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतोस सागर है। अवस्थितपदका भद्ढ 

/ शानावरणके समान है । मनुष्यगतिपश्वकके भुजगार और अल्‍पतरपदका जघम्य अन्तर एक 
समय है और एत्क्ष्ट अन्तर अन्तमु हर्ते अधिक एक पूर्वेकोटि है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
हु १. ता० श्र० प्रत्यो: श॒वरि अ्रद्धछक० ज० 3० श्रंतो ०, इति पाठः। २. आ० प्रगै (ए० 8० अक्च० , 
इति पाठः । 
श्प्‌ 





श्छः महाबंधे अ्रणुभागबंधाहियारे 


उ० तेत्तीस ० सादि० || देवगदि ०४ झुन ०-अप्प० ज० ए०, 'उ० तेत्तीसं ० सादि० | 
अवष्टि० णाणा०भंगो । अवत्त> ज० पलिदो० सादि०, उ० तेत्तीसं० सादि० | 
आहारदु्गं श्रुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त ० ज० अंतो०, 3० तेत्तीसं० सादि० | 
अवषि० णाणो०भंगो | तित्य० ओघ॑ । णवरि अवत्त ० णत्ति अंतरं । 

४८८, उवसमे० पंचणा ०--छदंसणा०-चदुसंज ०--पुरिस०-भय-दु० --मणुस ०- 
देवग ०-पंचिं ०-चदुसरीर--समचदु ० -दोअंगो ०-वज्जरि ०-वण्ण ०२०-दोआणु ५--अगु ० 8 - 
पसत्थ० -तस-४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा ०-पंचंत०  श्रुज़०-अप्प ०- 
अवषि ० ज० ए०, उ० अंतो०। अवत्त० णत्थि अंतरं | सादासाद०-अद्ठक ०-चदुगोक ०- 
आहारदुग-थिरादितिण्णियु ० तिण्णिपदा धुवियाणं भंगो। अवत्त ० ज० उ० अंतो० । 

४८६, सासणे धुवियाणं तिण्णिपदां ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं पि एसेव 
मंगो । णवरि अवत्त ० णत्थि अंतर । सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिपदां० ज० ए०, उ० 
अझंतो० । एवं सादादीणं पि। णवरि अवत्त ० ज० उ० अंतो० । मिच्छादि० मदि०भंगो | 

४६०, सण्णी० पंचिंदियपज्ञत्तभंगो | असण्णीसु धुविगाणं श्ुज०-अप्प० ज० 


एक सम4थ हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
साधिक एक पल्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं । देबगतिचतुष्कके भुजगार और 
अस्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। अब- 
स्थितपदका भज्ज क्लानावरणके समान है। अवक्तठय पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। आद्वारकद्धिकके भुजगार और अल्पतरपद॒का जघन्य 
झन्तर एक समय है, अवक्तवयपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हत है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर 
स्राघिक तेतीस सागर है। अवस्थिततदका भज्ल ज्ञानावरणके समान है। तीरथ्थड्डरप्रकृतिका भज्ञ 
भोषके समान है | इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । 

४८८. उपशमसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छुद्द दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय 
जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पद्च न्द्रयज्ञाति, चार शरीर, समचतुरसखसंस्थान, दो आ्ञापाज़्, 
बश्नपंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो अ।नुपूर्वी, अगुरुलघुवतुष्क, प्रशस्त विद्ययागति, न्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथंझ्ुुकर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके भुजगार, 'अल्पतर 
ओर अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। अवक्तव्य- 
पदका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, आठ कपाय; चार नोकषपाय, आहारक- 
द्विक और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदंका भड् भर तवन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। 
अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अ्न्तमुद्दत है । 

६. सासादनसम्यकत्वन ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अस्तमु हूत॑ है। शेप प्रकृतियोंका भी यही भड्ढ है | इतनी विशेषता है कि 
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सम्यग्मिथ्ञाह क्र ध्रवबन्धबाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'हुते है। इसो प्रकार सानावेदनीय आदि 
प्रकृतियोंका भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता दे कि अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हूँते है । मिथ्यादृष्टियोंक भक़ मत्यज्ञानी जीवोंके समान है | 

४६०. सज्ञी जावामें पद्न रिद्रिय पर्याप्कांके समान भड्ञ है। अस॑ज्ञी जीबोंमें धर बतन्ध॒बाली 


के १, ता० अतो सादि० ठ० उ० (१) तैत्तीस इति पाठ;। २. शर्यि अंतः । देवतम० इति पाठः । 


शुतगारवंधे अंतराणुधमों २७५ 


ए०, उ० झंतो० | अवष्टि० ओघं० । दोवेदणी०--सत्तणोक०--पंचजा०--छस्संठो ०- 
ओरालि०अंगो ०--छस्संघ ०--पर ०--ड ससा ०-आदा उज्जो ० --दोविहा ०---तसादिदसयु ० 
तिण्णिप० णाणो ०भंगो | अवत्त ० ज० उ० अंतो० | चदुआउ ०-वेउव्वियछ ०-मणुस ० ३ 
तिरिक्खोघं । तिरिकक्‍्व ०३ तिण्णिप० णाणा०भंगो | अवत्त> ओघं। ओरालि० 
तिण्णिप० सादभंगो | अवत्त ० ओघं | 

४६१, आहारगेसु पंचणाणावरणादिदंदमो ओघं । णवरि अवद्वि० ज० ए०, 
अवत्त० ज० अंतो०, दोण्हं पि [3०] अंगरुल० असंखे० । थीणागिद्धिदंदओ अवष्ि०- 
अबत्त० णांणा०भंगो । सेसं ओघं । सादादिदंदओ ओघं। णवरि अबदि० णाणा०- 
भंगो | इत्थि० मिच्छ० भंगो० । णवरि तिण्णिपदा ओघं | पुरिस० ओघं । अवष्ि ० 
णाणा०भंगो । णवुंसगदंदओो ओघं । अवधि० णाणा०भंगो । तिण्णिआडउ ०-वेउ-- 
व्वियछ०-मणुसगदितिग--आहारदगं तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त ० ज० झंतो०, ड० 


अंगुल० असंखे० । तिरिक्वाउ० ओघं | अवष्ठवि० णाणा ०भंगो | तिरिक्खगदितिगं 
अवद्वि ०-अवत्त ० णाणा०भंगो | दोपदा ओघं। एइंदियादिदंदओ ओपघं। अवषि० 
णाणा०भंगो | पंचिदियदंदओो अवष्ठि० णाणा०भंगो । सेसाणं ओघ॑ ) ओरालि० 
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प्रकृतियो+ भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त हे । अवस्थितपद्का भ्ठ ओबके समान है। दो वेदनीय, सात नाकपाय, पाँच जाति, छह 
संस्थान, ओऔदारिकआज्ञोपाज़, छह संहनन, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत्त, दो बिहायोगति 
ओर त्रसादि दस युगलके तीन पदोंका भन्ञः ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हे। चार आयु, वे।क्रयिक छह और मनुष्यग तित्रिकका भज्ग सामान्य तियंत्नों 
के समान है । पियंच्नगतित्रिकके तीन पदोंका भद्न झ्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका भज्ज 
ओधघके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका भड़' सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्यपदका 
भज्ञ ओघके समान हे | 

४६१, आहारकोंम पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भज्ञ आपके समान है। इतनी विशेषता 
है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत हे 
ओर दोनोका उत्कृष्ट अन्तर अछ्ुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। स्त्यानग्रद्धदण्डकके अवस्थित 
ओझोर अवक्तव्यपदका भड्ढ ज्ञानावरणके समान है। शेष भठ्ग आपके समान हूँ। सातावेदनीय 
आदि दण्डकका भड़ आघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद्का भन्ञ ज्ञानाबरणके 
समान है | स्रीवेदका भड्ढ मिथ्यास्वके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन पद आधके समान 
हैं। पुरुपवेदका भज्ञ ओवक समान है। मात्र अवास्थतपदका भट्ढ ज्ञानावरणके समान दे। 
नपुंस+वेद्दण्डकका भड़् ओघके समान है । मात्र अबस्थितपदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हे। 
त्तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतित्रिक और आद्वारकद्विकके त्तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय हे, अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अन्‍्तमुहू्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अक्लुल॒के 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। तिय॑ग्वआयुका भज्ञ ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित- 
पद॒का भद्ग ज्ञानावरणके समान है | तिय॑श्वगतित्रिकके अवस्थित ओर अबक्तव्यपदका भक् ज्ञाना- 
बरणके समान हे। तथा दा पदोंका भंग ओधघके समान दे । एकेन्द्रियजाति आदि दण्डऊका भंग 
ओपके समान है। मात्र अवस्थितपदका भज्ञ ज्ञानावरणके समान दे। पत्र न्द्रियज्ञाति दण्डकके 


१, झा० मतो ५चश्या० दुस्संठा* इति पाढः । 


* २७६ महाबंधे अणुमभागवंधाहियारे 


अवषि ०-अवत्त ० णाणा ०भंगो । सेस॑ ओधघं | समचदु०दंदओ ओघ॑ । अवद्धि० णाणा० 
भंगो । सेसं ओघ॑ | अवहि० णाणा०भंगो । अणाहार० कम्मइगर्भंगो । 
एवं अंतर समत्तं । 
णाणाजीवेहि भंगविचयाएुगमों 

४६२, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुवि०--ओघे० आदे०। ओघेण पंचणा ०- 
णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०--भय-दु०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-अग्रु ०-उप ० - 
णिप्रि०-पंचंत० श्रुज ०-अप्पद ०--अवहिदबंधगा णियमा अत्थि | सिया एदे य अवत्तगे 
य | सिया एदे य अवत्तगा य | सादासाद०-सत्त णोक ०--तिरिकखाउ-दुगदि-पंचजादि- 
हस्संठा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संघ०--दो आणु ०-पर ०-उस्सा ०--आदा उज्जो ०-दोविहा ०- 
तसादिदसयु ०--दोगोद ० श्ुज० अप्प० अवदि० अवत्तव्वबंधगा य णियमा अत्थि । 
तिण्णिआउ ० सव्वपदा भयणिज्जा | वेउव्वियद्ध०-आहारदुग-तित्थ० श्रुज०--अप्प० 
णियमा अत्थि | अवषि ०-अवत्त ० भयणिज्जा | एवं ओघभंगो कायजोगि०--ओरालि ०- 
अचक्खु०-भवसि ०-आहारग त्ति। 

४६३, णिरएसु ध्ुविगाणं धुन ०-अप्प ० णिय० अत्थि । सिया एदे य अवदिदगे 


अवस्थितपदका भन्ठ ज्ञानावरणके रामान हे। शप पदोंका भड़ ओचघके समान है | श्रोदारिकशरीरके 
अवस्थित और अवक्तव्यपद॒का भज्ञ ज्ञानावरणके समान है । शेप पदोंका भज्ञ ओघके समान हैं । 
समचतुरखसंस्थानदृण्डकका भन्ज आघके समान है । मात्र श्रवस्थितपदका भड्ढ' ज्ञानावरणके समान 
है। शेष प्रकृतियों का भष्ठ ओघके समान है। मात्र अवस्थितपदका भद्ढ ज्ञानावरणके समान है । 
शेष प्रकृतियोंका भक्न ओपघके समान है । मात्र अ्रवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है । 
अनाहारक जघोमें कार्मशकाययागी जीवोंके समान भंग हे । 
इस प्रकार अन्त्रकाल समाप्त हुआ ॥ 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्गविचयात्रुगम 


४६२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविश्वय दो प्रकारका है-मोघ और आदेश । ओघसे पॉच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कंपाय, भय, जुगुप्मा, ओऔदारिकशरीर, तेज्रसशरीर, 
कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपबात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये अनेक जीव हें. और एक अवक्तव्य 
पदुका वन्धचक जीव हैँ । कदाचित्‌ ये अनेक जीव है. ओर अनेक अबक्तव्यपदकक बन्धक जाव है । 
खातावदनीय, असातावेद्नीय, सात नोकषाय, तिय्यग्ायु, दं। गति, पाँच जाति, छह संस्थान 
ओदारिक आंगोपांग, छद संहनन, दो आलनुपूर्बी, परघात, उच्छूवास, आतप, उद्योत्त, दा बद्ाया 
गति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके मुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तज्यपदक बन्धक 
जीव नियमसे हैं । त।न आयुओं # सब पद भजनीय हैं | बैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीथद्ढर 
प्रकृतिके भुजगार ओर अर्पतरपदकेे बन्धक जीव नियमसे हैं। अवस्थित और अवक्तव्यपद्‌ 
भजनीय हैं। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचचक्षुदर्शनी, भव्य और 

अआद्वारक जीवोंमें जानना चाहिए । 
४६३. नारकियोंमें ध्रयबन्धबाली प्रकृतियोंके भुअगार ओर अल्पतरपद्के बन्धक जीव 
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य। सियां एदे य अवहिदगा य । सेसार्ण सव्वपगदीणं घुविगर्भगो । णवरि 
अवदि ०-अवत्त ० भयणिज्ञा | दोण्हं आऊणं सबव्वपदा भयणिज्जा | एवं सव्वणिरय- 
सव्वपंचिदियतिरि ०-देव-बिगलिंदि ०--पंचि ०-तस ० अपज्ज ०--बादरपुढ ०-आउ ०--तैउ ०- 
वाउ०--बादरवण० पत्त ०पज्जत्त--वेडे ०-इत्यि ०--पुरिस ०-विभंग ०--सामाइ ०-छेदो ० -परि- 
हार०-संजदासंज ०-तेउ ० -पम्म ०-वेदगसम्मादिद्ि त्ति । 

४६४. तिरिक्खेष्ठ धुविगाणं थ्रुज०-अप्प ०-अवहि ० णिय० अत्थि। सेसाणं 
ओघं । एवं ओरालियमि०--कम्मइ ०--णवुंस०-कोधादि ०४-मदि ०-सुद ० असंज ० - 
तिणिणले०-अब्भव ०-मिच्छा ०-असणिणि-अणाहा रग त्ति। णवरि ओरालियमि ०-कम्मइ ०- 
अगणाहार० देवगदिपंचग ० सव्व॒पदा भयणिज्जा । 

४६५. मणुसेसु सब्बपगदीणं श्रुज०-अप्प ०णिय० अत्थि। सेसपदा भयणिज्ञा । 
यदुआउ ० सव्वपदा भयणिज्जा। एवं सव्वमणुसाणं पंचि ०-तस ०२-पंचमण-पंचवचि ०- 
आमिणि०-सुद ०-ओ धि०-मणपज्ज ०-संज ०-चक्खु ०-ओपधिद॑ं ०-सुकले ० - सम्मा ०--खड्ग ० - 
सण्णित्ति | 

४६६, मणुसअपज्व० सव्वपगदीणं सव्वपदा भयणिज्जा | एवं वेउव्वियमि०- 
आहार०-आहारमि ०-अवगद ०-सुहुमसं ०-उदसस ०-सासण ०-सम्पामि० । 


हे अडज आओ नडटर चखब८ 232८८ 2५०६४०४ ८४८ अऑ टच अटटखथल ऋटच्ट हर # « ५०६०४ 5५ >५ ०६०५ २४८कट७> 2४2७८३८४ 


नियमसे हे | कदाचित्‌ ये अनेक जीव हैं और एक अवस्थितपदका बन्धक जीव हैं | कदाचत्‌ ये 
अनेक जीव हैं और अनेक अवस्थितपदके बन्धक जीच हैं। शेप सब प्रकृतियोंका भंग भुववन्धवाली 
प्रकरतियोंके समान दे । इतनी विशेपता हैं. कि अवस्थित और अवक्तव्यपद भजनीय हैं । दोनों 
आयुओके सब एद भजनीय हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पच्च रिद्रयतियंत्, देव, विकलेन्द्रिय, 
पन्च न्द्रिय अपयाप्र, चंसअपयांप्र, बादर प्रथिवीकायिक पयांप्र, बादर जलकायिक पयाप्त, बादर अप्मि 
कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्र, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्र, वेक्रियिककाय- 
योगी, स््रीवेदी, पुरुषबदी, विभंगज्ञानी, सामायिक्संयत्त, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, 
संयत्तासंयत, पीतलेश्याबाले, पद्मलिश्यावाले ओर वेदकसम्यम्टष्टि जीबोके जानना चादिए | 

४६४. तियंत्रोमें ध्‌ बबन्धबाली ग्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक 
जीव नियमसे हैं । शेप प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी 
कामणकाययोगी, नपुंलकवदी, क्राधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन 
लेश्याचाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाह्ारक जीबोंके जानना चाहिए | इतनी विशेषता 
है कि ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कामंणकाययागी ओर अनाहारक जीबोंसं देवगतिपश्चकके सब 


पद भजनोय हैं 
४९५. मनुष्योंमं सब प्रकृतियोंके भुजगार ओर अल्पतरपदके बन्धक जीव नियमसे हें । 


शेष पद भज्ननीय हैं । चारों आयुओोंके सब पद्‌ भजनीय हैं। इसी प्रकार सब्र मनुष्य, पद्म न्द्रिय, 
पन्च र्द्ियपर्याप्, श्रसद्धिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचो वचनयोगी, अाभिनिवोधिवज्ञानों, श्रुतज्ञानी 
अवधिज्ञानी, मनःप्यंयज्ञानी, संयत, चह्तुद्शनी, अवधिदर्श नी, श्ुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, 
क्षायिकसम्यम्टष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 

४६६. मनुष्य अपयाप्रकोंमें सब प्रकृतियोंके सच पद भजनीय हैं | इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र- 
काययोगी, आहारककाययागी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतबेदी, सूह्मसाम्परायसंयत , उपशम- 


२. ता» प्रतो पब्जत्तावे (व) इति पाठ: । २. श्रा० प्रतौ सन्वमगुसारं पंचि पंचिं दति पाठ: | 
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श्ख्द महा्ंधे अणुमागवंधाहियारे: 


४६७, सव्बएइदि० पुठ०--बादर०- बादर ०अप० मणुसाउ० ओधघ॑ । सेसा्ण 
सब्बपदा णिय० अत्थि। एवं आउ०--तेड ०--वाउ०-बादर-बादरअप० तेसिं चेव 
सव्वसुहुम ०-सव्ववण ०-णिगोद ०-बादरपत्त ० अपज्ञ० । 

एवं णाणाजीवेहिं भंगविचयं समत्तं | 
भागाभागाएुगमो 

४६८, भागाभागाणु० दुवि०--ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा ०-णवदंसणा०- 
मिच्छु ० --सोलसक ०--भ य-दु०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०--बएण ० ४- अगु ०- उप ०-णिमि ०- 
पंचंत> आजगारबंधगा सब्बजीवाणं केवडियो भागो १ दुभागो सादिरेगो। अप्प० 
दुभागो देखू०। अवष्वि० सव्वजीवाणं असंखेज्जदिभागो | अवत्त ० सव्बजी ० अणंतभा०। 
सादासाद ०--सत्तणोक ०--चदुआउ ० -चदुगदि-पंचजा दि--ओरा ०--वेउव्वि ०--छस्संठा ० - 
ओरा ०-बेउ ० अंगो ०-छस्संघ ०-चदु आप ०- पर ०-उस्सा ०--आदा उज्जो ०-दो विहा ०-वसादि- 
दसयु ०-तित्थ०-दोगो० शरुज० सब्बजी० दुभा० सादि०। अप्प० दुभा० देखू० । 
अवद्वि ०-अवत्त ० असंखे०भा० । एवं आहारदुगं । णवरि अवद्ठि ०-अवत्त ० संखेज्जदि- 
भा० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि०-ओरा ०-ओरा ०मि ०-कम्मह ०-णवुंस ० - 


सम्यस्टष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए | 
४६७, सब एकेन्द्रिय और प्रथिबीकायिक तथा इनके बादर और बादर अपयर्त्ति जीवोंमे 
मलुष्यायुका भंग ओघके समान है । शेप प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव नियमसे हैं । इसो प्रकार 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके बादर ओर बादर अपर्याप्त तथा सब सूदरम, 
सब वनस्पतिकायिक, निगोद और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जोबोंके जानना चाहिए। 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ । 


भागाभागातुगम 

४६८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दं। प्रकारका हे--आघ ओर आदेश | आधघसे 

पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, औदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मशशरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगारपदके 
बन्धक जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं। अह्पतरपदके 
बन्धक जीब कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं। अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवों के असख्यातवें 
भागश्रमाण हैं। अवक्तव्यपदक्के बन्धचक जीव सत्र जीवोंके अनन्त्वें भागप्रमाण हैं । सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, 
छह संस्थान, ओऔदारिक आंगोपांग, वैक्रियिक आंगोपांग, छह संदनन, चार आनुपूर्वी, परघात, 
उच्छूबास, आतप, उद्योत, दो विद्दायागति, तरलादि दस युगल, तीर्थक्ुर और दो गात्रके भुत्नगार 
पदके बन्चक जीव सब जीवों के साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं। अल्पतरपदके बन्धक जाब कुछ 
कम ६ तीय भागप्रमाण हैं । अवस्थित ओर अवक्तज्यपद # बन्‍्वक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
इसीप्रकार आहारफ़शरीरद्वि कका भग है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्‍्धक 
झीब संख्यातवें भागप्रमाण दैं। इपी प्रकार ओघच समान सामान्य तियंत्य, काययोगी, ओदारिक- 


१. ता» प्रती कायशोगि० ओयजलि० मि० इति पाठः | 
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कोधादि०४ -मदि ०--सुद ०--असं ज ०-अचक्खु ० -- तिणिणि ले ०-भ वसि ०-अब्भवसि ०-- 
मिच्छादि ०-असरिएण ०-आहार ०-अणाहारग त्ति। एदेसि किचि० विसेसो णादव्वों | 
ओरालि० तित्थ> ओरालि०मि०-कम्मइ०-अणाहारएसु देवगदिपंच० आहारस०भंगो ' 
अवत्त ० णत्थि। सेसाणं णेरइगादीणं याव सरिण त्ति याओ असंखेज्ज-अणंतजीविगाओ 
पगदीओ ताओ ओधघं॑ सादभंगो | याव संखेज्नजीविगाओं पगदीओ ताओ ओघं॑ आहार- 
सरीरभंगो । | मद 

एवं भागाभागं समत्त | 


परिमाणाएुगमो 

४३६६, परिमाणाणु० दुवि०--ओपघे० आदे० । ओघे० पंचणा ०-छदंस ०-अहक ०- 
भय-दु०-तेजा ०-क ०-वएए ०४ - अगर ०-उप ०-णिमि०-पंचंत० श्रुज ०-अप्प ०-अवहि ०बंधगा 
केत्तिया ? अणंता । अ्रवत्त० के० ? संखेज्जञा | थीणगि० ३-मिच्छ ०-अद्क ०-ओरालि० 
झ्ुज ०-अप्प ०-अवष्ठि ० के ० ? अणंता। अवत्त० के० ? असंखे०। दोवेदणी ०-सत्तणोक ० - 
तिरिक्खाउ ०-दोगदि--पंचनजा ०-छस्संठा ०-ओरालि०अंगो ०--छस्संघ०--दो आणु ०-पर ० - 
उस्सा०-आदाउज्जो ० -दोविहा ०-तसादिदसयुग ०-दोगो ० भ्ुज ०-अप्प ०-अबृद्धि ०-अवन ० 
के०? अणांंता | तिण्णिझउ०-वेउ ०छ० भ्ुज०-अप्प ०-अवषि ०-अवत्त ०केत्ति ० १ असं- 


काययोगी, ओदारिकमिश्रफाययोगी, कार्मणकाययोंगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चार कपायबाले, 
मत्यज्लानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याइष्टि, असज्ञां 
झआाहारक और अनादहारक जीवोंके जानना चाहिए। इन मार्गंणाओं में जो कुद विशेयता है वह 
जान लेनी चाहिए। ओऔदारिककाययोग। जीवोंमें तीथझ्लुर प्रकृतिका, ओदारिक मश्र दययोगी, 
कार्मणक्राययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपद्चक्रका मंत्र आहारकशरीरके समान है । तथा 
अवक्तव्यपद नहीं है। शेप नरक आदिसे लेकर संज्ञी तक जो असंख्यात और अनन्त जीचबोके 
बेंधनेचाली प्रकृतियाँ हैं उनका भड़' ओघसे सातावदनीयके समान है। तथा जो संडूयात जीयोॉके 
बेंथनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भंग ओवसे आहारकशरीरके समान है । 
इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ | 


परिमाणानुगम 


४६६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और अदेश। ओघसे 
पाँव ज्ञानावरण, छट्द दशनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्ा. तेजसशरार, कामणशरीर, बर्ण- 
घतुष्क, अ्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाच अन्तरायक भुजगार, अल्पतर ओर अबस्थित- 
पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त दें । अवक्तव्यपदक बन्धक जीव क्ितन हैं ९ संख्यात हैं । 
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कपाय ओर ओदारिकशरीरके भुजगार, अल्पतर ओर अब- 
स्थितपदके बन्धक जीब कितने हैं ९ अनन्त हैं | अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितन हैं ९ असंख्यात 
दैं। दो वेदनीय, सात नोकषाय, तियश्ायु, दो गति, पाँच जाति, छुद्द संस्थान, औद।रिकआज्ो- 
पात्र, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, परघात, उच्छुतास, अआरतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस 
युगल ओर दो गांत्रके झुतगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तठ्यपदके बन्चक जीत्र अनन्त हैं । 
तीन आयु ओर बेक्रियिक छद्के भुजगार, अल्यतर, अवस्थित और अवक्तठ्यपदके बन्धक जीय 
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खेला । आहारदुर्ग शव ०-[अप्प०-]-अव्ठि ०-अव्त » के०) संखेज्ता । तित्थ० इज ०- 
अप्प०-अवष्वि० के० १ असंखेज्जा । अबत्त० के० ? संखेज्ना । एवं ओघभंगो काय- 
जोगि-ओरालि०-[ णवुंस०-कोधादि ०8- |] अचक्खु०-भवसि ०-आहारए त्ति ! णवरि 
ओरालि० तित्थ० संखेज्जा | 

५१००, णिरएसू मणुसाउ ०सब्बपदा ० तित्थय ० अवत्त ० के०? संखेज्जा । सेसाणं 
सव्वपदा के० ? असंखे० । एवं सव्वणिरय-सव्वदेवा याव अपराजिदा त्ति वेड०- 
वेड ०मि०--इत्थि ०-पुरिस ०--विभंग ०-सासणसम्मादिद्धि च्ि। णवरि इत्थि० तित्थ० 
संखे० । 

४०१, तिरिक्खेसु घुतिगाणं तिण्णिपदा के० १ अणंता। सेसाणं ओघं। एवं 
तिरिक्वोधभंगो मदि०-सुद ०-असंज०-तिण्णिले०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णीसु | 
पंचिंदियतिरिक्ख ० ३ धुविगाणं तिशिणपदा के० १ असंखे० | सेसाणं परियचमाणि- 
याणं चत्तारिपदा के० १? असंख ० । एवं सब्वअपज्ज०-सव्यविग्लिंदि ०-पुढ ०-आउ ०. 
तेड०-वाउ ०-बादरपत्तेग त्ति | 

५०२, मणुसेसु पंचणा०--णवरदंस ०--मिच्छ ०--सोलसक०--भय-दु०--ओरालि०- 
तेजा ०-क ०-बएण ० ४-अग्रु ०-उप ० --णिमि०--पंचंत० _ तिण्णिप० असंखे० । अवक्त ० 
कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारकद्विकके मुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओऔर अवक्तव्यपदके 
बनन्‍्धक जीव किनने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थझ्वर प्रक्रतिके भुजगार, अल्पतर और अबस्थितपदके : 
बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हें । अचक्तव्यपदके बन्धक जीब कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी 
प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अ्रचक्ु- 
दर्शनी, भव्य और आहारक जीबोंमें जानना चाहिए। इतनी बिशेषता हे कि ओऔदारिकक्राययोगी 
जीबोंमें तीथंड्डर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात् हैं । 

५००. नारकियोंमें मनुष्यायुके सब पदोंके और तीथ्थक्ृर प्रकृतिके अवक्तत्यपदके बन्धक 
नीब कितने हैं ? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंक सब पदोके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं । इसी प्रकार सत्र नारकी, देव, अपराजित विमान तकके सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, ख्लरीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी ओर सासादनसम्यम्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता है कि स्त्रीवदी जीवोमें तीथंझुर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक ज्ञीब संख्यात हैं । 

५०१, तियंत्चोंके ध्र बघन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्वक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । 
होष प्रकृतियोंका भेग ओघषके समान है । इसी प्रकार सामान्य तियंद्थोंके समान मत्यज्ञानी, श्रू ता- 
ज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्याहृष्ट और असंज्ञी जीबोंमें जानना चाहिए। 
पदत्च न्द्रिय तियेख्त्रिकमें भू बबन्‍्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीब कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। शोष परिवतमान अ्रक्ृतियोके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार 
सब अपयांप्त, सब विकलेन्द्रिय, प्रथिवीकायक, जलकायिक; अग्निकायिक, वायुकायिक और 
बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 

५०२. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण , मिथ्यात्व, सोलद्द कषाय, भय, जुगुप्सा, 
ओदारिफशरोर, तेजसशरीर, फार्मणशरीर, षणेचतुष्फ, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पाँच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जोष असंख्यात हैं। अवक्तव्यपदके धन्चक दीव संख्यात हैं। दो 
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संखेख्ला । दोआउ ०--वेउव्बि ०छ ० -आहार ०२-तित्थ० चत्तारिपदा के० १ संखेज्ञा | 
सेसाणं चत्तारिपदा के० ? असंखे० । मणुसपज्जच-मणुसिणीश्षु सन्बपगदीणं सब्बपदा 
केत्तिया ? संखे० । मणुसिभंगो सव्वह् ०--आहार ० -आहारमि०--अवगद ०--मणपज्न० - 
संजद०-सामाइ०-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ० । 

४०३, एडंदिएसु सब्बपगदीणं सव्वपदा के ०? अणंता। णवरि मणुसाउ ० ओघं। 
एवं वणप्फदि-णियोद ० । 

४०४, पंचिंदिएसु पंचणा ०-छदंस ०-अठ्क ०-भय--दृ ०--तेजा ७ -क ०-बएण ० ४ - 
अग्रु ०-उप ०-णिमि०--तित्थय ०--पंचंत० तिण्णिप ० के० १ असंखे ० । अवत्त ० के० १ 
संखे८ । आहारदुगं सव्वप० के० १ संखे० | सेसाणं चत्तारिपदा के० ? असंखे०। एवं 
पंचिंदियपज्ज ०--तस-तसपज्ज ०--पंचमण ०--पंचवचि ०--चक्खु ०-सण्णि त्ति | ओरा०मि० 
कम्मइ०-[अणाहार ०] तिरिक्खोघं । णवरि देवगदिपंचग० सब्बपदा संखेज्जा । 

४०४, आभिणि०--सुद ०--ओधि ० पंचणा ०-छदंस--अद्ठक ०-पुरिस ०-भय-दु ० - 
देवग ०-पंचि ०-बेउ ०-तेजा ०-क ०--समचदु ०-वेउ ० अंगो ०--बएए ० ४-देवा णु ०-अग ०-पस- 
त्थावि०-तस ० ४8- सुभग-सुस्स र-आद दे ०-णिमि-तित्थ ०--उच्चा ०-पंचंत ० तिरिणिप ० के० ? 


आयु, वेक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थट्डर प्रकृतिके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ 
संख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त 
ओर मनुष्यिनियोंमें सब प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं। सर्वार्थ- 
सिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोंगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेद्ोस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक््मसाम्परायसंयत्त जोवोंमें 
मनुष्यिनियोंके समान भंग है । 


५१०३. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोक्रे सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यायुका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार बनस्पतिकायिक और निगोद 
जीवोंमें जानना चाहिए । 


५०४. पश्चेन्द्रियोंमें पॉच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
शरीर, कामं शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुज्घु, उपघात, निर्माण, तीथेज्डर और पाँच अन्तराय+३ 
तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव छितने हैं ? संख्यात 
हैं । आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंके चारों पदोंके 
बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस्रीप्रकार पद्च न्द्रिय पर्याप्त, त्रस्त, त्रसपर्याप्र, पाँचो 
मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, चक्ुद्शनी ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। ओऔदारिकरमिश्रकाय- 
योगी, कार्मशकाययोगी और अनाहारक जीघोंमें सामान्य तिय॑ज्लोंके समान भंग है । इत्तनी 
विशेषता है कि देवगतिपश्चकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । 


५०५. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीक्षोंमें पाँच ज्ञानावरण,छट्द दशना- 
वरण, आठ कषाय, पुरुषबेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पद्च निद्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेज्रसशरीर, 
कार्मेणशशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वैक्रियिकआंगोपांग, बर्णंचतुप्फ, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घु, 
प्रशस्त बिदहयोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमौण, तीर्थद्डर, उद्यगोन्न और पाँच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक कीब कितने हें ? असंख्यात दें। अबक्तज्यपदके बन्बक जीव 

३६ 


श्ध्क्‌ महाषंधे अणुभागवंधाहियारे 


असंखे० । अवत्त ० केत्ति० ? संखे० । सादासाद०--अपचक्खाण ०४--चदुणोक ०-- 
देवाउ ०--मणुसगदिपंच ० --थिरादितिणिणियु० चतारिप ० के० १ असंखे० | मणुसाउ०- 
आहारदुगं सव्वप० के० ? संखे०। एवं ओधिद॑०-सम्मादि०-वेदग ०-सम्मामिच्छादिट्ठि 
त्ति | णवरि वेदग०-सम्मामि० धुविगाण्ं अवच्त ० णत्यथि | 

४०६, संजदासंज० धुविगाणं तिण्णिपदा परियत्तमाणियाणं चतारिपदा के० ९ 
असंखे ० । तित्थ० सबच्वप० के० ? संखे० । 

४०७, किणण--णीलाणं तित्थ० तिशणप० के० ? संखे० । तेउ-पम्मासु धुवि- 
गाण तिणिणपदा के० १ असंखे० । पतच्चकक्‍्खा ०४७ --देवगदि ०४--तित्थ ० अवत्त ० 
संखेज्ञा । सेसपदा० असंखे० । सेसाणं सव्वप० असंखे० । मणुसाउ०-आहार ०२ 
सव्यप० के० १ संखे० । छुकाएं पंचणा ०-छदंस ०-अहक ०-भय-दु ०-दोगदि-पंचजा दि- 
चदुसरीर-दोअंगो ०-वण्ण ०२०-दोआणु ०-अगु ० 9-पसत्थवि ०--तस ० ४--णिपि ०-तित्थ ०- 
पंचंत० तिशिणप० के० १ असं०। अवत्त० के० ? संखे० । दोआउ०-आहार ०२ सब्व- 
पदा के० १ संखे० । सेसाणं सव्बवप० के० ? असंखे० । 

४०८, खड्ग० पंचणा०-छदंस ०--बारसक ०--पुरिस ०-भय-द्‌ ०-दोगदि-पंचि ० - 


कितने हैं ९ संख्यात हैं। साताबेदनीय, अ्रसातावेदनीय , अग्रत्याख्यानावरण चार, चार नोकषाय, 
देवायु, मनुष्यगतिपक्चक और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदोके बन्धक जीव किलने हैं ९ 
असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकद्ठविकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ संख्यात्त हैं । 
इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यम्हष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यन्दष्टि और सम्यग्मिथ्यारष्टि जीबोंमें भ्र्‌ बबन्धवाली 
प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । 

५०६. संयतासंयत जीबोंमें ध्र्‌ वबबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और परिवतेमान प्रकृ- 
तियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ श्रसंख्यात हैं। तीर्थड्भुर प्रकृतिके सब्र पदोंके बन्धक 
जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । 

५०७, कृष्ण और नील लेहयामें तीर्थ॑ड्वूर प्रकृतिके तीन पदोंके वन्‍्धक जीव कितने हैं ९ संख्यात 
हैं। पीत और पद्मलेश्यामें ध्र्‌ बबन्धबाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ असं- 
ख्यात हैं | प्रत्याख्यानावरण चार, देवगतिचतुष्क और तीथेझुर प्रकृतिके अवक्तव्य पदक बन्धक 
जीव संख्यात हैं तथा शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेप प्रकृतियोंक सब परदोंके बन्धक 
जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आह्वारकट्ठिकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। शुक्ललेश्यामें पाँच ज्लानावरण, छुह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, दी गति, पाँच 
जाति, चार शरीर, दो आइ्ञोपाड़, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, 
त्रसचतुष्क, निर्माण, तीथंड्ल्‍डर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीब कितने हैं ९ असं- 
ख्यात हैं। अ्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यान हैं । दो आयु ओर आद्वारकट्टिकके 
सब पदोंके बन्धक जीत्र कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं । 

५०८. क्षायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, 

१. आ* प्रतो घुषिगाणं के० इति पाठः । 


आुजगारे खेत्ताणुगमी श्पै 


चदुसरीर-समचदु ०-दोअंगो ०--वज्जरि ०-बणण ०४-दो आणु ०-अगु ० २--पसत्य ०-तस ० ४- 
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि ०-तित्थ०-उच्चा ०-पंचंत० तिण्णिप० के०१ असंखे ०। अवत्त ० 
के० १ संखे० ; दोवेदणी ०--चदुगोक ०-थिरादितिण्णियु० सब्वपदा के० १ असंखे० । 
दोआउ ०-आहारदुगं सव्बप० के० १ संखे० ! 

४०६, उवसम« पंचणा ०-छदंस ०-अद्वक ०-पुरिस ०-भय-दु ०--दुगदि-पंचि ०-चदु- 
सरीर-समचदु ०-दोअंगो ०--वज्जरि ०--वएण ० ४७ -दो आणु ० - अगु ० ४--पस त्य ०-तस ० ४-- 
सुभग सुस्सर-आदे ० -णिमि० उच्चा ०-पंचंत" तिण्िणिप० के० १ असंखे०। अवत्त० के०९ 
संखे० | आहारदुगं तित्थ० सव्वप० के० ? संखेज्जा। सेसाणं सज्बपदा के० १ 
असंखेज्जा । 

एवं परिमाणं समत्त । 


खेत्ताएुगमो 


५१०, खेत्ताणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु०--ओरालि०-तेजा ०-क ० -वण्ण ०३-अगु ०-उप ०-णिप्रि०- 
पंचंत० श्रुज०-अप्प ०-अवषि ० बंधगा केवडि खेत्ते ? सब्बलोगे। अवत्त ० के० १ लोगस्स 
असं खेज्जदिभागे | सादासाद ०-सत्तणोक ०-तिरिक्वाउ ०--दोगदि ०-पंचना ०-छस्संठ। ०- 


जुगुप्सा, दो गति, पद्च निद्रयज्ञाति, चार शरीर, समचतुरखसंस्थान, दो आंगापांग, बञ्पभनाराच 
संहनन, वशचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुजघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग. सुस्त्र 
आदेय, निर्माण, तीथझ्डुर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकें तीन पदोंके बन्धक जीव फितने 
असंख्यात हैं । अवफ्तव्यपद्‌ऊ बन्‍्धक जीव कितने हें ९ संख्यात हें । दो वेदनीय, चार नोकपाय 
और स्थिर आदि त्तोन युगलके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं | दो आयु और 
आहारकद्ठि कक सब पदोंके बन्धक जीब कितने हैं ? संख्यात हैं । 

५१०६, उपशमसम्यग्टष्टि जीवोमे पाँच ज्ञानातरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, दा गति, पद्च न्द्रियज,।त, चार शरीर, समचतुरख्तलसस्थान, दो आंगोपांग, वज्ञषेभ- 
नाराच संदनन, वर्णंचतुष्क, दा। आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्‍्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुख्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगात्र ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जब कितने हैं ? 
असंख्यात हैँ । अवक्तव्यपदके बन्धक जाोब किनने हैं ९ संख्यात हैं । आद्यास्कद्विक और तीथ्थड्ररके 
सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हें । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीब 
कितने हैं ? असंख्यात हैं । ; 

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ। 


प्षेत्रानुगम 
४१०, कषेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दे। प्रकारका हें--ओंध ओर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजस 
शरीर, कार्मंणशरीर, बरणंचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पॉँच अन्तरायके भुजगार 
अल्पतर ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका कितना ज्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र हे। अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीबोंका कितना क्षेन्न है? लोकके असंख्यातर्णे भागप्रमाण क्षेत्र हे। साताबेदनीय, 


रद महाबंधे अणुभागषंधाहियारे 


ओरा ०झंगो ०-झस्संघढ ०--दोआणु ०-पर ०--उस्सा ०-आदा उच्लो ०--दो विहा ०--तसादि- 
दसयु ०-दोगो ० चत्तारिप ० के० ? सव्बलोगे | तिण्णिआउ ०-बेउव्वियछ ०-आहार ० २- 
तित्थ० सव्बप० के० ? लो० असंखे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरा० 
मि०-कम्म ०-णवुंस ०--कोधादि ०9-मदि०-सुद ० -असं ज ०--अचक्खु ०--तिणिणले ०-- 
भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असणिण-आहा र ०-अणाहारए त्ति | 

४११, एइंदि०-सन्वसुहमएइंदि० धुक्गिणं तिशिणिपदा सव्वलो०। मणुसाउ ० 
ओघं । सेसाणं सज्वपगदीणं सव्वपदा के० ? सव्बलो» | एवं पुढ़०--आउ०--तेड ०- 
बाउ०--बणप्फदि ०--णिगोद ० तेसि सबव्वसुहमाणं च। बादरएइंदि ०पज्ज ०--अपज्ल ० 
घुवियाणं तिस्णिप० के० ? सव्वलो० | सादासांद०--चदुणोक ०--थिरादिदोणिणियु ० 
सच्ब॒प० के० ? सव्बलो० । इत्थि०-पुरि ०-तिरिक्खाउ ०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरालि० 
अंगो०--छस्संघ ० नआदा० --उज्जो ० -दो विहो ०--तंस ०-बादर ०--सु भग ० - दोसर ० -आदे ०- 
जस० चत्तारिप० के० १ लो० संखे० | णवुंस ०-एइंदि ०-हुंड ०-पर ०-उस्सा ०-थावर ७- 
सुहम-पज्जत्तापज्ज ०-पत्ते ०-साधा ०-दूभग-अणादे ०-अजस ०तिण्िणिप ० के ० ? सब्वलो ० । 
अवत्त० के० ? लो० संखेज्ज० । मणुसाउ०-मणुसग०३ चत्तारिप० के० ? लो० 
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असातावदनीय, सात नोकपाय, तिय॑शच्वायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिक आद्भा- 
पा, छह संदहनन, दो आलुपूर्यी, परघात, उच्छुब।स, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस 
युगल और दा गोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवों का कितना क्षेत्र हे ? सब लोक क्षेत्र हे। तीन आयु, 
चैक्रियिक छह, आहारकठ्विक और तीथंड्डर्के सब पदोंके बन्धक जीवबोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके 
असंख्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसी प्रकार आघके समान काययागी, ओऔदारिकक्रार्योंगी 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवदी, क्राधादि चार कपाथवाले, मत्यज्ञानी, श्रता 
ज्ञानी, असंयत, अचच्षुद्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, भ्रभव्य, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर 
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 

४११. एकेन्द्रिय और सब सूच्म एकेन्द्रिय जीवोंमें प्र वबन्धबाली प्रकृतियोंक तीन पदों के 
बन्धक जोबोंका क्षेत्र सब लोक हे। मनुष्यायुका भज्ग आवधके समान है । शेप सब प्रकृतियोंके सब 
पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं ? सब लोक क्षेत्र हे। इसी प्रकार प्रथिवीकायिक, जलकायिक 
अग्तिकायिक, वायुकायिक, वनस्पत्तिकायिक, निगोद और इन सथत्र सब सूक्ष्म जीबोमें जानना 
चाहिए। बादर एकन्द्रिय तथा उनके पर्याप् और अपयांप्त जीबोंमं घ्रवतरन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदों के 
बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हे? सब लोक क्षेत्र हे। सातावेदनीय, असातावेदनीय , चार नाकषाय और 
स्थिर आदि दो युगलोंके सब पदोंके बन्धक जीवों का कितना क्षेत्र हू? सब लोक क्षेत्र है। स्रीवेद, पुरुषवेद, 
तिय॑ंत्रायु, चार जाति, पाँच संस्थान, ओऔद।रिक आहद्ञपाज्न, छह संहनन, आतप, उद्योत, दी विद्ययो- 
गति, त्रस, बादर, खुभग, दोस्वर, आदेय ओर यशःकीतिके चार पदोके बन्धक जीवोंका कितना 
क्षेत्र हे ? लाकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, पर- 
घात, उच्छुवास, स्थावर, सूद्ठम, पर्याप्त, श्रपयांप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, और अयशः 
कीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जोबोंका कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है। अवक्तव्य पदके बन्धक 
ज्ञीबोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। मनुष्यायु और मनुष्यगति 





१. ता० प्रतो छुस्संघ० दोझआापु० ख्ेविह्ा ० इति पाठः। २. ञा० प्रती खादा० इति पाठः | 


सुतगारे खेसाशुशनों श्यप 

असंखे० । तिरिक्थ०३ तिणिएप० केषडि० ! सम्बलो० | अवत्त> लो० असं० | 
४१२, बादरपुट० तस्सेव अपज्जञ० पंचणा०-णवदंस ०--मिच्छ०-सोलसक ०- 

भय०-दुगुं ०-ओरा ०-तेजा ०-क ० -बएण ०४-अग्ु ० -उप ०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप के० ? 
सव्बलो ० | सादासाद ० -चदुणाक ०-थिराथिर-छुभासुभ ० चत्तारिप ० सव्वलो ०! इत्यि०- 
पुरिस ०-दोआउ ०-मणुसग ०--चहुजा ०-पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०- 
आदा'्० -दोविहा ०-तस-बादर--सुभग-दोसर-आदे ०-[जस ० )-उच्चागो ० चत्तारिप ० लो० 
असं० | णवुंस ०-तिरिक्ख ०-एएंदि ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ० -पर ०--उस्सा ०-थावर ० -सुहुम- 
पज्जत्तापज्ज ०-पत्त ०-साधार ०--दूभग ० -अणा ०-अजस ०--णीचा ० तिण्णिप ० सव्बलो ० । 
अबवत्त ० लो० असंखे ० | एवं बादरआउ०-तेउ ०-बाउ० तेसि चेव अपज्ज० बादर०- 
पत्ते ० तस्सेव अपज्ज ० । णवरि बादरवाउ० जम्हि लोग० असंखे० तम्हि लो० संखे०। 
सेसाणं णेरइगादीणं याव सण्णि चि संखेज्ञ-असंखज्जजीविगाणं सब्बपदा के० ९ 
लो० असंखेज्जदिभागे | 

एवं खेत्तं समत्त । 


त्रिकके चार पदोंके बन्धक जीबोंका कितना ज्षेत्र हे? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। 
तियंब्रगतित्रिकक तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र हे। अवक्तव्य पदके 
बन्धक जीवोंका लाकफे असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे । 

४१०. बादर प्रथिवीकायिक ओर उसके अपयांप्त जीबोंमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीबोंका कितना क्षेत्र है ? 
सब लो+ क्षेत्र हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय,स्थिर,अस्थिर, शुभ और अशुभके 
चार पदोंके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। सत्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मलुष्यगति, चार जाति 
पाँच संस्थान, ओऔदारिक आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत्त, दो विहायो 
गति, चस, बादर, सुभग, दो स्वर, अ्रदिय, यशःकीर्ति और उच्चगात्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे | नपुंसकवेद, तिय॑ग्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, 
तियंख्वगत्यानुपूर्वी, परधात, उच्छुबास, स्थावर, सूक्म, पर्याप्र, अपर्याप्र, प्रत्येय, साधारण 
दुभग, अनादेय, अयशश्की्ति और नीचगोतन्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । 
अव्क्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार बादर जल 
कायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक और उनके अपर्याप्र तथा बादर प्रत्येकशरीर और 
उनके अपर्याप्र जोबोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके अरसंख्यातबें भाग- 
प्रमाण कहा हे वहाँ पर बादर वायुकायिक जीवॉमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिए । 
शेष नारकीआदिसे लेकर संज्ञी तकके संख्यात ओर असंख्यात संख्याक जीबोंमें सब परदोंके बन्धक 
जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकरे असंख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्र है । 


इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ । 


श्थ्€्‌ यदाबंधे जणुभाग॑बंधाहियारे 


पोसणाएुगमो 


४१३, फोसणाणु० दुवि०--भोधे ० आदे० | ओघधे० पंचणा ०-छदंस ०-अद्वक ०- 
भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वएएण ० ४ -अग्रु --उप ०-णिमि ०-पंचंत ० ध्रुज ० -अप्प ०-अवहि ०बं धगेहि 
केवडियं खेचं पोसिदं ? सब्वलो ०| अवत्त ० लो० असंखे ० । थीणगिद्धि ०३-अगंताणु ०४ 
तिण्णिप० सव्वलो० । अवच ० अहृचो० । सादासाद०-सत्तणोक ०-तिरिक्खाउ० -दो- 
गदि-पंचजादि-छस्संठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ०-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ० -आदा उज्जो ०- 
दोविहा ०--तसादिदसयु ०--दोगी ० श्चुज०-अप्प०-अवहि ०--अबच्त ० के० ? सच्बलो० ! 
मिच्छ ० तिण्णिप० सव्वलो० | अवत्त ० अह-बारह० । अपचक्खाण ०४ तिणिणप० 
सव्वलो० । अवत्त० छच्चो० | णिरय-देवाउ०-आहार०२ चत्तारिष० के० ? लो० 
असं ०। मणुसाउ० चत्तारिप० अहचो० सबव्वलो०। णिरय-देवग ०-दोआंणु० तिण्णिप ० 
छच्चो० । अवत्त० खेच० | ओरालि० तिणिणिप० सव्वलो० | अवत्त ० बारहचो ० । 
वेउव्वि ०-बेउव्वि ०-अंगो ० तिणिणप० बारह० ) अवत्त ० खेत्त ०| तित्थयरं तिरिणप"० 
अद्व ० | अवत्त० खेत्त ० | 


स्पशनालुगम 


५१३. स्पशानुगम दो प्रकारका है--ओपघ और अदिेश , ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छद्द 
दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, का्मणशरीर, वर्य चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पाँच अन्तरायके मुज़गार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जी4ोने कितने क्षेत्रफा 
स्पशन किया है १ सत्र लोकका स्पर्शन किया है| अवक्तठयपदफे बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किप्रा है । स्त्यानगु द्धे तीन ओर अनन्तानुबन्बी चारके तीन पदोंके 
बन्धक जीयषों ने सब लोकका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्च क जीवोंने कुछ कमर आठ बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रक। स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, वियंत्ायु, दी 
गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिक आंगाप,ग, छट्द उंद्दनन, दो आलुपूर्ी, परघात, उच्छूचास, 
आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल ओर दो गोन्नके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित 
ओर अवक्तज्यपदके बन्धक जाबाने किनने क्षेत्रका स्पशन किया हैं? सच्च लोकका स्पशन फ़िया 
है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीबॉने सब लोकका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदद राजु ओर कुछ कम बारह बदे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकऋका €पशन किया है । 
अवक्तव्यपदके बन्बक जीबोंने छुद कम छट्द बढे चौदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
नरकायु, देवायु ओर आह्वारकद्विकके चार पदोंके बन्धक जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
ज्ञोकके असंख्यातर्बे भागश्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके चार पदोंके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बढे चोदह राजु और सब लोकका स्पशन किया हे । नरकगति, देवगति और 
दो आनुपूर्वीके तीन पदों $ बन्वक जीबोंने कझुछ कम छह बठे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया दे । अवक्तठ्यपदक बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। ओऔदारिकशरीरके तीन पदोंके 
बन्धक जीवथोंने सब लोकका स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके यन्धक जीबोंने कुछ कम यारह बढ़े 
चोदद राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। वेक्रियिकशरीर और बैक्रियिक आंगोपांगके तीन 
पदोंके बन्धक जीवोंने कुड् कमर बारह बढ़े चोदद राजुप्भाण ज्षेत्रज्ना स्पर्शन किया है। अवक्तव्य- 


सुजगारे पोसणाणुगमों श्घ्क 
११४, णिरएसू धुविगाणं तिरिणप० छब्चो ०) थीणगि० ३-अणं॑ताणु ०४-तिण्णि- 


पदके घन्धक जीयोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तीर्थंड्डर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम अ!ठ बटे चोदद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्यशेन किया है । अबक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ--पाँ। ज्ञानावरण आदिके भुजगार, अल्पत्तर और अवस्थितपद एकेन्द्रियादि सब 
जीवोंके दते हैं, इसलिए इनका सव लोकप्रमाण स्पर्शन कद्दा है। तथा उनका ह्मवक्तव्य पद उप- 
शमश्रेणिसे गिरनेदाले मनुष्य ओर मनुष्यिनीके तथा ऐपे जीवके सरकर देव होने पर प्रथम समय 
में होता है, इसलिए इसका स्पशन लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण कह्दा है । स्त्यानयूद्धि तीन और 
अनन्तानुबन्धी चारके भुतअगार आदि तीन पदोंका स्तर मित्व पाँच ज्ञानावरणके समान हैँ, इसलिए 
इनके तीन पर्दोकी अपेक्षा स्पशंन सब लाक कहा ढें। तथा इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे 
गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें द्वोता द्वे। एस्रे जवाका स्वशन देवोंका मुख्यतासे कुछ कम 
आठ बढ़े चोदद्द राजु प्रमाण है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा हैँ । सातावेदनाय आदि कुछ परावते- 
मान प्रकृतियाँ हैं और कुछ अप्न बबन्धिनी हैं । इनके भुजगार आदि पदोंका बन्ध एकेन्रिय आदि 
सब जीबोंके सम्मव दे, अत्तः इनके सब पदोंके बन्धकोंका स्वर्शन सबलोक प्रमाण कहा है। 
मिथ्यात्वके सब पदोंका स्पर्शन स्त्यानगरद्धित्रिकके समान घटित कर लेना चाहिए। मात्र नीचे कुछ 
कम पाँच राजु और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रमें मारणशान्तिक समुद्घातके समय भी 
इसका अश्रवक्तव्यबन्ध सम्भव हैं, इसलिये इस पदकी अपेक्षा इसका स्पर्शन कुछ कम यारद बटे 
चोदह राजु प्रमाण भी कहा है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सब जाबोंके 
सम्भव है, इसलिए इनकी अपेक्षा सबेलोक प्रमाण स्पर्शंन कद्दा हैं। तथा इनका अ्रवक्तव्य पद 
ऊपर कुछ कम छह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः यह उक्त 
प्रमाण कहा है । नरकांयु और देवायुका बन्ध असंज्ञी आदि मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद 
पदके बिना करते हैं और आह्वारकद्विकका संयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंकी अपेक्षा 
स्पशन लोकके असखंख्यातर्वें भाग प्रमाण कद्दा है। मनुष्यायुके चारों पद देवोंके विद्यारादिके समय 
और एकेन्द्रियोंके सम्भव हैं, अतः इसके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह 
राजु और सब लोक प्रमाण कहा है । जो तियद्व ओर मनुष्य नारक्षियों और देवोंमें मारणान्तिक 
समुद्धात करते हैं उनके क्रमसे नरकगतिट्ठिक और देवगतिद्विकके भुज्गार आदि तीन पद्‌ सम्भव 
हैं, अतः इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम छद्द बटे चौदद्द राजु प्रमाण कद्दा दे । परन्तु 
मारणान्तिक सम्ुदूघातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं हे, इसलिए इनके श्रवक्तव्यपदक्ी 
अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। ओदारिकशरीरके तीन पदो की अपेक्षा स्पर्शन ज्ञानावरणके 
समान घटित कर लेना चाहिए। तथा नारकी और देव उत्पन्न द्वोनेके प्रथम समयमें ओऔदारिक 
शरीरका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इस पदकी अपेक्षा कुछ कम बारद्द बढ़े चौदद्दू राजुप्रमाण 
स्पर्शन कहा है। तिय॑त्बों ओर मनुष्योंके नारकियों और देवोंसें मारणान्तिक समुद्घात करते समय 
वैक्रियिक शरीरद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा छुछ कम बारह बटे चौदह राजु 
प्रमाण स्पर्शन कहा है पर ऐसे मनुष्यो' और तियंत्वोंके इनका अधक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए 
इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रक समान कहा है | विहारादिके समय देबो के तीर्थद्वर प्रकृतिके तीन पद 
सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ घटे चौदह राजु प्रमाण कद्दा हे। तथा 
तीथड्डर प्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो मनष्या'के होता है ओर तीथ्थंड्ुर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो 
मनुष्य दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न द्वोते हैं उनके दोता हे। इन सबके स्प्शनका यदि विचार 
ऋरते हैं तो वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी भ्राप्त होता है, इसलिए यह ज्षेत्रके समान कद्दा है । 


५१४. नारकियोंमें भुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवबोंने कुछ कम छुद्द बदे 





श्घ्द महाबंधे अध्युभागबंधाहिबारे 


वेद-तिरिक्ख ०-छस्संठा ० -छस्संघ ०-तिरिफ्खाणु ०-दोविहा ०-तिण्णिमण्मिज्लयुग ०-णीचा ० 
तिशिणिप० छत्चो | अवत्त ० खेत्त ०। सादासाद०-चदुणोक ०-उज्जो ०-यिरादितिण्ण्यु ० 
सव्वप० छच्चो ० | दोआउ ०-मणुसगदितिय-तित्थ० सब्बपदा खेत्त | मिच्छ० तिण्णि- 
पदा छच्चो ० | अवत्० पंचचो० । एवं सव्वणेरइगाणं अप्पप्पणो फोसणो णेदव्वो | 


५१५, तिरिक्खेसु पंचणा ०--छदंस ०-अहक ०--भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वएए ० ४- 
अग्रु ०-उप ० -णिमि०-पंचंत० तिण्णिप ० सव्बलो० । थीणगिद्धि ०३-अद्ठक०-ओरा ० 
तिण्णिप ० सव्वलो ० । अवच्त » खेच० । साददंडदओ ओघो । दोआउ०-वेउज्थियछ ० 


चौदह्‌ राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानग्रद्ध तीन, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तीन वेद, 
तिय॑श्रगति, छह संस्थान, छह संहनन, पियंत्वगत्यानुपूर्बी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल 
ओौर नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवबोने कुछ कम छ बटे चोौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है| अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । साताबेदनीय, असातावेद्नीय 
चार नोकपाय, उद्योत, ओर स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंन कुछ कम छुट्द 
बटे चौद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । दो आयु, मनुष्यगतित्रिक ओर तीथहुर प्रकृतिके 
सब पदोंके बन्धक जीवों का स्परशन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वफ्रे तीन पदोके बन्धक जीवो ने 
कुछ कम छह बे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अवक्तव्यपदके वन्धक जीबो ने 
कुछ कम पाँच बटे चौद॒ह राजुप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार सब नारकियों में 
अपना अपना स्पर्शंन जानना चाहिए | 


विशेपाथै -नारकियोंमें धर वबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही दवोते हैं। अन्यत्र भी जहाँ जो 
ध्र॒व प्रकृतियों हैं उनके यथा सम्भब तीन पद ही होते हैं। ओर नारकियोंका स्पर्शन कुछ कम छुद्द बटे 
चौदह राजुप्रमाण है, इसलिए धर बबन्धवाली प्रकृतियोंके त्तीन पदोंकी अपेक्षा यह वक्तप्रमाण कहद्दा 
है। स्त्यानग्रद्धि आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अ्रपेत्ञा और सातावेदनीय 
आदिक तीसरे दृण्ढकमें कही गई प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा भी यही स्पर्शन प्राप्त द्ोता है. 
क्योंकि इन प्रकृतियोंके यथायोग्य पद नारकियोंके मारणान्तिक समुद्घातके समय और उपपाद 
पदके समय भी सम्भव हैं । मात्र दूसरे दण्डकममें कद्दी गई प्रकृतियोंके अयक्तव्यपदकी श्रपेक्षा 
स्पशन ज्षेत्रके समान हे, क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपादपदके समय इनमें से 
जो जट्दोँ बैंघती हें उनका वहाँ अवक्तव्यबन्ध नहीं होता । मनुष्यगतित्रिक और तीथथंकछुर प्रकृतिका 
मारणान्तिक समुद्धातके समय भी बन्ध द्वोकर मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय दी 
होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके सब परदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके अखंख्यात्वें भागप्रमाण प्राप्त 
होनेसे बह क्षेत्र समान कटद्दा है। मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद छठे नरक तकके नारकियोंके 
मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेक्षसे कुछ कम पाँच बटे चौदह 
राजुप्रमाण स्पदीन कहा है। सब नारकियोंमें अपने अपने स्पर्शनका विचारकर इसी प्रकार स्पशंन 
घटित कर लेना चाहिए । 


११५४, तियंत्लो में पाँच ज्ञानावरण, छुद्द दशनावरण, आठ कंषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
शरीर, कार्मशशरीर, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुशघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन 
पदों के बन्यक जीबो'ने सब लोकका स्पशेन किया द्वे। स्त्यानग्रद्धित्रिक, आठ कषाय, और 
आौदारिकशरीरके तीन पढ़ो के बन्धक जीवों ने सब लोकका स्पशेन किया है। अवक्तव्यपदके 
बन्धक ज्ञीबो का स्पशेत क्षेत्रके समान हे। सातावेदनीय द एडकका भज्ञः ओपघके समान हे । द्‌ 


भ्रुजगारबंघे फोसणं २८५ 


ओघं॑ | मिच्छ० तिण्णिप ० ओघ॑ । अवत्त ० सत्तचों० | मणुसाउ० चत्तारिष० लो० 
असंखे ० सव्वलो० । 

५१६. पंचिदियतिरिक्ख ३ धुवियाणं तिण्णिएा लो० असंखे० सब्वलो० । 
थीणगिद्धि ० ३-अड्डक ०-णबुंस ०-तिरिक्ख ०-एइंदि ०-ओरा ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-पर ' ०- 
उस्सा ०-थावर ०-सुहुम-पजत्तापज ०-पत्ते ०-साधार ०-दूभ ०-अणादे ०-णीचा ० तिण्णिप ० 
लो० असंखे० सव्बलो० । अबत्त ० खेत्त ० | सादासाद ०-चढु णोक ०-थिराथिर-सुभासुभ ० 
चत्तारिप० लो० असं० सव्वलो० । मिच्छ०-अजस ० तिण्णिप० लो० असं० सब्बलो० । 
अवत्त० सत्तचो० । इत्थि० तिण्णिप ०दिक्ड्चो ० । अवत्त ० खेत्त ० | पुरिस०-दोगदि-सम- 


आयु ओर वक्रियिक छहका भज्ञ ओघके समान है। मिथ्यात्व के तीन पदोंका भद्ग ओघके 
समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीबॉने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्परान 
किया है। मनुप्यायुके चार पददोंके बन्धक जीवोंने छाकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है | 

विशेषाथ--तिर्यश्नों में पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवर्बान्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके तीन 


पदोंकी अपेक्ला सत्र छोकप्रमाण स्पशन कहा है। स्त्यानग्रद्धि आदिके तीन पद एकेन्द्रियादि सबके 
सम्भव है, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा भी सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है। मात्र इनका 
अवक्तव्य पद जो गुणस्थानप्रतिपन्न नियज्च इनके अबन्धक होकर पुनः नीचे आकर इनका बन्ध 
करते हैं उनके होता हे । ऐसे तियतज्चांका ग्पशन लछोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह क्षेत्र 
के समान कहा है । यहाँ सातावेदनीय दण्डक, दो आयु आर वक्रायक छहका भड्ग ओचके सम्मान 
है यह स्पष्ट ही है । सिथ्यात्वक तीन पद एकेन्द्रियादि तियख्थोंके सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा 
स्पर्शन भी ओघषके समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सब तियज्लोंके सम्भव नहीं 
है, किन्तु जो गुणम्थानप्रतिपन्न तियश्नव मिथ्यात्व में आते हे उनके ही सम्भव दे आर सासादन 
से मारणान्तिक समुद्घात करते समय मिथ्याह्रष्ट होकर ऊपर बादर एकेन्द्रियोंस समुद्घात करते 
समय होता हे । ऐसे जीवोका स्पशन कुछ कम सात बटे चांदह राजु प्रमाण उपछब्ध होता है, 
इर्सालएण इस अपेक्षा से यह उक्त प्रमाण कहा है । मनुष्यके चारों पदोंका बन्ध णकरेन्द्रयादि जी बोंके 
सम्भव है, इसलिए इसके चारो पदोंकी अपेक्षा वर्तेमान स्पशन लछोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
आर अतोत स्पशन सब्र छोकप्रमाण कहा है । 

०१६, पद्नन्द्रिय तियब्त्रिकर्म ध्रवबन्धवार्कली प्रकरतियोंके तीन पदोंके वन्‍्धक जीबोंने 
लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण ओर सब छोकका स्पशन किया हे । स्त्यानग्र॒द्धि त्रक, आठ कपाय, 
नपुंसकवेद, नियश्लनगति, एकेन्द्रियज्ञाति, आदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तियश्गत्यानुपूर्बी, 
परघात, उच्छवास; स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, अत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और 

चगोत्रके तीन पदोंके वन्‍्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छलाकका स्पशन 
किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान हे। सातावेदनीय, असाता- 
नेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभके चार पदोंके बन्धक जीवाने लछोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ओर सब छोकका स्पशन किया है । मिथ्यात्व आर अयशःकीतिके तीन 
पदोंके बन्धक जीवोने छोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ओर सब छोकका स्पशन किया है । 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बढे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
सश्रीवेदके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम डेढ़ बटे चोद॒ह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 


१, आणश“प्रतो हुंड० पर० इति पाठः 
इ३७ 


३९० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


चदु ०-दोआणु ०-दोविहा ०-सुभग-दोसर-आदे ०-उच्चा ०तिण्णिप ० छच्चो ० | अवत्त ० खेत्त ० । 
चत्तारिआउ ०-मणुसगदि-तिण्णिजा ०-चदुसंठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ० - 
आदाव० चत्तारिप० खेत्त ० | पंचिं०-बउ०-वेउ ०अंगो ०-तस० तिण्णिप ०" बारहचो० । 
अवत्त ० खेत्त ० | उज्ञो ०-जस० सब्बप० सत्तचो ० । बादर० तिण्णिप० तेरह० । अचत्त ० 
खेत्त० । 


है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका स्पशन क्षेत्र के समान हे । पुरूपवेद, दो गति, समचतुरस्त्र- 
संस्थान, दो आनृपूर्वी, दो बिहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंके 
बन्धक जीवोने कुछ कम छह बे चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यएदके 
बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । चार आयु, मनुप्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, 
ओदारिक आड्रिपाड़, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके चार पदाके बन्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान हे। पद्चन्द्रियजाति, वक्तियिकशर्रार, वक्रियक आ्भिपाड़ और तअत्रसके 
तीन पदोंके बन्धक जीवॉन कुछ कस बारह बठे चादह राजुप्रमाण क्षत्रका म्पशेन किया है । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका म्पश्न क्षत्रके समान है। उद्येत ओर यशःक्रीनिक सब पदोंके 
बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है। बादरके तीन 
पदोंके बन्धक जीवांन कुछ कम तेरह बट चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन कया हे | अवक्तव्य 
पदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है | 


विशेषाथ--7ख्न्द्रिय तियश्चत्रिकका वतमान स्पशन छोकके अमंख्यातवे भागप्रमाण और 


अतीत स्पशन सब लोकप्रमाण हॉोनसे इनमें प्रवव-धवालाी प्रक्रतियोंके तीन एदोंकी अपक्षा स्पणन 
वक्त प्रमाण कहा है। यहाँ घ्रवबन्धवाली प्रकृतियों य हैं--पॉच ज्ञानावरण, छह दशनावरण 
अन्तकी आठ कपाय, भय; जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामणइरीर, वर्णचतुप्क, अगुरलबु, उपधात, 
निर्माण ओर पॉच अन्तराय | स्थानग्रृद्धि आदिके तोन पदांकी अपेक्षा स्पशन उक्त प्रकारसे ही 
घटित कर लेना चाहिए । तथा यहाँ म्यानग्रद्ध आदि प्रकृतियोका अबक्तव्यपद मारणान्तिक 
समुद्वातके समय ओर उपपाद पदके समय सम्भव न होनसे इस पदकी अपेक्षा म्पशन क्षेत्रके 
समान कहा है। सातावेदनीय आदिके चारो पदोंकी अपेक्षा म्पशन लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और सब छंकपग्रमाण है यह स्पष्ट ही हे । इसी प्रकार मिथ्यात्व आदि दो प्रक्रतरियोंके तीन 
पदोंकों अपेक्षा स्पशन घटित कर लेना चाहिए। तथा इन दो प्रक्ृतियोंका अवक्तव्यपद जिस 
प्रकार सामान्य तियख्वाके मिथ्यात्व पदकी अपेक्षा बतलछा आये है उस अवम्धामें ही सम्भव है, 
इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशन कुम कम सात बटे चोदह गाजुप्रमाण कहा है । 
देवियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी ख््रीवेदका बन्ध होता हे; इसलिए इसके तीन पदोंकी 
अपेक्षा स्पशन कुछ कम डेढ़ बठे चोदह राजुप्रमाण कहा है पर ऐसी अबस्थामें इसका अवक्तव्य- 
पद नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें ओर नारकियोंमें 
मारणान्तिक समुद्गातके समय भी पुरुषवेद आदिका यथायोग्य बन्ध होता है, अतः इनके तीन 
पदोंकी अपेक्षा स्पशान कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण कहा है पर ऐसी अवम्थामें इनका 
अवक्तव्यबन्ध नहीं हो ता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहा है । चार आयु 
आदिके सब पदोंकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक तो चार 
आयुओंके सब पद ओर शेष प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होते । 
और होष प्रकृतियोंके तीन पद मारणान्तिक समुद्घातके समय होकर भी स्पशन लोकके असंख्या- 


१. ता० आ'० प्रत्यो: तस०४ तिण्णिप० इति पाठ 


भ्रुजगारबंधे फोसणं २९१ 


५१७, पंच्चि०तिरिक्ख>अपज्ञ० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
ओरा०-तेजा ०-क ०-बण्ण ० ४-अग्रु ०-उप ०-णिमि ०-पंचत ० तिण्णिप ०लो०असं ० सव्बलो०। 
सादासाद ०-चदुणोक ०-थिराथिर-सुभासुभ ० चत्तारिप ० लो० असंखे० सब्ब॒लो० | इत्थि ०- 
पुरिस ०-दोआउ ०-मणुस ०-चदुजा ०-पंचसंठा ०-ओरा ० अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०- 
आदाव०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ०-उच्चा ० सव्वप० लो० असं० | णबुंस०- 
तिरिक्ख ०-एइंदि ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-पर ०-उस्सा ०-थावर ०-सुहुम ०-पजत्तापज्ञ ०-पत्त ०- 
साधा ०-दूभ०-अणा ०-णीचा० तिण्णिप० लो० असं० सब्बलो० । अवत्त० खेत्त० | 
उज़ो ०-जस ० चत्तारिप० सत्तचो० | बादर० तिण्णिप० सत्तचों० | अवक्त० खेत्त० | 
अज० तिण्णिप० लो० असं० सब्बलो० । अथत्त ० सत्तचो० । एवं" सव्वअपज् ०-सब्व- 


तवे भागप्रभाण ही प्राप्त होता हू। देवोंमें अंर नारकियोंमं मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
भी पद्चान्ग्यजात आदिके तीन पद रुम्भव हैं; इसलिए इन पदोंकी अपक्षा इनका स्पशन कुछ 
कस बारह बट चाोदह राजुएमाण कहा हे । पर ऐसे समयमे इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, 
इसलिए इस अपेक्षासे ग्पशन क्षत्रके समान कहा हे । ऊपर वादर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समु- 
द्वातके समय भी उद्योत ओर यशःकीतिके सब पद सम्भव हैं, इसलिए टनके सब पदोकी अपेक्षा 
म्पशन कुछ कम सात बट चोदह राजुप्रमाण दहा है। ऊपर सात आर नीचे छह इस प्रकार 
कुछ कम तंगह बे चोदह राजुका स्पशन करते समय बादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हानेसे 
इसका तीन पदोकी अपेक्षा स्पशन उक्तप्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्य पद्‌ 
सम्भव नहीं है) इसांठछाए इस पदकी अपेक्षा स्पदश्ञन क्षत्रके समान कहा है । 

५१७, पद्नन्द्रियतियद्थअपयाप्रकोंम पॉच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, अदारकशरीर, तेजसशरीर, कामणथरीर, बणचतुप्क, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण ओर पाँच अन्तरायके तीन पद़ोके बन्धक जीवॉन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
आर सब छाक क्षत्रका स्पशन किया हें। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नंकपाय, 
स्थिर, अम्थिर, शुभ आर अश्ुभके चार पदांके वग्धक जावान छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
आर पाँच अन्तरायके तीन पदाके बन्धक जीवे।न छोकके असंख्यातव्र भागप्रमाण और 
सब छोकप्रमाण श्षत्रका म्पशंन किया हे। स््रीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनप्यगति , चार 
जाति; पांच संस्थान, ओंदारिक आह्ञपाह्ञ) छह संहनन, मनुष्यगत्याउपूर्वी, आतप, दो विहाययो- 
गति; तरस; सुभग; दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके सब पदोके बन्धक जीवोने लछोकके असंस्‍्यातवें 
भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे। नपुंसकवेद, तियश्लगांत, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, 
तियखगत्यान॒पूर्वों, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्र, शत्येक, साधारण, दुर्भेग, 
अनादेय आर नोचगोत्रक तीन पदाोंके बन्धक जीवान छेकके असंख्यातव भागप्रमाण ओर सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका म्मशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवाोका स्पशन क्षेत्रके समान है । 
उद्योत ओर यशःकीर्तिके चार पदं|के बन्धक जीवोन कुछ कम सात बटे चोदह गजुमप्रमाण क्षेत्र 
का स्पशन किया है। बादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चोंद॒ह राजुप्रमाण 
क्षत्रका स्‍्पशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । अयशःकीर्ति 
के तीन पदोंके वनन्‍्धक जीवॉन छाोकके असंख्यातर्व भागश्रमाण ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हे । अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवोन कुछ कम सात बे चोद॒ह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हे । इसी प्रकार सब अपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक 


१, ता० प्रतौ सम्बलो० | एवं इति पाठः । 


र९२ महाबंचरे अणुभागबंधाहियारे 


बिगलिंदि ०-बादरपुढ ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ० पज़त्ता ० बादरपत्ते ० पजत्तगा्ं च। णवरि तेउ- 
वाऊर्ण मणुसगदिचदुर्क वज | वाऊर्ण जम्हि लोग० असंखेज़० तम्हि लोग० 
संखेज० । 

५१८. मणुस०३ पंचणा०-णवर्दंस०-सोलसक"-णबुंस ०-भय-दू ०-तिरिक्ख ०-एईं- 
दि०-ओरा०-तेजा ०-क ०-हुंड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-थावर ० -सुहुम ०-पत्ञ ०- 
अपज्ज०-पत्ते ०-साधार ०-दूभ ०-अणादे ०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत ० निण्णिप० छो० असं० 
पर्याप्र, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अप्निकायिक पर्याप्र, वादर वायुकायिक पर्याप्त ओर बादर 
प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि अग्निकायिक ओर वायु- 
कायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर यह स्पशन कहना चाहिए। तथा जहाँ पर छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्पशन कहा है वहाँ वायुकायिक जीवोंसें छोकके संख्यातवें भागप्रमाण 
स्पशन कहना चाहिए । 

विशेषा्थ--पख्जे निद्रि यतियेख्लअपयाप्रकोंका म्पशन लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ओर 
सवलोकप्रमाण बतलाया है | इस सब स्पशनके समय इनके ज्ञानावरणादिके तीन पद और साता- 
वेदनीय आदिके चार पद सम्भव होनेसे यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पद्चन्द्रियतियश्ञ- 
अपर्याप्त पद्नेन्द्रिय तियेज्चोंमें ओर मनुष्योंगे जब मारणान्तिक समुद्खात करते है तब भी ख्वीवेद 
आदिका यथायाग्य बन्ध होता है पर एसे जीबोंका स्पञ्नन भी लोकके असंग्यातवे भागप्रमाण 
हँ।नेसे इनके स्त्रीवेद आदिके सब पदोंकी अपक्षा स्पशन छोकके असंग्यातवें भागप्रमाण कहा हे । 
यहाँ सब एकेन्द्रियांमें यथायाग्य मारणान्तिक समुद्धात करते समय नपुंसकवेद आदिके तीन पद 
सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशन ले।कके अमंख्यातर्यं भागप्रमाण ओर 
सब छाकप्रमाण कहा हे । पर ऐसे समयमे इनके इन प्रक्ृतियोका अवक्तव्यपद नहीं होता, 
लिए इसकी अपेक्षा स्पशन छोकके असंगख्यातवं भागग्रमाण कहा है । ऊपर बादर एकेन्द्रियासें 
मरणान्तिक समुद्घात करते ममय इनके उद्योत आर यज्ञःकीर्तिके चार पद सम्भव हे, इसलिए 
इन दो प्रक्ृतियोंके चार पदोंकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम सात बडे चोदह धाजुप्रमाण कहा है | 
इसी प्रकार बादरके तीन पदोकी अपक्षा स्पशन कुछ कम सात बे चादह राजुप्रमाण घटित कर 
लेना चाहिए | पर इसका अवक्तव्य पद मारणान्तिक समुद्घानके समय नहीं हाता। अतः इसक्री 
अपेक्षा स्पशन क्षत्रके समान कहा है । जो पद्नन्द्रिय तियज्च अपया प्र सब एकन्द्रियोसें माग्णास्तिक 
समुद्घात करते है उनके भो अयशःकीलिंके तीन पद सम्भव हैं, अतः इस प्रक्ृतिके तीन पदोंकी 
अपेक्षा स्पश् न छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण अ,र सब छाकग्रमाण कहा हे । यहां सब अप्याप्त 
आदि अन्य जिननी मार्गणाएं कही है उनमे यह स्पशन वन जाता हे, इसलिए उनमें यह स्पशन 
पद्चन्द्रियतियद्वअपया प्रकोंके समान जाननकी सूचना का हे। मात्र अम्निकायिक आर वायु- 
कारयिक जीवोंके समनुष्यगति आदि चारका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनसे इनका सम्पशन नहीं 
कहना चाहिए। तथा वायुक्रायक पयाप्त जीवाक्ा स्पशन छंकके संख्यातवें भागप्रमाण होनसे 
इनमें लोकके असंख्यानवें भागके स्थानमें उक्त स्पशन कहना चाहिए । 

५१८, मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, 
जुगुप्सा, तियख्रगति, एकेन्द्रियजाति, ओंदारिकशरीर, तेजसशरीर, काम्मंणशररीर; हुण्डसंस्थान, 





१. ता०प्रती पंचणा० णबदस० मिच्छ& सोल्सक०, आण्प्रती पंचणा० छदंस> पमिच्छ० 
सोलसक० इति पाठ: | 
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सव्वलो० । अवत्त० खेत्त० | सादादिदंदओ मिच्छत्तदंडओ पंचि०तिरि०भंगो । इत्थि०- 
पुरि०-चढु आउ ०-तिगदि-चदुजा ०-वेउ ०-आहार ०-पंचसंठा ०-तिण्णिअंगो ०-छस्सं घ ०-ति- 
ण्णिआणु०-आदाव ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ०-तित्थ ०-उच्चा ० चत्तारिप ० 
खेत्तमंगो । उज़ो ०-जस ० चत्तारिष० बादर० तिण्णिप० सत्तचों०। अवत्त० खेत्त- 
भंगो | 

५१९, देवेस धुविगाण्ं तिण्णिपण अद्द-णव०। थीणिगिद्धि ०३-अणंताणु ०४- 
णवुंस ०-तिरिक्ख ०-एडईंदि ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-थावर ०-दू भग ०-अणादे ०-णीचा ० तिण्णि- 
प० अद्व-णव० । अवत्त ० अट्डचो ० । सादासाद०-मिच्छ०-चदुणोकसाय-उज्ञो ०-थिरादि- 
तिण्णिय ० सव्वप० अद्व-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ ०-मणसग ०-पंचि ०-पंचसंठा ०- 


वर्णचतुप्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्क, स्थाबर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, 
साधारण, दुर्भग, अनादेय; निर्माण: नीचगोत्र ओर पोंच अन्तरायके तीन पदाके बन्धक जीवांने 
लोक) अमसंख्यातवं भागप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षत्रका स्पश्न किया डे। अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोका स्पशन क्षेत्रक समान है। साताबेदर्नय आदि दण्डक ओर मिथ्याव्वदण्डकका 
भ्ठ पद्चम्ट्रिय तियज्ञोंके समान हे । स्त्रीवेद, पुरूपवेद, चार आयु; तीन गठि, चार जाति, वकरि- 
वयिकशरीर, आदह्ाारकशरीर, पाँच संस्थान) तीन आज्भापाड्र, छह संहनन, तीन आनुपूर्बी, आतप, 
हें, 'बदायोग:त, तरस, सुसग, दो स्वर, आदेय, तीथझ्ूूर ओर उच्चगंत्रके चार पदोके बर्घक जीवों 
का म्व्शन क्षत्रकें समान ढे। उद्यात आर यशःकीलके चार पदोंके तथा बादरके तीन पदोंके 
वन्‍्धक ज॑|दान फुछ कम सान बे चोदह राजुप्रमाण क्षत्रका म्पशन किया दे । अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोका म्पशन क्षेत्रके समान है । 
विशेषार्थ--मडप्यत्रिकमें छाकक असंख्यातव भागप्रमाण अर सब छोकप्रमाण स्पशन 
है। इनके पॉच ज्ञानावरणादिक्रे तीन पदोकी अपेक्षा यह म्पशन वन जानसे यह कक्तप्रमाण 
कहा है । पर यहा इनका अवक्तव्य पद मत्र ऊोकप्रमाण स्पनक समय सम्भव नहीं हे, इसलिए 
हस अपक्षासे म्पशन क्षत्रके समान कहा है। कारपफ्रा विचार कर कथन हर लेना चाहिए । 
सातावेदर्न। यदण्डक अं.र ।मथ्यात्वदण्डकका भज्ञ पद्चन्द्रिय नियज्धोंके समान है यह स्पष्ट ही 
। यहा सातादण्डक्से सानावेदनीय, असातावेदनी य, हाम्य, रति, अर्गत; शांक; स्थिर, अस्थिर, 
झुभ अर अश्युभका तथा मिथ्यात्ववण्डकसे मिथ्यात्व आर अयश:का।तका अहण होता हे । इनमे 
जीवेद आदिके चारों पद यथायोग्य छोकके असंख्यावर्व भागप्रसाण स्प्शनके समय ही होते हैं, 
इसलिए यह स्पश्न क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर बादर एकेन्द्रियायें मारणान्लिक समृद्घात 
करने समय भ॑। इनके उद्योत ओर यज्ञ:कीतिके चार पद आर बादरके तीन पद सम्भव हैं, अतः 
यहाँ इन प्रकृतियाके उक्त पदाकी अपेक्षा म्पशन कुछ कम सात बटे चादह राजुप्रसाण कहा हे । 
पर ऐसी अवस्थास बादर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इस अपेक्षासे स्पशन क्षेत्रके 
समान कहा 
७५१९, शेबोंसें धवबन्धबाली प्रक्रतियोके तीन पदोंके बन्धक जीवांन कुछ कम आठ बटे 
चौदह राज ओर कुछ कम नो बटे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । स्त्थानगृद्धि तीन, 
अनग्तानवबप्धघा चार, नपंसकवेद 5 तय खझूग,त+ एकनद्रयज्ञान, हण्डसस्थान्- नियश्ञगत्यानुपूर्बी 
म्थावर, दसग, अनादेय ओर नीचगात्रके तीन पदोके वन्‍्धक जावान कुछ कम आठ बे चौदह 
राज ओर कुछ कम नों बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे। अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीवॉने कुछ कम आठ बटे चाद॒ह्‌ राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सातावेदनीय, असाता- 
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ओरा०अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु ०-आदा ०-दोविहा ०-तस ०-सुभग-दोसर ०-आदे ०-उच्चा ० 
सव्वप० अटचो० | तित्थय० तिण्णिप० अठ्चो०। एवं सब्बदेवाणं अप्पप्पणों 
पोसणं णेदव्वं । 

५२०, एहुँदि०-पुट ०-आउ० '-तेउ०-बाउ० तेसिं चेव बादर-बादरपत्ते ० तेसिं चेव 
अपज़० सब्ववणप्फदि-णियोद० सव्वसुहमाणं च खेत्तमंगो | णत्रारे मणुसाउ० सब्वा् 
तिरिक्खोघ॑ । उज्ञो --जस ० सव्वष० सत्तचो० । एवं बादर० । णत्ररि अवत्त ० खेत्त ० । 
अजस ० तिण्णिपदा सव्बलो० । अवत्त ० सत्तचो० । 


वेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकृपाय, उद्योत अर म्थिग आदि तोन युगछके सब पदोके बन्धक 
जीवोन कुछ कस आठ बट चादह राज आर कुछ कम्म ना उठ चादह रालप्रयाण क्षत्रका स्पशन 
किया है। म्वीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पश्चम्द्रियजानि, पाँच संस्थान, आंदारिक 
आह्पाज्न, छह संहनन, सनुप्यगत्यानुपर्बी, आतप, दो विहायं,गःत, तरस, सुभग, दा स्वर, आदेय 
आर उच्चगोत्रके सब पदोंके वन्‍्धक जीवोंने कुछ कम्म आठ बट चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
क्रिया है। तीथेक्लः प्रकरतिके तीन पदोके बन्‍्धक ज'चं।न कुछ कम आठ बट च दह राजद्रमाण 
क्षेत्रका म्पशन किया हे । इसी प्रकार सब देव|मे अपना स्पशन जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--देवोंका स्पशन कुऱ्् कमत आठ बटे च॑ दह्‌ राजु व कुछ कसम नो बट चौदह्‌ 
रा जप्रमाण हं | धवबन्धवाढा अ'र स्यानगाड़ आंदर्क तान पद (की अयक्षा तथा सालाबदनीय 
आदि के चार पदोंकी अपक्षा यह स्पशन वन जाता है, अतः यह उत्त प्रमाण कहा ह। मात्र 
स्यानग्रद्ध आदिका अवक्तव्य पद एकेद्रियार्म मारणास्तक समुद्घानके सय सम्भव न होनसे 
इसकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ बटे चादह राजुप्रमाण कहा हे । यहां प्रवव-न्थनी प्रकृतियाँ 
ये हैं--पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कपाय) भय, उुगुप्सा, ओदारिकणशरीर, तेजस- 
शरीर, कासणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरलघुचतुप्क, वादर, पर्याप्र, परत्यक, ।नर्माण आर पांच 
अन्तराय । म्रीवेद आदि के चारो पदोकी अपक्षा अर तीथडृर प्रक्रनके तीन पदोको अपेक्षा 
स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण इसी प्रकार घटटव कर लेना चाहिए | यह। जञा अन्य 
विशेपता हे वह अछगसे जान लेनी चाहिए । सब देवोंका जें। अछग-अरूग स्पशन डे उसे समझ 
कर तदनुसार उनमें भी यह स्पशन घटित कर लेना चाहिए । 
५२०, एकन्द्रिय, प्ररथवीकायक, जलकायक, जअज,भ्रकायक, चायकायक तथा इनके 
बादर, बादर श्रत्यक वन्तर्त्बरलकायक अर इन सनक अपयाप्र, सत्र वनस्पातकायक निगाद 
ओर सब सूक्ष्म जीचोंगें क्षत्रक समान भज्ञ तनी विशपता हू कि इन सबगें गनष्यायका 
भन्ज समानन्‍्य तियमख्ोंक समान हे । उद्यात आर यशःकछ्यीनिफे सब पदोक बन्‍्धक जीवोने कुछ कम 
सात बदढे चोदह राजुप्रमाण श्षेत्रद्ना म्पशन कया हे । इसी प्रकार यादर प्रकृतका जानना 
7हिए । इतनी विशेषता हे कि इसके अवक्तव्य पदक बन्धक जीवाका स्पशन क्षत्रके समान है । 
अयशःकीतिके तीन पदोके बन्धक जीवान सब लोकश्माण क्षत्रका स्पद्चन कया है। तथा 
अवक्तव्यपदके चन्‍्धक जीवोन कुछ कम साव बटे चादह राजुप्रमाण क्षत्रकरा स्पशन किया है। 


विशेषाथं---यहां णकान्द्रयथ आर प्राथवीकाय आदक जनन प्रकार बतटाय है उनमें सब 


प्रकृतियोके सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पशन ओर क्षेत्रमें अन्तर नहीं होनसे वह क्षत्रके समान कहा 
है। मात्र मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव थोड़े हाते हे। इसलिए यहाँ इसके सब पदोंकी 
अपेक्षा स्पशन सामान्य तियज्वांके समान कहा है । उद्योत ओर यश:की तिके सब पद तथा बादर 


१. ता० आपप्रत्यो: एड्ंदि० हुंड० आउ० इति पाठः | 
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५२१. पंचिंदि०-तस०२ पंचणा०-छर्दंस ०-अट्टक०-भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४- 
अगु ०४-पज्ञ ०-पत्ते ०-णिमि०-पंचंत"._ तिण्णिप०  अट्ट०.. सब्बलो० | अवत्त ० 
खेत्त, । थीणगि०१३-अगंताणु ०४-णबुंस ०-तिरिक्ख ०-एडंदि ०-हुंड ०-तिरिक्‍्खाणु ०- 
थावर०-दूभग ०-अणादे ०-णीचा ० तिण्णपिप"ए लो० असं० अड्ढ० सब्बलो० । अवत्त ० 
अहठ० । सादासाद०-चदुणोक ०-थिराथिर-सुभासम० चत्तारिप०ण अद्ड० सव्बलो०। 
[ मिच्छत्त> तिण्णिपदा० अड्डचो० सब्बलो० | ] अवत्त ० अट्व-बारह० । अपच- 
क्खाण०४ निण्णिप० अट्डू० सव्वलो० । अवत्त ० छतच्चो० । इत्थि०-पुरिस ०-पंचि-पंच- 
संठा"-ओरा ०अंगो ०-चदुस्संघ ०-दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ०-आदे ०» तिण्णिप०  अह- 
बारह ० । अवत्त ० अद्वचो० । णिरय-देवाउ० -तिण्णिजा ०-आहार० २ सब्बपदा खेत्त । 


के तीन पद ऊपर बादर ण्केन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्गातके समय सम्भव हँनेसे यह स्पशन 
कुछ कम सात बडे चोदह राजुप्रसाण कहा हे । किन्तु बादरका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें सम्भव 
नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पश्न क्षत्रके समान कहा है । अयशःकीर्तिके तीन पद उुच्त 
जीवोंके सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके तोन पदोंकी अपेक्षा स्पशन सब लोकप्रमाण 
कहा डे । पर इसके अवक्तव्यपदका वनेसान स्पशन लाकके असंख्यातव भागग्रमाण ही है । हाँ 
मरे जीब जब ऊपर बादर एकेन्द्रियोम मार्णान्तिक समुद्भात करते है तब भी इसका अवक्तव्यपद्‌ 
सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका भी मस्पशन कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है | 

०००, पद्चेन्द्रियद्धिक ओर त्रसद्दिक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ 
कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, तेजसशरीर, कामणशरीर, वणचतुष्क, अगुरूलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, 
निर्माण आर पोच अन्तरायक तीन पदोक बन्धक जीवान कुछ कम आठ बटे चं.दह राज ओर 
सब लोकप्रमाण क्षत्रका म्यशन किया हे । अवक्तव्यपदक वन्धक जीवबोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
है। स्व्यानगृद्धि तीन, अनम्तानुवन्धा चार, न५ुंसकवेद, तियज्नर्गात, एकन्द्रयजाति, हुण्ड 
संम्धान, तियश्व गत्यान॒पूर्वी, स्थावर, दुभंग, अनादेय आर नीचगात्रके तीन पदोके बन्धक जीवों- 
न छंकके असंख्यातव भागप्रमाण, कुछ कम आठ बे चोदह राजु ऑर सब लोकप्रमाण क्षेत्र का 
म्पशल किया है | अवक्तव्यपदकें वन्‍्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र का 
म्पशन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अम्थिर, शुभ और 
अशुभके चार पदोंके वन्‍्धक जीवोन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्र- 
का स्पशन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीवॉन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु- 
प्रमाण क्षेत्रका और सत्र छाकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीबाने कुछ 
कम आठ बे चादह राजु ओर कुछ कम वारह बदे चादह राजुप्रमाण क्षेत्रका र्पशन किया है । 
अप्रत्याव्यानावरण चारके नीन पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे चोदह राज ओर सब 
लोकप्रमाण क्षेत्र का स्पशेन किया हे. । अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंने कुछ कम छह बटे चादह राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पश न किया है । स्वीवेद, पुरुषवेद, पद्नन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, आदारिक आइ्डो 
पाड्; छह संहनन, दो विहायेगति, तरस, सुभग, दो स्वर ओर आदेयके तीन पदोके बन्धक जीवोंने 
कछ कम आठ बटे चोदह राजु आर कुछ कम बारह बट चादह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया 
है. । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है । नरकायु, देवायु, तीन जाति ओर आद्दयारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीबोंका स्पश न क्षेत्रके 


१. आ० प्रतो पुरिस० पंच० पंचसंठा० इति पाठः। २, आ० प्रती अवत्त ० णिरयदेवाउ इति पाठः 


२९६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


दोआउ०-मणुस ०-सणुसाणु ०-आदाव ०-उच्चा० सव्वषदा' अद्चों० । णिरय-देवगदि- 
दोआणु ० तिण्णिप० छन्चो ० । अवत्त० खेत्त ० | ओरालि० तिण्णिप ० अह० सव्बलो० | 
अबत्त० बारह० ! वेउव्वि०-वेउव्यि ०अंगो० तिण्णिप० बारहचो० । अवत्त० खेत्त० । 
उज्जो ०-जस सव्वप० अद्द-तेरह० । बादर० तिण्णिप० अद्द-तेरह ० । अवक्त० खेत्त० । 
सुहुम ०-अपज्ञ ० -साधा० तिण्णिप० लो० असं० सव्वलो० । अवत्त० खेत्त> | अजस० 
तिण्णिप० अद्बचो० सव्बलो० । अवत्त ० अह-तेरह० । तित्थ०तिण्णिप ० अद्वचो० । 
अवत्त० खेत्त | एवं पंचिदियभंगो पंचवचि ०-चकक्‍्खु ०-सण्णि त्ति। कायजोगि-कोधादि ० ४- 
अचक्खु ०-भवसि ०-आहारए त्ति ओपभंगो । 


समान है । दो आयु; मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप ओर उच्चगात्रके सब पदोके बन्‍्धक 
जीवाने कुछ कम आठ बटे चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका म्पशान किया है। नग्कगति, देवगति 
ओर द॑। आनुपूर्वीफ तीन पदोंक बन्धक जीवोंन कुछ कम छह बे चदह राजुप्रमाण क्षत्रका 
स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवबोंका स्पदान क्षत्रके समान डे । ओदारिक शरीरके 
तीन पदोंके बन्धक जीवॉन कुछ कम आठ बटे चोदह राज आर सब्र छंकप्रमाण क्षक्रा स्पशन 
किया है । अबवक्तव्यपदके बन्‍्धक जीवोने कुछ कम बाग्ह बट चोदह राजुप्रमाण क्षत्र का स्प्णन 
किया हे । वक्रियिकशरीर अर वक्रियक आज्भापाड़ुके तीन पदोके बन्‍न्धक ज॑।च्ञान कुछ कम 
बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीवाका स्पशन 
क्षत्रके समान डे | उद्यात आर यशःकीनिके सब पदाके वन्‍्धक जीवान कुछ कम आठ बट चेंदह 
राजु आर छझुछ कम नेरह बटे च'दह गाजुप्रमाग क्षत्रका म्पशन किया हे। बादरफे तान रदोंके 
बन्धक जीवांन ऊुछ कम आठ बट चादह राजु अर कुछ कम तेरह बट चदह गाजप्रगाण क्षत्र 
का म्पशन किया ठे । अवक्तव्यवद्फ़ वन्‍्धक जावाका राठन क्षत्रके ससान हे । सृच्ण- अपयो 
आर साधारणके तीन पदों वन्‍्धक जाबान छाफके असंख्यातवें सागवमाण ओर सब छ'कप्रसाग 
द्ोत्र का स्पणन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका म्पशन कद्वोत्रके सप्तान रे । अथश:र,गि 
के तीन पदांके बन्धक जीवांन कुछ कम आठ बटे चोदह राजु ओर सन छाकगप्रमात क्षत्रका 
स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके वन्‍्धकर जीवांन कुछ कप्त आठ बट चोदह गज अर कुछ कर 
तेरह त्रट चादह राजुप्रमाग क्ष त्रका स्पशन किया है | तीथकुर प्रक्ृतिके तीन पदफ़े वन्‍्धक जीवों 
ने कुछ कम आठ बटोे चोदह शजुप्रमाण क्ष त्रका स्पशन किया हे | अवक्तव्यपद» पन्‍्धक जीवों 
का स्पथन क्षत्रके समान है। इसी प्रकार पद्नन्द्रियोंके समान पाँचो मनोयोगी, पाँचे! चचनयोगी, 
चक्लुदशेनी आंर संत्नी जीवोके जानना चाहिए। काययोगी, क्राधादि चार कपायवाल, अचद्षु- 
दशे नी, भव्य ओर आहारक जीवोम आधघके समान भड्ढ है । 

विशेषाथ--पश्नन्द्रियद्रिक ओर त्रसद्षिक जीवाका विहारादिकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम 
आठ बटे चोदह राजु आर मारणान्तिकपदकी अपेक्षा म्पशन सब छोकप्रमाण है, टमलिए इनमें 
पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशंन उक्त प्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतिय।का 
अवक्तव्यपद्‌ इन मागणाओम आपके समान होनेसे अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान 
कहा है । इन मार्गणाओंमें स्यानग्रद्धि तीन आदिके तोन पदांकी अपेक्षा वतमान स्पशन छाकके 
असंस्यात्व भागप्रमाण, विहारादिकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह राजप्रमाण आर 
मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पशन सवलोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । 


१. आए ग्रतौ आदाव उजो० सब्बपदा इति पाठ:। २९. आ,० प्रती अद्दतेरह० अवत्त० अद्व तेरह० 
अपज ०» इति पाठ: । 


शुलगारबंणे कोसर्ज २७ 


यहाँ इनका अवक्तव्यपद विद्ारादिके समय भी सम्भव है, इसल्छिए इस अपेक्षासे इनके अवक्तज्य- 
पदकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिके 
चारों पद विद्वारादकि समय और मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भघ दोनेसे इनके चारों 
पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ घटे चौदह राजु और सब छोकप्रमाण कहा है । अप्नत्याख्या- 
नावरण चतुष्कके तीन पदोंकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदद्द राजुप्रमाण ओर सब छोकप्रमाण 
स्पशन पाँच ज्ञानावरणादिके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा जो संयतासंयत आदि मर 
कर देवोंमें उत्पन्न होते हैं. उनके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इस 
अपेक्षासे इनके अवक्तव्यपदका स्पशन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रभाण कद्दा है। देनोंमें 
विहारादिके समय ओर देवों ब नारकियोंके मनुष्यों व तियचोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय 
ख्रीवेद आदिके तीन पद्‌ सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ 
बटे चोदह राजुप्रमाण और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है. । किन्तु मारणान्तिक 
समुद्घातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। नरकायु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा 
स्पशन क्षेत्रके समान द्वे यह स्पष्ट द्वी है। शेप दो आयु और मनुष्यगति आदिके खब पदोंका 
बन्ध देबोंमें बिहारादकि समय भी सम्भव होनेसे यह कुछ आठ बटे चौदद राजुप्रमाण 
कहा है। तियद्लों ओर मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नरकगतिद्विकके 
ओर देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय देवगतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इस- 
लिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्प्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा दै। मात्र ऐसे 
समयमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके 
समान कहा है। देवोंमें विहारादिकि समय और सब एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरके तीन पद 
सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पदोंकी अपेक्षा र्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण और 
सबलछोकप्रमाण कहा है। मात्र मुख्यतासे जो तियच और मनुष्य मर कर नारकियों और देबोंमें 
उत्पन्न होते हैं उनके प्रथम समयमें इसका अवक्तव्यपद होता है, इसलिए इसके अबक्तव्यपदकी 
अपेक्षा स्पशेन कुछ कम बारह बट चौदहह राजुप्रमाण कहा है। मनुष्यों और तियचोंके नारकियों 
और देबोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी बेक्रियिकद्षिकके तोन पद सम्भव हैं, इसलिए 
इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है | पर ऐसे समय 
में इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पशन क्षत्रके समान कहा है। उद्योत 
ओर यशःकीर्तिके सब पदोंका बन्ध विहारादिके समय और नीचे कुछ कम छह राजु व ऊपर 
कुछ कम सात राजुप्रमाण स्पशनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सब पदोंफी अपेक्षा 
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे चौदद्दट राजुप्रमाण कहा है । 
इसी प्रकार बादर प्रकृतिके त्तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन घटित कर लेना चाहिए । मात्र ऐसे 
समयमें इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशन 
क्षेत्र समान कहा है। सूक्ष्मादिके तीन पदोंकी अपेक्षा बतेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और अतीत स्पशन सर्व छोकप्रमाण होनेसे यह उक्तप्रमाण कहद्या है। तथा इनके 
अवक्तव्यपदको अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। विद्ारादकि समय ओर 
सब एकेन्द्रियोंमें अपशः:कीतिके तीन पद्‌ सम्भव होनेसे इसके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ 
कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण ओर सर्बछोकप्रमाण कहा है। तथा इसके अबक्तव्यपदकी 
अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ बट चौदह राजु और कुछ कम तेरद्द बटे चोदद् राजु यशःकीर्तिके 
समान जान लेना चाहिए । तीथेह्डर प्रकृतिके तीन पद विहारादिके समय सम्भव होनेसे इसके 
तीन पदोंकी अपेक्षा स्पशन कुछ कम आठ बट चौदह राजुमाण कहा है। तथा ऐसे समयमें 
इसका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नहीं हे, इसलिए इस अपेक्षासे स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ 
डेट 


'२९८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५२२, ओरालि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु०-ओरा ०-तैजा ०- 
क॒०- वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत>  तिण्णिप० सव्बलो० । अवत्त० खेत्त ० | 
णवरि मिच्छत्तस्स अवत्त० सत्तचोद० | सादादिदंडओ ओघं । सेसं तिरिक्खोर्ध | ओरा- 
लियमि० घुविगाणं तिण्णिप ० सब्बलो० । सादादिदंडओ ओघ॑ । मणुसाउ० तिरिक्‍्खोघं। 
देवगदिपंचगस्स सव्बपदा खेत्तमंगो। मिच्छ० तिण्णिप० णाणा०भंगो | अवत्त० खेत्त ० | 

५२३. चेउव्वियका० धुविगाणं तिण्णिप० अद्-तेरह० | थीणगि०३-अणंताणु० 
४-णवुंस०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-तिरिक्खाणु ०-दूभ ०-अगादे »-णीचा०. तिण्णिप० अह- 
तेरह० । अवत्त० अद्चो० । सादासाद ०-चदु णोक ०-उज्जो ०-थिरादितिण्णियु ० सब्बप ० 
अह्-तेरह ० । मिच्छ० तिण्णिप० अह-तेरह० । अवत्त ०" अह-बारह ० । इत्थि०-पुरिस ०- 


पाँच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मार्गगाएँ हैं उनमें यह स्प्शन अविक्रल बन जाता है, इस- 
लिए उनमें पंचेन्द्रयोंके समान स्पशन जाननेको सूचना की है। तथा काययोगो आदि मागे- 
णाओंमें ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की 
है। इसी प्रकार आगे भी मार्गगाओंमें अपने अपने स्वामित्वको जानकर स्पशन घटित कर 
लेना चाहिए। जहाँ विशेषता होगी उसका निर्देश करेंगे । 


७५२२. ओदारिककाययोगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुगुप्ता, ओवारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मगशरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुढ, उप- 
घात, निर्माण और पाँच अन्तरायक्के तीन पद़ोंके वन्‍्धक जीबोंने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि 
सिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने कुछ कम सात बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भज्ञ ओघके समान है । शेप भज्ज' सामान्‍य तियचोंके 
समान है। ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंसें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक 
जीवोने सब्र छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सानावेदनीय आदि दण्डकका भज्ञ ओघषके 
समान है | मनुष्यायुका भड़ सामान्य तियचोंके समान है। देवगतिपंचकके सब पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । 

०२३. बेक्रियिककाययोगी जीबोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। स्यानगृद्धि तीन, अनस्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, तियश्वगति, हुण्डसंस्थान, तियचगत्या- 
न॒ुपूर्वी, दुभंग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीबॉने कुछ कम आठ बटे चोदह्‌ 
राजु और कुछ कम तेरह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्‍्धक 
जीवोंने कुछ क्रम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत ओर स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया ह्वै। 
मिथ्यात्वके तोन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम तेरह बटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्‍्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोॉंने कुछ कम आठ बटे 
चोदद राजु और कुछ कम बारह 'बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। स्त्रीवेद, 


१, ता. प्रतो अदतेरह० । अवत्त० अहवतेरह० । अवत्त ० इति पाठ:। 


भ्रुजगारबंघे फोसणं २९५६ 


पंचि ०-पंचसंठा ०-ओरालि ० अंगो ०-छस्संघ ०-दोविहा ०-तस-सुमग-दोसर-आदे ० तिण्णिप ० 
अह्-बारह ० । अवत्त ० अहचो ० । दोआउ०-मणुस ०-मणुसाणु ०-आदा ०-उच्चा ० सव्वप० 
अद्वचो० । एइंदि०-थावर० तिण्णिप ० अद्-णब० । - अवत्त ० अद्दचो०। तित्थ० ओधघ॑ । 
वेउव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ० खेत्तभंगो । 

._ ५२४. कम्मइ० धुविगाणं तिण्णिप० सब्वलो० । सेसं ओरालियमि ०भंगो । णवरि 
मिच्छ ० अवत्त ० एकारह ० । 

५२५, इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत>० तिण्णिप० लो० असं० 
अह्चो० सव्वबलो० । थीणगिद्धि ०३-अणंताणु ०४-णवुंस ०-तिरिकख ०-एडंदि०-हुंड ०- 
तिरिक्खाणु ०-थावर-दू भग-अणादे ०-णीचा० तिण्णिप० अहचो० सव्वलो०। अवत्त० 
अह्चो ० । णिद्दा-पयला-अद्वक ० *-भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ० ४-पज्जत्त-पत्ते ०- 
णिम्ि० तिण्णिप ० अह्ृचो० सब्बलो० । अवत्त ० खेत्त ० । [सादासाद ०-चढुणोक ०-थिरा- 


पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, ओदारिक आड्भोपाड़, छह संहनन, दो विद्वायोगति, त्रस, 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह राजु और 
कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्बी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवॉने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु: 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। एकेन्द्रियजाति ओर स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बट चोदह राजु ओर कुछ कम नो बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चौोदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है । 
तीथइुर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भड्ज ओघके समान है । वक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय- 
योगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है | 
५२४. कामणकाययोगी जीवोंमें प्रवबन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने 
सब लोकप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। शोष भद्ध ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान 
है। इतनी विशेषता है. कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह घटे 
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका सश्पशन किया है | 
विशेषाथ--नीचे पॉच राजु अर ऊपर छह राजु इस प्रकार मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी 


अपेक्षा कुछ कम ग्यारह वटे चोद॒ह राजु स्पशन जानना चाहिए। 
५२०, खस्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्वलन और पॉंच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रसमाण, कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । स्व्यानग्रृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, 
नपुंसकवेद, तियचगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तियचगत्याजुपूर्बी, स्थावर, दुभंग, अनादेय 
ओर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बट चोद॒ह राजु ओर सब छोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया द्व। अवक्तग्यपदके वन्धक जीवोने कुछ कम आठ बट चोदह राजप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। निद्रा, प्रचा, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, 
बर्णचतुष्क, अगुरुख्युचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक्ष और निर्मोाणके तीन पदोंके वग्धक जीवोने उुछ क 
आठ बढटे चौददद राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया द्वे । अवक्तज्यपदके बन्धक 
जीवोंका रपशन क्षेत्रके समान द्वै । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अरिथिर, 


१, ता» प्रती णिद्दा पयछा य० ( १ ) अद्क०, आश“प्रती णिद्ा पयछा ये अद्धक० इति पाठः | 


३०० महाबंधे अणुमामबंधाहियारे 


धिर-सुमासभ० चत्तारिपदा० अहृचो० सव्वलो० |] मिच्छ० तिण्णिप० अद्चो० 
खव्वलो० । अवत्त ० अह-णब ० । दोआउ ०-इत्थि ०-पुरिस ०-मणुस ०-पंचसंठा ०-ओरालि ०- 
अंगो ०-छस्संघ ०-मणुसाणु-आदाव-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा ० सव्वपदा अद्ठ- 
चो० | दोआउ०-तिण्णिजा ०-आहार ० २-तित्थ० सव्बप० खेत्त० | दोगदि-दोआणु० 
तिण्णिप ० छद्चो ० । अवत्त० खेत्त ० | पंचि०-अप्पसत्थ ०-तस-दूसर० तिण्णिप० अह्- 
बारह० । अवत्त० अद्चोद० । ओरालि० तिण्णिप० अद्ठ ० सव्वलो० । अवत्त० दिवडु- 
चो० । [वेउव्यि ०-वेउव्वि ०अंगो० तिण्णिप० बारहचो० । अबत्त ० खेत्त ० |] उज्जो०- 
जस ० सघ्बप० अह-णव ० । बादर० तिण्णिप ० अह्द-तेरह ० । अवत्त० खेत्त ० । सुहुम- 
अपज़०-साधार० तिण्णिप० लो० असंखे० सब्बलो० । अबत्त० खेत्त० | [अजस० 
किण्णिप ० अह्चो० सच्कलो० । अवत्त ० अहू-णवचो० ।] एुरिसेसु इत्थिभंगो । णवारि 
_अपचकक्‍्खाण०४-ओरालि० अवत्त० लो० असं० छच्चो ० । तित्थ० ओघ॑। ह 
शुभ ओर अशुभके चारों पदोंके बन्धक जीवान कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण ओर सब 
लछोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । भिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कम आठ बटे 
चोद्ह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ 
कम आठ बट चौद॒ह राजु ओर कुछ कम नो बे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
दो आयु, स््रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, ओदारिक आह्लोपाज्न, छह संहनन, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्बी, आतप, प्रशस्त विहायगति, खुभग, सुस्वर, आदेय और उद्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। दो आयु, तीन जाति; 
आह्ारकद्विक ओर तीथुरके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । दो गति 
ओर दो आजुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदृह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। पंचेनि;यजाति 
अप्रशस्त विह्ायोगति, त्रस और दुःरबरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु ओर कुछ कम बारह बट चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । अवक्तठक्षपद्के बन्धक 
जीवॉने कुछ कम आठ बट चोदृह राजुप्रमाणक्षेत्रका स्पशन किया है। ओदारिकशरीरके तीन 
पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ चोदह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने कुछ कम डेढ़ बटे चोंदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया 
डै। वेक्रियिकशरीर ओर वक्रियिक आज्ञोपाज्के तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह 
बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके 
समान है । उद्योत ओर यश:कीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चोदह राज 
और कुछ कम नौ बट चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । बादरके तीन पदोंके बन्धक 
जोवबोंने कुछ कम आठ बट चौदह राजु और कुछ कम तेरह बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधार 
रणके तीन पदोंके बन्धक जीवोने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण अर सब छोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन 
पद के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चोदृह राजुप्रमाण ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका र्पशेन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बट चौद॒ह राजु और कुछ कम नौ 
बटे चोद्द्द राजप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया है । पुरुषवेदी जीवोंमें ख्रीवेदी जीवोंके समान भन्ञ 
है | इतनी बिशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक 
ज्ञीवोने लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण मोर कुछ कम छह बट चोदह राजप्रसाण क्षेत्रका स्पशेन 





५२६. णपुंस>० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज ० *-पंचंत> तिण्णिप० सब्बलो० | 
पंचदंस०-बारसक ०-भय-दु ०-तेजा ०-क-बण्ण ० ७-अगु ०-उप ०-णिमि ० तिण्णिप ० 
सव्वलो० । अवत्त ० खेत्त> | सादादिदंडओ ओयघं । मिच्छ० तिण्णिप० सव्वलो० । 
अवत्त० बारह ० । दोआउ०-आहार ० २-तित्थ० खेत्तमंगो० मणुसाउ ०-बेउव्वियछ ० 
तिरिक्खोधघं । ओरालि० तिण्णिप ० सव्बलो० । अवत्त ० छत्चो० । अवगद ० सव्बपग० 
श्रुज ०-अप्प ०-अवत्त ० खेत्तभंगो । 


किया है । तथा तीथेक्लर प्रकतिके बन्धक जीवोंका भज्ञ ओघके समान है । 

५२६. नपुंसकवेदी जीवबोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दृशनावरण, चार संज्वलन ओर पॉच 
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पाँच दशना- 
वरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलूघु, उपधघात 
ओर निर्मोणके तीन पदोंके बन्धक जीवो'ने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो' का स्पशन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय आदि दण्डकका 
भज्ज ओघके समान द्वै। मिथ्यात्वके तीन पदों के बन्धक जीबो ने सब छोक प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने कुछ कम बारह बट चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। दो आयु, आहारकद्ठिक ओर तीथंड्डलरके सब पदोके बन्धक 
जीबो का स्पशन क्षेत्रके समान है। मनुष्ियायु ओर वेक्रियक छहके सब पदों के बन्धक जीबो' 
का स्पशन सामान्य तियश्वो के समान है । ओदारिकशरीरके तीन पदो के बन्धक जीवो'ने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने कुछ कम छह बटे चोदृह 
राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । अपगतवेदी जीवो में सब प्रक्ृतियों के भुज़गार, अल्पतर 
और अबक्तव्यपद्‌के बन्धक जीवो'का स्पश न क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ--नीचे छटे नरक तक के नारकी मलुष्य ब तियश्ो'में मारणान्तिक समुद्धातके 
समय तथा तियेद्ल ओर मनुष्य ऊपर बादर एकेन्द्रियों में मारणान्तिक समुद्घातके समय यदि 
मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध करें तो सब मिलाकर कुछ कम बारह बटे चौीद॒ह राजुप्रमाण इस 
पद्की अपेक्षा स्पशेन प्राप्त होता है यह देखकर यहाँ मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो'का 
स्पशन दक्त प्रमाण कहा है। पहले ओदारिककाययोगमें ओर वेक्रियिककाययोगमें कुछ कम सात बटे 
चौदद राजप्रमाण यह स्पर्शन कह आये है सो वहाँ भी ऊपर बादर एकेन्द्रियों में मारणान्तिक समु- 
द्वात करा कर ले आना चाहिए । पहले कार्मणकाययोगम यह स्परोन कुछ कम ग्यारह बटे चोदह 
राजप्रमाण कह आये हैं | ऊपर सात राजु तो स्पष्ट है। नोचे जो पाँच राजु कह्दे है सो उसका 
अभिप्राय दवै कि जो सातवें नरकका नारकी सम्यकत्व या सासादनसे मिथ्याखवमें आता है वह 
मरकर उसी समय कार्मणकाययोगी नहीं हो सकता। यह पात्रता छटे नरक तक हो सम्भव है । 
आशय यह है कि कार्मणकाययोगके प्राप्त होनेके पूर्व समयमें सम्यग्दष्टि या सासादुनसम्यर्दष्ट 
हो और कार्मणकाययोगमें मिथ्यादृष्टि हो। यह पात्रता छटे हल से मरनेवाले नारकीके हा 
हो सकती है। यही कारण है कि नीचे यह स्पशन कुछ कम पाँच बट चोद॒ह राजुप्रमाण कहा 
है। यह तो स्पष्ट दे कि सासादनसम्यग्डष्ट जीव मर कर नरकके सिवा तीन गतिमे उत्पन्न होता 
है और इन गतियो में उत्पन्न होने पर ऋ्मसे दो में औदारिकमिश्रकाययोग और देवों में वेक्रि- 
यिकमिश्रकाययोग होता है । तथा इन योगो के रहते हुए ही मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त होने पर 
प्रथम समयमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध भी होता द्वे । यही कारण द्वे कि इन दोनो योगो में 


१. ता» प्रतौ चदुसं ( दंस० ) चदुसंजन इति पाठः | २. ता० आ प्रत्योः तिण्णिप० अइतेरइ० 
अवत्त० इति पाठः । 


०१ महाबंधे अणुभागबंधादहियारे 


* * ७५२७, मदि०-सुद॒० धुविगाणं श्रुज ०-अप्प ०-अवहि० सव्वलो० । सेसं ओघ॑ । णवारि 
देवगदि-देवाणु० तिण्णिप० पंचचो० । अवत्त ० खेत्त। ओरालि० तिण्णिप० 
सब्बलो० । अवत्त० एकारह० । बेउ०-बेउ ०अंगो० तिण्णिप० एकारह० । अवत्त ० 
खेत्त> | विभंगे धुविगाणं तिण्णिपण अद्द ० सव्बलो० | सेसं पंचिदियभंगो । णवारि 
बेउ०छ० मदि०मंगो । ओरालि० अवत्त० खेत्त ० । 

५२८. आभिणि०-सुद०-ओधि०. पंचणा०-छदंस ०-अहक ०-पुरिस ०-भय- 
दु०-मणुस ०--पंचिंदि ०--ओरा ०--तेजा ०--क ०--समचदु ०--ओरा ० अंगो ०--वजरि ०- 


सिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्का स्पशन लछोकके असंख्यातवं भमागप्रमाण कहा है । आवश्यक समझकर 
यहाँ यह प्रासंगिक स्पष्टीकरण किया है । 

५२७. मत्यज्ञानी और श्र॒वाज्ञानी जीवों में ध्रववन्धवाली प्रक्ृतियों के भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवों ने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है । शेष भड़' ओघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदों के बन्धक जीवो'ने 
कछ कम पाँच बटे चोदह राजप्रमाण क्षत्रका स्पेन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो'का 
स्पशन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदों के बन्धक जीवो' ने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो ने कुछ कम ग्यारह बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। वेक्रियकशरीर ओर वंक्रियिकआज्ञोपाड्रके तीन पदों के वन्‍्धक जीवों ने कुछ 
कम ग्यारह बटे चोदह राजग्रसाण क्षेत्रका स्पर्दन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
स्पशन क्षेत्रके समान है। विभद्जज्ञानी जीवों में प्रवबन्धवोली प्रकतियों के तीन पदों के बन्धक 
जीवो' ने कुछ कम आठ बटे चोदह राज़ ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पदोन किया है | शेष 
भड्ढ पत्चेनिद्रियों के समान है | इतनी विशेषता है कि बेक्रियिक छहका भड़्ढ मत्यज्ञानी जीवो' के 
समान है। तथा ओदारिकशरीरके अवक्तव्यका भज्ज क्षेत्रके समान है. । 

विशेषा्थ--जो तियेब्च ओर मनुष्य देवों में मारणान्तिक समुद्धात करते है उनके 


देवगतिद्विकका भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितबन्ध सम्भव है । किन्तु यह सहख्रार कल्प 
तक मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके ही होता हे, आगेके देवो'में यह समुद्घात करनेवालेके 
नहीं, क्यो कि आगेके देवो में ऐसे मनुष्य ओर तियज्य्व ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं जो 
विश्युद्ध परिणामवाले होते हैं, अतः इनके इन पदों का स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चोदह राज- 
प्रमाण कहा है। तथा देवों में मारणान्तिक समुद्घातके समय देवगतिद्विकका नियमसे बन्ध 
होता है, अतः इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवों का रपशन क्षेत्र: समान कहा ढे । सभी 
एकेन्द्रिय जीव आंदारिकशरीरका नियमसे बन्ध करते हैं, अतः इसके तीन पदों के बन्धक 
जीवो का स्पशन सबलोकप्रमाण कहा है । जो तियश्व अं.र मनुष्य सासादनमें आकर मरते हैं 
और विग्नहगतिमें ओदारिकशरीरका अवक्तव्यबन्ध करते हैं उनके अवक्तव्य बन्धका स्पर्शन कछ 
कम ग्यारह बटे चोंदह राजप्रमाण उपलब्ध होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। देवगतिद्विकके 
समान वक्रियिकशरीरद्ठविकका सब पदो'की अपेक्षा स्पशन घटित कर लेना चाहिए। मात्र 
इसमें नारकियो में मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंका तीन पदो'की अपेक्षा कछ कम छह 
राज स्पशेन ओर मिला लेना चाहिए। इसी कारणसे यहाँ इनके तीन पदृ। की अपेक्षा स्पशैन 
कुछ कम ग्यारह बट चोदद राजुप्रमाण कद्दा है | शेष कथन स्पष्ट ही है । 
५२८. आमिनिबोधिकक्षानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबो'में पाँच ज्ञानाबरण, 
छह दर्शनांवरण, आठ कपाय, पुरुषबेद, भय, जगुप्सां, मनुष्यगति, पद्चेन्द्रियजाति, औदारिव- 
शरीर, तेज्ससशरीर, फार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओऔदारिक आद्लोपाह़, बश्र्षभनाराच 


भुजगारबंधे फोसर्ण ३०३ 


बण्ण ० ४-मणुसाणु ०-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४--सुमग-सुस्सर-आदे ०--णिमि ०- 
तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत० भ्रुज ०-अप्प ०-अवद्वि ० अह्यो० । अवत्त० खेत्त ० | णवरि 
मशुसगद्पंचग ० अवत्त> छच्चो० | सादासाद०-चदुणोक ०-मणुसाउ ०-थिरादि- 
तिण्णियु ० चत्तारिपदा० अहचो ०" । अपचक्खाण ०४ तिण्णिप० अद्वचो० । अवत्त ० 
छच्चोद० । देवाउ०-आहार०२ ओध॑ | देवगदि०४ तिण्णिप० छतच्चो० । अवकत्त ० 
खेत्त> । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-बेदग० । मणपज ०-संजद० याव सुहु मसं० खेच- 
भंगो । 

५२९, संजदासंज० धुविगाणं सव्वप० छद्चो० | देवाउ ०-तित्थ० सब्बप्‌० 


संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
सुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथक्वर, उच्चगोत्र ओर पॉच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थितपदके बन्धक जोबो ने कछ कम आठ बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीबो का स्पशन क्षत्रके समान है। इतनो विशेषता है कि मनुष्यगति- 
पद्चकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉने कुछ कम छह बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
क्षिया है सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, मनुष्यायु ओर स्थिर आदि तीन युगलछके 
चारो' पदो के बन्धक जीवे।ने कुछ कम आठ बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्परशन किया है । 
अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदांके बन्धक जोवो ने कुछ कम आठ बट चौद॒ह राजप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया हे। अवक्तव्यवदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बट चोदह राजप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया हे । देवायु ओर आहारकट्ठिकका भड्ज ओघके समान है । देवरगातचतुष्कके 
तीन पदो के बन्धक जीवों ने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
अवक्तव्यपद्‌क बन्धक ज॑वं। का स्पशन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि 
आर वेदकसम्यस्टष्ट जावा के जानना चाहिए। मनःपययज्ञानी ओर संयत जीवो से लेकर सूक्ष्म- 
साम्परायसंयत तकके जीवो का भड्ढ क्षेत्रके समान है । 
विशेषाथ--संयत मनुष्यों के तथा संयतासंयत ओर असंयतसम्यग्दष्टि तियब्ज्य और 
भनुष्यो के मर कर देबो में उत्पन्न होने पर मनुष्यगतिपच्म्यकका अवक्तव्यबन्ध होता है। यत 
इनका स्पशन कुछ कम छह बर्ट चोदह राजप्रमाण उपलब्ध होता है, अतः यहाँ मनुप्यगति- 
पञ्म्वकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवा'का म्पर्शन उक्त प्रमाण कहा दे। असंयतसम्यग्टृष्ट 
मनुष्य मर कर प्रथम नरकमें भी जाते हैं ओर ऐसे जीबो के भी प्रथम समययें उक्त प्रकृतियो 
फा अवक्तव्य बन्ध होता है पर इससे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं आता, इतना यहाँ 
विशेष जानना चाहिये। संयत्त ओर संयतासंयत जीवो' के मर कर देव होने पर अग्रत्याख्यानावरण 
चतुष्कका अवक्तव्यबन्ध होता है ओर इनका स्पशन भी कुछ कम छह बट चोंदह राजप्रमाण 
है, अतः इनके अवक्तव्यवन्धका रप्शैन उछक्तप्रमाण कहा है । यद्यपि संयत मनुष्योके ओर संयता- 
संयत तियध्य्च व मनुष्यों के असंयत सम्यम्दृष्टि हने पर भी अप्रत्याख्यानाबरण चारका अवक्तव्य 
बन्ध होता है पर यह स्पशन पूर्वोक्त म्पशनमें सम्मिलित है, इतना यहाँ विशेष जानना 
चाहिये । शेप कथन स्पष्ट द्वी है । 
०५२९, संयतासंयत जीवों में ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवो'ने 
कुछ कम छह बट चोदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्प्रोन किया दै। देवायु ओर तीथझ्ृरके सब 


१. ता० प्रती चत्तारिस ( पदा )० अद्दचो०, आ० प्रती चत्तारिस० अद्डचो० इति पाठः । 


३०४ महाब॑चे अणुमागर्वधादियारे 


खैत्तमंनो | सेसाणं कक्‍्तारिप० छच्यो० | असंजदेस थुवियाणं तिण्णिप० सव्बलो० 
सेस ओधघं | 

५३०, किण्ण-णील-काऊणं धुवियाणं तिण्णिप० सव्वलो० । [मिच्छत्त ० तिण्णि- 
पदा० सव्वलो० ।] अवत्त ० पं०-चत्तारि-बेचो० | दोआउ ०-देवगदिदु्गं सव्वपदा 
खेत्त> | मणुसाउ ० तिरिक्खोघ | थीणागि ० ३-अणंताणु ०9 तिण्णिप ० सव्बलो ० । अवक्त ० 
खेत्त | सादादिदंडओ ओघं। णिरय ०-बेउव्वि ०-"बेउच्वि ० अंगो ०-णिरयाणु ० तिण्णिप ० 
छत्चत्तारिबेचो० । अवत्त ० खेत्त०। ओरालि०* तिण्णिप० सव्वलो० । अवकत्त० 
छक्च त्तारिबेचो ० । तित्थ० तिण्णिप० खेत्त ० | काऊए तित्थ० णिरयभंगो । 


पदो के बन्धक जीवो का स्परन क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियो के चार पदो के बन्धक जीबो ने 
कुछ कम छह बट चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । असंयतो'में धुवबन्धवाली 
प्रकृतियों के तीन पदो के बन्धक जीबो ने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है । शेष भह्नः 
आघके समान है । 

५३०, कृष्ण, नील और कापोत लेद्यामें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियो'के तीन पदो'के बन्धक 
जीबवो' ने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका र्पशन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदो के बन्धक जांबो ने सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पद्ान किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो ने कछ कम पाँच बट चोदह 
राज; कुछ कम चार बट चौद॒ह राज़ और कुछ कम दो बट चौदह राज प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । दो आयु ओर देवगतिद्विकके सब पदो का भक्ञ क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भद्ज 
सामान्य तियव््वोंके समान है। स्यानग्ृद्धि तीन ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तोन पदोंके बन्धक 
जोबो ने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका र्पशेन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका सपशेन क्षेत्रके 
समान है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भज्ग ओघके समान है। नरकगति; वेक्रियिकशरीर 
वेक्रियिक आज्ञोपाज्न और नरकगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चोदह 
राजु, कुछ कम चार बटे चोदह राजु और कुछ कम दो बटे चौोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका प्पशन 
किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान हे । ओऔदारिकशरीरके तीन 
पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया दै। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवाने 
कुछ कम छह बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । तीथडड्ूरप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके 
समान है । कापोतलेश्यामें तीथझ्लर प्रकृतिका भज्ञ नारकियोंके समान है । 

विशेषार्थ---सातवें नरकका नारकी नियमसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मरण करता है। 
बहाँसे मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं बन सकता । यही 
कारण है कि यहाँ कृष्णलेश्यामें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पशन कुछ कम पाँच बटे चौदह 
राजुप्रमाण कहा है । नील ओर कापोत लेब्यामें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पशन कुछ कम 
चार बटे चौदह राजु ओर कुछ कम दो बटे चौदह राजु क्रमसे पाँचवें ओर तीसरे नरकसे 
मर कर ओर तियश्वों व मनुष्योंमें उत्पन्न होने पर मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध करनेबालोंकी 
अपेक्षा कहा है। इन लेश्याओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका इससे अधिक स्पशन अन्य प्रकार 
सम्भव नहीं है । इसी प्रकार ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका स्पशन उक्त लेश्याओंमें ले आना 
चाहिये । मात्र यह स्पशन तियच्चों ओर मनुष्योंके नरकमें उत्पन्न करा कर प्रथम समयमें प्राप्त 
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करना चाहिये। तथा जो तियंज्ञ या मनुष्य मर कर सातवें नरकमें गमन करता दे उसके भी 
यह स्पशेन सम्भव है; अतः कृष्ण लेश्यामें यह कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कह्दा है। 
यद्यपि सामान्य नारकियोंमें तीथडूर प्रकृतिके सब पदोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है फिर 
भी यहाँ क्ष्ण ओर नील लेश्यामें क्षेत्र, समान और कापोत लेश्यामें नारकियोंके समान कहने 
का कारण यह दै कि कृष्ण और नीललेश्यामें नारकियोंके तीथड्डर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । 
इन लेश्याओंमें केवछ मनुष्योंके ही तीथंइुर प्रकृतिका बन्ध होता है, इसलिए इन लेश्याओंमें 
तीथेड्डर प्रकरृतिके सब पदोंका जो क्षेत्र कहा है. उसी प्रकार यहाँ स्पशेन कद्दा है। तथा कापोत 
लेद्यामें नारकियोंके भी तीथह्लुर प्रकरृतिका बन्ध होता है, इसलिए यह नारकियोंके समान कद्दा 
है। शेष कथन सुगम है । 

५३१, पीतलेश्यामें ध्रवबन्धवाली प्रकृृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवॉोंने कुछ कम 
आठ बटे चौद॒द राजु ओर कुछ कम नौ बटे चौददद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
स्थानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तियब््गति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, 
तियश्गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभंग, अनादेय और नीचगोन्नके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ 
कम आठ बटे चोदद्द राजु ओर कुछ कम नी बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कमर आठ बटे चौददद राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे | 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकृषाय, उद्योत आर स्थिर आदि तीन युगरढूके 
चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बढ़े चौद॒ह राजु ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुन 
प्रमाण क्षेत्रका सपशन किया है। अग्रत्याख्यानावरण चार ओर ओदारिकशरीरके तीन पदोंके 
बन्धक जीवबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम नो बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्र- 
का रपशीन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बठे चोदद् राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया है । स्लरीवेद्‌, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पश्नन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, 
ओदारिक आज्ोपाहु, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वो, आतप, दो बिद्दायोगति, त्रस, सुभग, 
दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम आठ बटे चोद राजु 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया दे । देवायु, आहारकद्विक और तीथंकुर प्रकृतिका भज्ञ ओघके समान 
है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने डेढ़ बटे चौदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार पद्मछेश्यामें 
भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता दै कि अप्रत्याल्यानावरण चार, औदारिकशरीर और 
ओदारिक आहक्लोपाज्ञके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉने कुछ कम पाँच बटे चौदद राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पक्षन किया दे। देवगतिचतुष्कके तीन पढ़ोंके बन्धक जोबोंने कुछ कम पाँच बटे चोवृह 
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राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है! अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान द्द । 
शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बष्टे चोदह राजुप्र माण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । 
विशेषार्थ--जो पीतलेश्यावाले जीब ऊपर देबोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके 
उस समय स्व्यानगृद्धि तीन आदिका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिए ,इन प्रकृतियोंके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्प्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । मात्र 
सातावेदनीय, असाताबेदनीय और मिथ्यात्व आदिका अवक्तव्यबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक 
समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका र्पशेन कुछ कम 
आठ बटे चौद॒द् राजु और कुछ कम नो बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। यहाँ एकेन्द्रियोंमें 
मारणान्तिक समुद्घात करते समय अनन्तानुबन्धोका अवक्तव्यबन्ध नहीं कराया है और 
मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध कराया ढ्ै। इससे स्पष्ट है कि सासादन गुणस्थानवाला जीव 
सासादनको प्राप्त करते समय प्रारम्भिक कालमें एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात नहीं 
फरता और इसलिए वह मर कर एकेन्द्रियोंमें जन्म भी नहीं लेता | किन्तु ऐसा जीव 
मिथ्यादृष्टि होकर प्रथम समयमें ही एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात कर सकता है यह 
मिथ्यात॒वकके अवक्तव्यबन्धके स्पशेनसे ही स्पष्ट है। पीतलेश्याके साथ तियशज्थ और 
मनुष्य यदि देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करें तो कुछ स्पशन कुछ कम डेढ़ 
बटे चौदह राजुप्रमाण होता है । इसीसे अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका स्पशेन 
कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। यहाँ संयत मनुष्योंको और संयतासंयत तियंत्रों 
और मनुष्योंको मारणान्तिक समुद्धात करनेके प्रथम समयमें असंयत कराके यह स्पशन छाना 
चाहिए । किन्तु ऐसे तियंत्लों और मनुष्योंके मारणान्तिक समुद्भातके समय देवगतिचतुष्कका 
अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यबन्धका स्पशेन क्षेत्र: समान कहा है, 
क्योंकि जो देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं. उनके पहलेसे ही इन प्रकृृतियोंका बन्ध होता 
रहता है। पद्मलेश्यामें कुछ कम नो बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन नहीं होता, क्‍योंकि इस 
लेश्याबाले जीव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते, इसलिए कुछ प्रकृतियोंकों छोड़- 
कर इस लेश्यामें शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ 
बटे चोदद्द राजुप्रमाण कह्दा है । जिन प्रकृतियोंके सम्बन्धमें बिशेषता है उसका खुलासा इस- 
प्रकार है--अप्रत्याख्यानावरणका बन्ध नहीं करनेवाले तियज्व ओर मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक 
समुद्घात करनेके प्रथम समयमें असंयत होकर इनका वन्ध करें यह सम्भव है और ऐसे 
जीबोंका स्पशेन कुछ कम पाँच बटे चौद॒ह राजुप्रमाण है, अतः यहाँ इनके अवक्तठ्य पदके 
बन्धक जीबो का स्पशन उक्त प्रमाण कहा है | तियशज्व और मनुष्य दुवो में जन्म लेनेके 'प्रथम 
समयमें औदारिकट्विकका नियमसे अवक्तव्यबन्ध करते हैं ओर पद्मलेश्यामें ऐसे जीवो'का भी 
स्पशेन कुछ कम पाँच राजुप्रमाण होता है, अतः यह भी उक्त प्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कके 
अवक्तव्यबन्धके लिए जो युक्ति पीत लेदयामें दी है वही यहाँ भो जान लेनी चाहिए | तदनुसार 
इनके अवक्तव्यबन्धका स्पेन क्षेत्रके समान कद्दा है| शेष कथन स्पष्ट ही है | 

५३२. शुछलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दुशनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, देव- 
गति, पद्नेन्द्रियजाति, तीन शरीर, बेक्रियिक आज्ञोपान्न, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलूघु- 
चतुष्क, त्रसचतुष्क, निमौण, तीथेक्लर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ' 











” आुजगारबंधे फोसर्ण ३९७: 


तिण्णिप ० छच्चो ० | अवत्त ० खेत्तमंगो | देवाउ ०-आहार०२ सव्वपदा ओधपघ॑ । सेसाणं 
सव्वपदा छचो० । 

७३३. अब्मवसि० मदि०भंगो । णवरि मिच्छत्तं अवत्तव्बं णत्यि | 

५३४. खद्ग०-उवसम० ओधि०भंगो | णवरि अपचक्खाण०४ अवत्त० खेचत- 
भंगो' । देवगदि०४-आहार ०२ सव्वप० सेत्त ० | मणुसगदिपंचगस्स य अवत्त० खेत्त- 
भंगो । उवसमे तित्थकरं सव्वपदा खेत्त॑ । 











कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन 
क्षेत्रके समान है। देवायु ओर आहारकद्ठिकके सब पदाके बन्धक जीवॉका स्पशेन ओघके समान 
है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कम छह बढ़े चौदद् राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है। 

विशेषाथ--यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें से चार प्रत्यास्यानाबरणको व 


देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रेणिमें प्राप्त होता है, 
प्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद संयत मनुष्यके संयतासंयत होने पर प्राप्त होता है. और 
देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद संज्ञी तियद्व और मनुष्य जीवोंके प्राप्त होता दैै, अतः इस पद्‌- 
की अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। ययपि संज्ञी जीवोंका स्पशन अधिक है. परन्तु इनके 
देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद स्वस्थानमें ही बनता है ओर इस अपेक्षासे ।इनका स्पशन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, अतः यह भी क्षेत्रके समान कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है । 

५३३, अभव्योंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि इनके 
मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है । 

विशेषा्--मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद उन जीवोंके होता है जो ऊपरके गुणस्थानोंसे 


उत्तरकर मिथ्यात्वमें आते हैं । किन्तु अभव्य सदा मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, अतः इनके मिथ्यात्वके 
अवक्तव्यपदका निषेध किया है । 

५३४. क्षायिकसम्यक्त्व ओर उपशमसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानी जीबोंके समान भन्ञ है | 
इतनी विशेषता है कि इनमें अप्रत्यास्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका भद्ढ क्षेत्र: समान है । 
देवगतिचतुष्क ओर आहारकद्विकके सब पदोंका भज्ञ क्षेत्रके समान है। मलुष्यगतिपश्चकके 
अवक्तव्यपदका भज्ञ क्षेत्र समान है । तथा उपशमसम्यक्धमें तीथेकुर अ्रक्रतिके सब पदोंका भज्ञ 
क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ--उक्त दोनों सम्यकत्वोंमें अप्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद उन्हीं जीवों 


के होता है. जो ऊपरके गुणस्थानवाले मनुष्य अविरतसम्यग्टष्टि होते हैं, अतः इनके अवक्तव्य: 
पदका भक्क छत्रके समान कहा है। क्षायिकसम्यस्टप्टि मनुष्यों या तियश्ोंके देव होने पर 
प्रथम समयमें मनुष्यगति पद्चकका अवक्तव्यपद होता है ओर उपशसश्रेणिसे मरकर देव होने 
पर उपशमसम्यम्दृष्टि देबोंके प्रथम समयमें मनुष्यगतिपदश्चकका अवक्तव्यपद होता है। यतः 
इल जीवबोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन दोनों सम्यक्त्वोंमें मनुष्यगति 
पत्चकके अवक्तव्यपदका भज्ज क्षेत्रके समान कहा है। तीथेड्डर प्रकतिका बन्ध करनेवाले उपशम- 
सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते, अतः इसके सब॑ पदोंका भज्ञ भी क्षेत्रके समान 
कहा है। शोष कथन सुगम है । 


१, आ'० प्रती अपच्क्खाण०४ खेत्तमंग़ों इति पाठ: । 





३०८ महावंतरे अजुमानपंधादियारे . 


५३५. सासणे धुविगाणं तिण्णिप ० अह-बारह० | दोआउ ०-मजुसग०-मजुसाणु० 
उचश्चा० सव्वप० अहचो० । देवाउ० ओघं। देवगदि०४ तिण्णिप० पंचचो० | अवच्त ० 
खेत्त> । सेस॑ सच्वपदा अह-बारह० । णवरि इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०- 
दोविहा ०-सुमग-दृभ ० दोसर-आदे ०-अणादे »-णीचा० अवत्त० अहचो० । ओरा०- 
ओरालि०अंगरो० अवक्त ० पंचचो० | 

५३६. सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिप० अह्व० । देवगदि०४ तिण्णिप० खेत्त० | 
सेसाणं सन्वपदा अह० । 

०५३५, सासादनसम्यक्त्थमें ध्रवबन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीौबोंने कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुछ कम बारह बदे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हे | 
दो आयु; मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
आठ बदे चौदद् राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। देवायुका भज्ञ ओघके समान है | देवगति- 
घतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीबोंने कुछ कम पाँच बटे चोदद्द राजुप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया 
है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान दे । होष प्रक्रतियोंके सब पदोंके बन्धक 
जीबोंने कुछ कम आठ बे चोदह राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोद्ह राजुप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है । इतनी विशेषता है कि खस्त्रीवेद, पुरुषपेद, पाँच संस्थान, 'पाँच संहनन, दो 
विद्दायोगति, सुभग, दुभेग, दो स्वर, आदेय, अनादेय और नीचगोत्रके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवबोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा औदारिकश्वरीर 
ओर ओदारिक आज्ञोपाज्ञके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बढे चोद्ह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है | 


विज्वेषाथ---आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । तथा सासादन- 
सम्यम्टष्टि जीव मर कर नरकमें नहीं जाता ओर सासादन सम्यम्दृष्टियोंके एकेन्द्रियोंमें मारणा- 
न्तिक समुद्घात करते समय मनुष्यगतिद्विक व उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन 
सब प्ररृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवॉंका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा 
है। मनुष्यों ओर तियेद्लोंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय देवगतिचतुष्कके तीन 
पदोंका द्वी बन्ध होता है । उसमें भी सासादनसम्यग्टष्टि तियत्ल सहर्नार कल्प तक ही मर 
कर उत्पन्न द्ोते हैं, अतः यहाँ देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम 
पाँच बटे चौद॒ह्‌ राजुप्रमाण ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीबॉका स्पशेन क्षेत्रके समान कहद्दा है । 
यशपि सासादनसम्यम्टष्टि सनुष्य सहस्त्रार कल्पसे आगे भी उत्पन्न होते हैं पर इनका स्पशन 
छोकके अस्ंख्यातवें भागप्रमाण दी है, अतः तीन पदोंकी अपेक्षा कह्दे गये उक्त स्पशेनमें इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता | तथा स््रीवेद आदिका यहाँ मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपाद 
के समय अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका रपशन कुछ कम 
आठ बटे चौदद राजुप्रमाण कद्दा द्वे । शेष कथन सुगम है । 


०३६, सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीवोंमें भ्रंवबन्धवाडी प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने 
कुछ कम आठ बटे चौदह्द राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके 
धन्घक जीवोंका रपशन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ 
के आठ बढ़े चौददद राजुप्रभाण क्षेत्रका स्पशन किया है | 


विशेषाथ--सम्यग्मिस्याहष्टि जीवन तो मरते द्वी हैं और न ही इनमें मारणान्तिक 


| ३5६ 
५३७, मिच्छा० मदि०भंगो। णवारि मिच्छत्त अव्तव्वं णत्थि | असण्णीसु धुवि- 
गार्ण तिण्णप० सब्बलो० | सादादिदंडओ ओघं । दोआउ ०-वेठ ०छ ०-ओरा ०अंगो 
खेत्त> | मणुसाउ ० तिरिक्खोघ । अणाहार० कम्महरगर्भंगो । 
एवं फोसणं समत्तं 
कालाणुगमो । 

५३८. कालाणुगमेण दुषवि०-ओघषे० आदे ० । ओघषेण पंचणा०-छदंस ०-अट्ठक ०- 
भय-दु ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अग्ु ०-उप ०-णिमि ०-पंच॑त ० शरुज ०-अप्प ० - 
अवद्ठि ०बंधगा केवचिरं कालादो होदि १ सव्वद्धा । अवस० केव० ? ज० ए०, उ० संखेज 
सम० । थीणगि० ३-मिच्छ ०-अद्दक ०-ओरा ० तिण्णिप० सब्बद्धा। अवत्त> ज० ए० 
उ० आवलि० असंखे०। दोवेदणीय-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजा०- 


समुद्घात होता है, इसलिए इनमें देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके अपने-अपने 
पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कद्दा है । देवगतिचतुष्कका 
बन्ध तियंज्व और मनुष्य करते हैं और यहाँ इनका स्परीन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, 
अतः देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीबोंका स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है । 

५३७, भिथ्यारृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि 
मिथ्यात्वका अबक्तव्यपद नहीं है। असंज्ञियोंमें ध्रबबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक 
जीवॉने सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भज्ञ ओघके 
समान है। दो आयु, वेक्रियिकषषटक ओर औदारिक आइ्लोपाज्नका भज्ज क्षेत्रके समान है | 
हक भक्ज सामान्य तियेख्वोंके समान है | अनाहारकोंमें कामेणकाययोगी जीवोंके समान 
भक्न 

विशेषार्थ---असंश्ियोंमें पद्लेन्द्रिय असंज्ञी जीव ही नरकायु, देवायु और वेक्रियिकषदक- 
का बन्ध करते हैं. और नारकियोंमें ब देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए तो इन आठ प्रकृतियोंके सब पदोंका भज्ञ 
क्षेत्रक समान कहा है और औदारिक आज्ञोपाज्कका सब पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र ही सब लोक है, 
इसलिए रपशन तो उतना होगा ही । यह देखकर इसके सब पदोंका भज्ञ भी क्षेत्रके समान कहद्दा 
है। शेष कथन सुगम है । 


इस प्रकार स्पशन समाप्त हुआ । 


कालानुगम । 


५३८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ भर आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय; जुग़॒प्सा, तेजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु, उपघात, निमाौण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके 
बन्धक जीवोंका कितना काल है ? स्वेदा काल है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल 
है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट फाछ संख्यात समय है। स्यानग्ृद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
आठ कषाय ओर ओदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीबॉका सर्थदा काछ है | अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीबोंका जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट फाछ आवडिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। दो वेदनीय, सात नोकपाय, छियेज्यायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, ओदारिक आश्लो- 


ई१० महाबंदे अणुभागवंधाहियारे 


छसस्‍्संठा ०-ओरा ०अंगो ०-छस्संघ ०-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउ जो ०-दोविहा ०- 
तसादिदसयु ०-दोगो ० चत्तारिपदा सब्बद्भा । तिण्पिआउ ० श्ुज०-अप्प० ज० ए०, 
उ० पलिदो० असंखे ० । अवष्ठि ०-अवत्त ० ज० ए०, 3० आवलि० असंखे० | बेउ ०- 
छ० भ्रुज ०-अप्प० सच्बद्धा । अवद्वि ०-अबत्त ० ज० ए०, उ० आवलि० असं। एवं 
तित्थ० । णवरि अवत्त ० ज० ए०, 3० संखेज़स० | आहार०२ भुज०-अप्प० सब्वद्धा | 
अवड्टि ०-अवत्त ० ज० ए०, 3० संखेज़स० | एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा ०-णचुंस ०- 
कोधादि ० ४-अचक्खु ०-भवसि ०-आहारए त्ति | 


पाड्, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि- 
दस युगल और दो गोज्ञके चार पदोंके बन्धक जीवॉका काल सबेदा है। तीन आयुओंके भुजगार 
ओर अल्प तर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉका जघन्य काछ एक 
समय है और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वेक्रियिक छहके भ्रुजगार और 
अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सबंदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य कार एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातरवं भागप्रमाण है। इसी 
प्रकार तीर्थक्लुर प्रकृतिकी अपेक्षा कार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है. | आहारिक- 
द्विकके भ्रुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीचोंका काल सवंदा है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार 
ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षु- 
दशनी, भव्य और आह्यारक जीवोंके जानना चाहिए । 


विशेषा्थ---अथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके प्रारम्भके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि 


सब जीव करते हैं, इसलिए इनका सब काल कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे 
उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिमें मरण कर देव होने पर प्रथम समयमें होता है, इसलिए 
इनके अवक्तव्यपदका जघधन्य काल एक समय आर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यदि 
एक समयमें नाना जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण करके एक साथ अवक्तव्यपदके पात्र होते 
हैं. तो एक समय होता हे ओर क्रमसे संख्यात समय तक उपशमश्राण पर आरोहण कर उसी 
क्रमसे अवक्तव्यबन्धके पात्र ह।ते है तो संख्यात समय होता है। मात्र इन प्रकृतियामें प्रत्या- 
ख्यानावरण चार भी है सो इनके अवक्तव्यवन्धका काछ विरत जीवोको नीचे छाकर प्राप्त करना 
चाहिए | आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका सर्वदा काल कहा है. उसका कहीं तो पूर्वोक्त कारण 
है ओर कहीं उनका किसी न किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है | इसलिए यह उस प्रकृति- 
के बन्ध स्वामीका विचार कर ले आना चाहिए। जिन प्रकृतियोके जिन पदोंका काल न्यूनाधिक 
है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--पहले स्यानगरद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीव- 
की अपेक्षा एक समय बतढछा आये हैं। यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद करें तो 
कमसे कम एक समय तक करते हैं, क्योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक 
गुणस्थानकी राशि पल्यके असंख्यावें भागप्रमाण है । उसमेंसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि 
गुणस्थानोंमें आते हैं. तो एक समयमें आकर अन्तर भी पड़ सकता है, इसलिए तो इन ग्रक्ृतियों- 
के अवक्तव्यपदका जघन्य कार एक समय कहा है ओर यदि निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुण- 
स्थानको प्राप्त होते रहें तो आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही होंगे। इसलिए इन 
प्रकृतियोंके अब॒क्तव्य पदका उत्कृष्ट काठ आबलिके असंख्यातवें भरागप्रमाण कहा दे | प्रत्येक 


भुजगारवँचे कालाणुगमो ३११ 


५३९, तिरिक्खेसु घुविगाणं तिण्णिप० सब्बद्धा | सेसं ओध॑ । एवं ओरालि ०मि०- 
कम्मह ०-मदि ०-सुद ०-असंज ०-तिण्णिले ० -अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-अणाहारए 
लि। णवरि ओरालियमि ०-कम्मइ ०-अणाहारएसु देवगदिपंचग० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, 
उ० अंतो० | अवष्डि ० ज० ए०, उ ० संखेज़स० | 

५४०. अवगद ०-सुहुमसंप० सब्वपग० झ्ुुज़०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० | 


आयुका बन्ध काल अन्‍न्तमुहूत है ओर इसमें भुजगार आदि तीन पदोंका जघन्य कार एक समय 
है। साथ ही नारकी, मनुष्य और देवोंका प्रमाण असंख्यात है । यह सब देखकर नरकायु, 
मनुष्यायु और दवायुके दो पदोंका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवं 
भागप्रमाण तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तीथेदुर प्रकृतिके अन्य तीन पदोंका काल तो इसी 
प्रकार है. पर अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । बात यह है. कि जो तीथह्ुुर 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य नरकमें उत्पन्न होते हैं या उपशमश्रेणि पर चढ़ते हैं उन्हींके तीथ- 
छुर प्रकृतिका अवक्तव्य बन्ध होता है। किन्तु ये कुछ संख्यातसे अधिक नहीं दो सकते, अतः 
तीथेक्लर प्रकृतिके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट का संख्यात समय कद्दा है। यही युक्ति आहारक- 
द्विकके अवस्थित और अवक्तव्यपदके कालके विषयमें जाननी चाहिए । यहाँ अन्य जितनी 
मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित द्वो जाती है, इसलिए उनके कथनको 
ओघके समान कहा है | 
५३९, तियत्र्ोंमें भ्ववन्धवाली प्रक्ृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका काल सबंदा है । 
शेष भद्ग ओघके समान है। इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, 
श्र॒ताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यारृष्टि, असंज्ञी और अनाह्ारक जीवोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता दे कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी और अनाहा 
रक जीवोंमें देवगतिपद्चकके भुजगार ओर अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक 
समय है. और उत्कृष्ट कार अन्तमुहत ह। अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका 
जघन्य कारू एक समय है आओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। 
विशेषाथ---इन मागणाओंमें उपशमश्रेणि नहीं होती, इसलिए इनमें भुवबन्धवाली 


प्रकतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। जो सम्यग्हष्टि तियश्व और 
मनुष्य औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोंगी और अनाहारक होते हैं उन्हींके देवगति- 
पद्चकका इन मार्गणाओंमें बन्ध होता है, इसलिये इनमें भुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक 
जीवोंका जघन्य काछ॒ एक समय ओर उत्कष्ट काछ अन्तमुहते कहा है । एक साथ नाना जीब 
इन मार्गणाओंको प्राप्त हुए और उन्होंने एक समय तक भुजगार और अल्पतरपद॒का बन्ध किया 
तो जघन्य काछ एक समय बनता है तथा निरन्तर क्रमसे यदि नाना जीव इन मागणाओ 'को प्राप्त 
होते रहते हैं तो इन पदो का उत्कष्ट काछ अन्तमुहू्ते बनता है। परन्तु ऐसे जीव कमसे कम 
एक समय तक ओर अधिकसे अधिक संख्यात समय तक हद्वी मार्गणाओ को प्राप्त द्ोते हैं, अत 
इन मार्गणाओं में उक्त प्रकतियों के अबस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि कार्मणकाय- 
योगमें और अनाहारक मागणामें दो दो समयके फरकसे जीवोंको प्राप्त करा कर श्रुजगार और 
अल्पतर पदका उत्कष्ट काल छाना चाहिये, अन्यथा उत्कष्ट काछ अन्तमुहूत प्राप्त होना सम्भव 
नहीं दे । शेष कथन सुगम है । 

५४०, अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्यरायसंयत जीवो' में सब प्रकतियोंके भ्रुजगार और 


३११ महाबंधे अजुभाभबंधाहिदारे 


अवगद० अवक्त०" ज० ए०, 3० संखेजस० । 

५४१. सब्वण्डंदि०-पुढ०-आउ ०-तेउ ०-वाउ० तेसिं च सव्वसुहुमाणं बादरपुढ़०- 
आउ ०-तेउ ०>-बाउ ० तेसिं चेव अपज़० सब्ववणप्फदि०-णियोद ०-बादरपत्ते ० तस्सेब्र 
अपज ० मणुसाउ० तिरिक्‍्खोधं | सेसाणं सव्वपदा सब्बद्धा । सेसाणं णिरयादि याव 
सण्णि त्ति जारसि णमाणाजीवेहि भंगविचए भयणिज्ञा तासिं अप्पप्यणों ट्विदिश्ुजगार- 
भंगो | अवड्डि ०-अवत्त ० भयणिज्ञा सेसपदा[ण] भयणिज्ञा याओ ताओ ओपधघ॑ णिरय- 
भंगो । एसि अवत्त ० संखेज्ा तारसि ओघं तित्थयरभंगो। यार्सि सव्वपदा संखेजा 
आद्दरसरीरमभंगो । 

&& एवं काले समत्त & 
अंतराणुगमो । 

५४२, अंतराणुगमेण दुबि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०- 
भय-दु ०-तेजा ० -क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० श्रुज ०-अप्प ०-अवष्टि ०बंधगंतरं 
केवचिरं कालादों होदि १ णत्यि अंतरं । अवत्त ० ज० ए०, उ० वासपुधत्त ० । थीण- 


अल्पतरपदके बन्धक जीवो'का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहरते है। अप- 
गतवेदी जीवॉमें अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कष्टकाछ संख्यात समय है । 

विशेषार्थ--इन मार्गणाओ को कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात 
समय तक जीव प्राप्त होते हैं, इसलिये इनमें सब प्रकतियों के अवस्थित और अबक्तव्यपदका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है! 

५४१, सब एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, वायुकायिक और इन 
प्रधिवी आदि चारोंके सब सूक्ष्म, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अप्रिकायिक, 
बादर बायुकायिक तथा इन घचारोंके अपयाप्त, सब वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक ओर बादर प्रत्येक बनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भज्ञ सामान्य 
तियेख्वोंके समान है। शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीबोंका काल सबंदा है । 
नरफगतिसे लेकर संर््। तक शेष मागणाओंमें जिनका नाना जीवॉोंकी अपेक्षा भज्ञविचय भज- 
नीय है. उनका अपने अपने स्थितिबन्धके भुजगारके समान काल है। जिनके अवस्थित और 
अवक्तव्यपद भजनीय हैं. तथा शेष पद भजनीय नहीं हैं उनका ओघसे नरकगतिके समान भक्लः 
द्ै। तथा जिनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं उनका ओघसे तीथंह्ूर प्रकृतिके 
खमान भक्ञ है ओर जिनके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं उनका ओघसे आद्दारक- 
शरीरके समान भकन्ञ है| 

इस प्रकार काछ समाप्त हुआ । 


अन्तरानुगम 
५४२, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच 
ज्ञानावरण, छद्द दशेनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण- 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भ्रुजगार अल्पतर और अवस्थित- 
पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? अन्तरकार नहीं है। अवक्तव्यपद्के बन्धक 





१, आ'० प्रतो अतो० । अवदि० अवच० श्ति पाठः | 


भुजगारबंचे अंतरं ३१३ 


गिद्धि ०३-मिच्छ ०-अण॑ताणु ० 9 तिण्णिप० णत्थि अंतरं | अवत्त ० जु० ए०, उ० 
सत्त रादिंदियाणि । सादासाद०-सत्तणोक ०-तिरिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजा०-छसंठा०- 
ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ०-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ० -आदाउज्ञो ०-दोविहा ० -तसादिदसयु ०- 
दोगो० चत्तारिप० णत्थि अंतरं । अपचक्खाण०४ तिण्णिप० णत्थि अंतरं । अवत्त ० 
ज० ए०, उ० चोहस रादिंदियाणि | एवं पतच्र्खाण०४ | णवारि अवत्त ० ज० ए०, 
उ० पण्णारस रादिंदि० । तिण्णिआउ ० श्रुज०-अप्प०-अवत्त ० ज० ए०, 3० चदुवीस 
मुहदुत्त । अवद्टि० ज० ए०, 3० असंखेज़ा लोगा | वेठ०छ० भ्रुज०-अप्प० णत्वथि 
अंतर | अवष्टि० ज० ए०, उ० असंखेज़ा लोगा । अवत्त ० ज० ए०, 3० अंतो०। 
एवं आहार०२। तित्थ० श्रुज़०-अप्प०-अवद्ि ० देवगदिभंगो । अवत्त ० ज० ए०, 
उ० वासपुधत्त | ओरालि० अवत्त ० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसपदाणं णत्यि अंतर । 
एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा०-णवबुंस ०-कोधादि ० -अचक्खु ०-भवसि ०-आहा- 
रएत्ति। 


जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर काछ वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। स्त्यान- 
ग्रद्धि तीन, सिध्यात्व ओर अनसन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवॉका अन्तरकाल 
नहीं है | अवक्तव्यपदके वनन्‍्धक जीवचोंका जघन्य अन्तर एक समय डे ओर उत्कृष्ट अन्तर 
सात दिन रात है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, तियश्वायु, दो गति, पॉच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिक आजह्ञोपाज्न, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, दो विहायेगति, त्रसादि दस युगल ओर दो गोत्रके चारों पदोंके बन्धक जीवों- 
का अन्तरकाल नहीं हे । अप्रत्याख्यानावग्णचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल 
नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
चौदह दिन रात द्वे। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुप्कके विपयमें जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पन्‍न्द्रह दिन रात है। तीन आयुओंके भ्रुजगार, अल्पतर ओर अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुह॒त है। अवस्थितपदके 
बन्धक जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है । 
वेक्रियकपटुकके भुजगार और अल्पतर पदके वन्धक जीबोंका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित- 
पदके वन्‍्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण 
है। अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहते है । इसी प्रकार आहारकद्विकके विषय सें जानना चाहिये। तीथेझ्ूर प्रकतिके भुज- 
गार, अल्पतर और अवस्थितपदका भन्ढ देवगतिके समान हे। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवबोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कष्ठ अन्तर वषप्रथकत्वप्रमाण है । ओदारिकशरीरके अब- 
क्तव्यपदके बन्धक जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुट्रत है। शेष 
पदोके बन्धक जीबोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिक- 
काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षद्शनी, भव्य ओर आद्वारक जीबोके 


जानना घाहिये ! 

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें ओर दूसरे दृण्डकर्में कही गई प्रकृतियोंके तीन परदोंका 
निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके पाया जाता है, इसलिये इन पदोंके अन्तर काछका निषेध 
किया है। मात्र उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय द्वे और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व- 


है, 


श्श्ह महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५४३, णिरएसु तित्य० ओघं | अथवा अवच० ज० ए०, उ० पलिदो० 
असंखे० । सेसाणं हज ०-अप्प० णत्यि अंतर । अवद्टि ० ज० ए०, 3० असंखेज्ञा लोगा | 


प्रमाण है, इसलिये इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर व्ष- 
प्रथक्त्वप्रमाण कह्दा है । उपशमसम्यक्त्वमागणाका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कष्ट 
अन्तर सात दिन रात है । तदनुसार सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवबाले 
ज्ञीवांका भी इतना ही अन्तर है; अतः स्व्यानग्ृद्धि तीन आदिके अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात कहा है। सातावेदनीय आदिके चारों 
पदोंका एकेन्द्रिय आदि जीव बन्ध ध्‌ करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके अन्तरकाछक्रा निपेघ किया 
है। अप्रत्याख्यानावरण चार ओर प्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके अन्तरका निषेध 
झानावरणके समान जानना चादिये। तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत गुण- 
स्थानका जघन्य अन्तर एक समय है ओरेर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है। तदनुसार पाँचवे 
आदि ऊपरके गुणस्थानोंसे च्युत होकर जीव इतने ही काल तक अविरत अबम्थाको नहीं प्राप्त 
होता, अतः अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर चीद॒ह दिनरातप्रमाण कहा है । इसी प्रकार उपशमसम्यक्त्वके साथ विरत जीवका जघन्य 
अन्तर एक समय हे. ओर उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात हूँ । इसका अभिप्राय इतना दे कि 
बिरत जीव इतने ही काल तक विरताबविरत गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, इस लए प्रत्याख्याना- 
बरणके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है । नरक, 
मनुष्य ओर देवगतिमें यदि कोई भी जीव उत्पन्नन हा तो कमसे कम एक समय तक और अधिक 
से अधक चौबीस मुहंत तक नहीं उत्पन्न होता । इसके अनुसार इन आयुओंके बन्धर्मं भी 
इतना अन्तर पड़ सकता है, इसलिए इन तीन आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुद्दते कहा है । मात्र इनके अवस्थितपदका परिणामोके अनुसार अन्तर द्योता 
है इसलिए बह्‌ जघन्यरूपसे एक समय ओर उत्कृष्टरूपसे असंख्यात लोकप्रमाण कहा है. । 
बेक्रियिकृषटकके भ्रुजगार ओर अल्पतरपदका वन्ध नाना जाव करते ही रहते हैं, इसलिए इनके 
उक्त दो पदांके अन्तरकाछका निपघ किया है । इसी प्रकार तीथक्ुकर अंर आंदारकशरीरके 
भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदके अन्तरकाछूका निपध घटित कर लेना चाहिए। तथा 
बेक्रियिकपटकके अवस्थितपदके अन्तरकालकों तीन आयुआके समान घटित कर लेना चाद्दिए | 
बेक्रियिकषटक अर अंदारिकशरीर परिवतंमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर एक समय अं. उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा द्वे। तथा तीथेक्लुर प्रकृतिका 
अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें व दूसरे वीसरे नरकमें द्वाता है । उसमें भी उपशमभ्रे णिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्वप्रमाण द्वे, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका 
ज़घन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर वपषंप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। यहाँ गिनाई 
गई काययोगी आदि मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके 
कथनको ओघके समान कट्दा है । 


५४३, नारकियॉमें तीथ्थद्वर प्रकृतिका भद्ग ओघके समान है। अधवा अपषक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर एक समय द्वे ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष 
प्रकृतियांके भुजगार अं,र अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं द्वे। अवस्थितपदके 
बन्धक जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण दे । 


भुजगारबंधे अंतर दे१७ 
अवत्त० ज० ए०, 3० अंतो० । थीणगिद्धिदंडओ ओघमभंगो । सत्तमाए दोगदि-दो- 
आणु ०-दोगो ० थीणगिद्धिभंगो । 

५४४. तिरिक्खेसु धुविगाणं श्रुज०-अप्प०-अवष्टि० णत्यि अंतर । सेसं ओघ॑ 
ओरालियमि ०-कम्मइ ०-मदि ०-सुद ०-असंज ०-तिण्णिले ०-अब्मवसि ०- मिच्छा ०-असण्णि ०- 
अणाहारए त्ति। णवरि ओरालि०मि०-कम्मइ ०-अणाहारएसु देवगदिपंचग० भ्रुज०- 
अप्प० ज० ए०, उ० मासपृध० । अवद्ठटि० ज० ए०, उ० असंखे० लो० । णवरि 
तित्थ० भ्रुज०-अप्प० ज० ए०, 3० वासपुघ० । 


अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय दव ओर उत्कृष्ट अन्तर अल्तमुंहृर्त है । 
स्यानग्ृद्धिदण्डकका भद्ग ओघके समान है । मात्र सातवीं प्रथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्बी अं,र 
दो गोत्रका भ्ढ स्तववानर्गद्धेके समान है । 

विशेषा्थ---हम पहले ही बतला आये हैं. कि तीथेड्डर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नरकमें मी 


सम्भव है, इसलिए यहाँ ओघ प्ररूपणा बन जाती है । किन्तु एक उपदेश ऐसा भी द्वे कि 
तीथेझ्डर प्रकृतका बन्ध करनेबाला जांब दूसरे ओर तीसरे नरकमें अधधकसे अःधक पल्यके 
असंख्यातव भागप्रमाण काल तक नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इस उपदेशके अनुसार तीथेंड्लुर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा है । शेप प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ निरन्तर द्ोता है, इसलिए उनके भुजगार अ,र अल्पतर 
पदके अन्तरका निपेध किया है और अवस्थितपदका अन्तर परिणामांके अनुसार कह्दा है। 
तथा परावतमान या अधवबन्धिनी प्रकतियोंके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा है । सातव नरकमें तियश्लगति, तियब्वगत्यान॒ुपूर्वी ओर नीचगोत्रका 
बन्ध मिथ्यादृष्टिके तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका बन्ध सम्यम्दृष्टिके दोता है, 
इसलिए स्त्यानग्रद्धिके समान भड्ढः बन जाता है | 

५४४. तियत्नोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकतियोंके भ्ुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपद॒के बन्धक 
जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष भद्ग ओघके समान है । इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कासंणकाययोगी, सत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, असंयत, तीन छेश्यावाले, अभव्य, मिथ्याद्ृष्टि, 
असंज्ञी ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेपता दे कि ओऔदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कामंणकाययोगी ओर अनाह्दारक जीवोंमें देवगरतिपदश्बकके भुजगार और अल्पतर पदके 
बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्वप्रमाण है। 
अवस्थितपद्‌का जधन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक प्रमाण है । 
इतनी विशेषता है कि तीथहछूुरप्रकृतिके भ्रुजगार ओर अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण दे । 

विशेषार्थ--सम्यग्दृष्टि नारकी, मलुष्य ओर देव मर कर ओदारिकमिश्रकाययगी, कार्मण- 
काययोगी और अनाहारकोंमें यदि अन्तरसे उत्पन्न हों तो कमसे कम एक समयके अन्तरसे आर 
अधिकसे अधिक मासप्र्थक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हें, इसलिए इन मार्गणाओंमें देवगति- 
चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीबोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर मासप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा तीथदुर प्रकतिका बन्ध करनेवाले नारकी ओर देब 
उक्त तीन मार्गणाआमें यदि अन्तरसे उत्पन्न होते हैं तो कमसे कम एक समयके अन्तरसे ओर 
अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, अतः इन मारगणाओंमें तीथंझ्वर प्रकरतके 
श्रुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ठ अन्तर 


३१६ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५४५. अवगद०-सुहुमसं० अप्पसत्थाणं श्रुज ०-अवत्त ० ज० ए०, उ० वासपुध० | 
अप्प० ज० ए०, उ० छम्मासं० | पसत्थाणं श्रुज० ज० ए०, उ० छम्मासं० । अप्प ०- 
अवत्त ० ज० ए०, उ० वासपुध० । सुहुमसं० अवत्त ० णत्थि अंतर । 

५४६. आभिणि०-सुद०-ओधि० मणुसगदिपंचग ०-देवगदि ०४७  हुज ०-अप्प ० 
णत्थि अंतरं । अवड्टि० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा। अवत्त ० ज० ए०, उ० 
मासपुध० । णवरि ओधिणा० ज० ए०, उ० वासपुृध० । एवं ओघिदं ०-सुकले ०-सम्मा ० 
खद्ग०-बंदग० । उवसम० एदाओ पगदीओ ज० ए०, उ० वासपुध० | सेसाणं 


यषप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। इसका यह अभिप्राय है. कि वप्रथक्त्वके अन्तरसे कोई न कोई 
जीव तीथंडूर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला देव आर नरक पर्यायसे आकर इस भूमण्डलको 
सुशोभित करता द्ै | विदेहोंमें निसन्तर तीथड्डर होते हैं, इसलिए यह असम्भव भी नहीं है । 
फिर भी यहाँ यह प्रथक्त्व शब्द ७ ओर ८ का वाची न द्वोकर बहुत्व अथंको व्यक्त करनेवाला 
है ऐसा हमें प्रतीत दोता है । शेष कथन सुगम दे । 


५४५, अपगतवेदी ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके भुजगार ओर 
अवक्तव्यपदके बन्धक जोवोंका जघन्य अन्तर एक समय हे आर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्त्व 
प्रमाण है । अल्पतरपदके वन्‍्धक जीवॉंका जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना है। प्रशस्त प्रकतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अल्पतर और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण है । मात्र सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमे 
थ्वक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं हे | 


विशेषाथें---यहाँ पर अप्रशस्त प्रकृतियोंका भ्ुजगार ओर अचक्तव्यबन्ध उपशमश्रेणिमें 


छतरते समय होता है, इसलिए इनके भुज़गार ओर अल्पतर पदुके वन्‍्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथकत्वप्रमाण कहा हे। तथा क्षपकश्नेणिमें इनका 
अल्पतरबन्ध होता द्वे इसलिए इस पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय आर उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना कहा दे । यद्यपि उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय इन प्रकतियोंका अल्पतर वन्ध 
होता है पर उपशमश्रणिसे क्षपकश्नणिका अन्तरकाढ कम है, ट्सलिए यह अन्तर .क्षपकश्नणिकी 
अपेक्षा लिया है । प्रशस्त प्रकतियोंका अन्तर इससे भिन्न प्रकारसे छाना चाहिए । अर्थात क्षपक- 
श्रेणिकी अपेक्षा प्रशसल प्रकृतियोंके भ्ुजगारबन्धका ओर उपशमश्रेणिकी अपेक्षा इनके अल्पतर 
ओर अवक्तव्यपदका अन्तर छाना चाहिए । कारण स्पष्ट है। मात्र सूक्ष्मसाम्परायमें किसी भी 
प्रकतिका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता । 


७५४७६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीवोम मनुष्यगतिपश्चक 
आर देवगतिचतुष्कके भ्ुजगार ओर अल्पतर पदके वन्धक जींबोंका अन्तरकाल नहीं है । 
अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक- 
प्रमाण दे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
मासप्रथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्वप्रमाण है | इसी प्रकार अवधिद्शनी, शुद्धलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यम्टष्टि आर वदुकसम्यम्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें इन 
प्रकतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर तषप्रथक्तत्वप्रमाण है । 


भुजगारबंधे भावाणुगमो ३१७ 


णिरयादि याव सण्णि त्ति अवत्त> अध्यप्पणो ट्विदिश्वुजगारअवत्तव्वभंगो कादव्बों । 
सेसपदा कालेण साधेदव्वं । तेऊए देवगदि०४ अवत्त ० ज० ए०, उ० मासपुध० । 
ओरालि० अबत्त ० ज० ए०, उ० अडदालीसं मुहृत्त | एवं पम्माए बि। णवरि 
ओरालि०-ओरा०अंगो०* अवत्त ० ज० ए०, उ० पक्खं० । 
एयमंतरं समत्त । 
भावाणगमो 
५४७. भावाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सबव्वपंगदी्ण भ्रुज०-अप्प०- 


नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष मार्गणाओंमें अवक्तव्यपदका भड्ढः अपने अपने स्थितिबंधके 
भ्रुजगारके अवक्तव्य भड़के समान करना चाहिए। होष पदोंकों कालके अनुसार साध लेना 
चाहिए। पीतलेश्यामें देवगतिचतुष्कके अवक्तठ्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्नथक्त्वप्रमाण हे । आंदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है. आर उत्कृष्ट अन्तर अड़तालीस मुहत हे। इसी प्रकार 
पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेपता हे कि आदारिकशरीर आर आददारिक आइ्वो- 
पाड्के अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉंका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर एक 
पक्षप्रमाण है । 

विशषाथे---आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीवोंम मनुष्यगति- 


पद्चकके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है । प्रथम तो उपशमश्रोणसे मरकर देव होने 
पर ओर दूसरे चतुथ गुणम्थानसे मरकर नागकी होने पर या चतुर्थादि किसी भी शुणस्थानसे 
मरकर दव होने पर । इसका अमिप्राय यह हे कि चतुथगुणस्थानमे वक्रियिकमिश्रकायप्रयोगका 
जो अन्तर है वही यहाँ मनुष्यगत्तिपद्चकके अवक्तव्यपदका अन्तर हे। जीवस्थान अन्तर 
प्ररूपणामें यह जघन्य रूपसे एक समय ओर उत्कृष्ट रूपसे मासप्रथक्त्वप्रमाण बतलाया है । 
इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण लिया गया 
है। पहले ओदारिकर्मिश्रकाययोगमें दवगतिचतुप्कके अवक्तव्यपदका अन्तर बतला ही आये 
हैं | बही यहाँ घटित कर लेना चाहिए । मात्र अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुप्यगतिपद्चक ओर देव- 
गतिचतुष्कका यह्‌ उत्कृष्ट अन्तर वधप्रथक्त्वप्रमाण प्राप्त हाता है, क्योकि कोई अवधिज्ञानी 
अधिकसे अधिक इतने काल तक बक्रियिकृमिश्रकाययोंगी आर आंदारिक्मिश्रकाययोगी न हो 
यह संभव है | अवधिज्ञानीके समान ही उपशमसम्यम्हष्टिम यह्‌ अन्तर जानना चाहिए। पीत- 
लेश्यामें देवगतिचतुष्कके अवक्तव्य पदका अन्तर ओंदारिकमिश्रकाययोगोके समान ही घटित 
कर लेना चाहिए। परन्तु पीतलेश्यामें वक्तरियकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर अड़तालीस 
मुहृत हे, इसलिए यहाँ ओदारिकशरीरके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर अड्तालीस मुहूर्त कहा 
है ओर पद्मलेश्यामें वक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अग्तर एक पक्षप्रमाण है, इसालए पद्म- 
लेदयामें ओदारिकद्विकके अवक्तज्य पदका उत्कृट अन्तर एक पकश्चप्रमाण कहा है। शेष कथन 
सुगम है । 
उस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ । 


भावासुगम 
५४७. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ आर आदश | ओघसे सब 


१. ता» प्रतों णबरि ओरालि० अज्ञो> इनि पाठ: । 


३१८ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
अवट्टि ०-अवत्त ०बंधगा त्ति को भावों ? ओदइगो भावों | एवं याव अणाहारए त्ति। 
एवं भावं समत्तं। 
अप्पाबहुआणगमो 


५४८, अप्पाबहुगं दुवि०---ओघषे० आदे० । ओधघे० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-बण्ण४७-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत ». सब्ब- 
त्थोवा अवत्त० | अवष्टि० अणंतगु ० । अप्प० असंखेज़गु ० | श्रुज० विसे० | सादा- 
साद०-सत्तणोऊ ०-तिणिक्खाउ ०-दोगदि-पंचजा ०-छस्संठा ०-ओरा ०अंगो ०- छस्संघ ०-दो- 
आणु०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज़्ो ०-दोविहा ०-तसादिदसयु ०-दोगो ० सव्वत्थीवा अवद्ठि ० | 
अवत्त० असंखेज़युणा । अप्प० असं०गु०। श्रुज० विसे० । एवं तिण्णिआउ ०-बेउ- 
व्वियछ ० । आहार० २ सब्वत्थोवा अवष्टि ० | अवत्त० संखेज्ञ ०गु ० | अप्प० संखे०गु ० । 
श्रुज० विसे० । तित्थ० सब्बत्थोवा अवत्त ० । अपब्टि० असंखेज़गु ० | अप्प० असं० 
गु० | भ्रुज० विसे० । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०, णवारि ओरालिए तित्थकरं 
आहारसरीरभंगो, अचक्खु ०-भवसि०-आहारए त्ति। 


प्रकतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित अं,र अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कोनसा भाव है ? 
आ।दयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए। 
इस प्रकार भाव समाप्त हुआ | 


अल्पबहुत्वानुगम 


५४८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है--आघ अ,र आदृश । ओघसे पॉँच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्र, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अ.दारिकशरीर, तैजसररीर, कार्मणशरी र, 
बणचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण आर पांच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे 
थोड़े है । इनसे अर्वास्थतपदके वन्धक जीव अनन्तगुणे हे । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जांब 
असंख्यातगुण हैं । इनसे भुज़गार पदके बन्धक जांव विशेप अधिक है। सातावेदनाय, असाता- 
बेदनीय, सात नोकषाय, तियश्नायु, दो गति, पॉच जाति, छह संस्थान, आदारिक आज्ञापाड्ज) 
छह संहनन, दी आनुपूर्वी, परघात, डच्छूस, आतप, उद्योत, दा विहायागति, त्रसादि दस 
युगल ओर दो गोजत्रके अरवस्थत पदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हे। इनसे 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है। इनसे भ्रुजगारपदके' बन्धक जीव विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
तीन आयु ओर वेक्रियिकपट्ककी अपेक्षा जानना चा.हए | आहारकट्ठिकके अवस्थितपद॒के बन्धक 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे भ्रुजगारपदके बन्धक जीव विशेष आधक है। तीथेड्डुर 
प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े है । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जाव असंस्यातगुणे हैं। इनसे भ्रुजगारपदके 
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार ओघके समान काययोगा आर अ(दारिककाययोगी 
जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आदारिककाययार्गा जींबांमें तीथझ्ुरप्रकृतिका 
भदन्ग आहारकशरीरके समान है । तथा आघके समान हा अचछ्ुदशनी, भव्य आर आद्वारक 
जीबोंम जानना चाहिए | 


भ्रुजगारबंघे अप्पाबहुअं ३१९ 


५४९, णिरएसु धुवियाणं सब्व॒त्थोवा अवष्टि० | अप्प० असंखे०गु०। झ्ुज० 
विसे० | थीणगिद्धिदंदओो ओघं | णवारि अवष्टि ० असंखेज़गु० । मणुसाउ ० आहार- 
सरोरभंगो । सेसाणं पगदीणं ओघं सादभंगो । एवं सत्तसु पुठटवीसु । णवारि सत्तमाए 
दोगदि-दोआणु ०-दोगो ० थीणगिद्धि भंगो । 

५५०. तिरिक्‍्खेसु धुविगाणं सब्बत्थोवा अव्टि ० | अप्प० असं ०गु०। भ्रुज० विसे ० । 
सेसं ओघं॑ । पंचिंदियतिरिक्ख ० धुविगाणं तिरिक्खोघं । सेसाणं पि एवमेव। णवरि अवष्ि ० 
जम्हि अणंतगुणं तम्हि असं०गुणं कादव्वं | पंचि ०तिरि०पज्जत्-जोणिणीसु ओरालि० 
सादभंगो । पंचि ०तिरि ०अपज्ज ० धुविगाणं णेरइगर्भगो । सेसाणं सब्वत्थोवा अवष्टि० | 
अवत्त ० असं०गु० | [ अप्प० असं०्गु० | ] श्रुज० वबिसे० | एवं सब्वअ पज्ज ०- 
एडंदि०-विगलिं०-पंच कायाणं च । 


५५१, मणुसेस पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-द्‌ ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०- 
वण्ण ० ४७-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत>० सब्वत्थोवा अवत्त०। अवहि० असंग्गु० | 
अप्प० असं०गु० । भ्रुज० विसे० | दोआउ०-वेउवज्वियछ०-आहार ० २-तित्थ>» आहार- 


५५६. नारकियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृत्योंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े 
हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीब असंख्यातगुणे है। इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव 
विशेष अधिक हैं। स्व्यानय द्वदण्डकका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है। मनुष्यायुका 
भद्ग आहारकशरी रके समान है। शेप प्रकृतियोंका भड्ड ओघके सातावेदनीयके समान है। 
इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता द्वै कि सातवीं प्रथिवीमें दो 
गति, दो आनुपूर्वी अर दो गोत्रका भड् स्त्थानगृद्धिके समान हे । 

विशेषार्थ--यहाँ स्वथानगृद्धिदण्डकसे स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क ये आठ प्रकृतियाँ छी गई हैं । 

५५०, तियत्वोंमें घुववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष 
अधिक हैं। शेष भन्ञ ओघके समान है। पश्चरन्द्रियतियत्नोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भन्न 
सामान्य तियख्वोके समान दै। शेप प्रकतियोंका भड्ग भी इसी प्रकार है । इतनी विशेपता है 
कि जहाँ अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे कहे हैं वहाँ असंख्यातगुणे कहना चाहिए। 
पद्नेन्द्रियतियच्व पर्याप्त ओर पद्चेन्द्रिय तियख्व योनिनियोमं ओदारिकशरीरका भज्ञ सातावेद- 
नीयके समान है । पद्ने न्द्रयतियचअपर्याप्रकोंमें ध्रुववन्धवालोी प्रकृतियोंका भज्ञः नारकियोंके 
समान है । शेष प्रकृतियाके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े है । इनसे अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भ्ुज- 
गारपद्फे बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सब अपयांप्त, एकेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय और 
पाँच स्थाघरकायिक जीघोंके जानना चाहिए । 

५५१, मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
ओऔदारिकशरीर, तेजसश्रीर, कार्मणशरीर; वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच 
अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े है। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भ्रुजगारपदके 


३२० महाबंधे अणुभागबंधादियारे 


स०भंगो | साददंडओ ओघं | एवं मणुसपज्ञ ०--मणुसिणीसु । णवरि संखेर्ज कादव्वं । 
एवं सव्वह० । णवारि धुवियाणं अवत्त ० णत्थि । सेसाणं' देवाणं णेरहगर्भंगो । 

५५०२, पंचिंदि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरा ०-तेजा ०- 
क०-वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि०-तित्थ ०-पंचंत ०. सब्वत्थोवा अवत्त ० | अवष्टि० 
असंखेज़गु० । अप्प० असंखेजगु० । श्रुज० विसे० । सेसाणं ओघ॑ | पंचिंदियपजत्तएसु 
बि एसेव | णवरि ओरालि० सादर्भगो | एवं तस०-तसपञ्ञ० | 

५५३, पंचमण०-तिण्णिबचि०. पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०- 
देव०-ओरा ०-वेउ ०-तेजा ०-क ०-वेउ ० अंगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु ०-अग॒ ० ए-बादर-पज ०-पत्ते ०- 
णिमि०-तित्थ ०-पंचंत० सब्वत्थोवा अबच ० । अवद्ि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० | 
श्रुज० विसे० | सेसाणं ओधघ॑ं । दोवचि० तसपज़त्तभंगो । ओरालि०मि० पंचि०तिरि०- 
अपज०भंगो । 'णवरि मिच्छ० अवत्त० ओघं० । देवगदि-पंचिंदि० सब्बत्थो ० 
अवद्टि ० । अप्प० संखेज़गु०। श्ुुज० विसे०। एवं कम्मह०-अणाहार० । 
वेउव्वि०का० देवभंगो । णवरि तित्थ०ण णिरयमंगो। एवं वेउ०-मि० । आहार०- 


बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। दो आयु; वेक्रियिकपट्क, आहारकह्ठिक ओर तीथह्डर प्रकृतिका 
भद्गञ ओघसे आहारकशरीरके समान है । सातावेदनीयदुण्डकका भज्ग ओघके समान है । इसी 
प्रकार मनुप्यपर्याप ओर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना 
चाहिए । इसी प्रकार सर्वाथसिद्धिमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ ध्रववन्धवाली 
प्रकतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष देवोंका भड्ग नारकियोंके समान है । 

४५२, पद्नन्द्रियोंसें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय; 
जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैज़सशरीर, कामणशरीर वणचतुप्क, अगुरुल्घु, उपघात, निर्माण; 
तीथड्डर ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे भुज- 
गारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । होप प्रकतियोंका भद्ध आघके समान है। पद्चेन्द्रिय- 
पयाप्त जीवोंमें भी यही भज्ञ हे । इननी विशेपता हे कि ओदारिकशरीगका भड्ढ सातावेदनीयके 
समान है । इसी प्रकार त्रस ओर त्रसपर्याप्र जीबोंमें जानना चाहिए | 

५५३, पाँचों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीघो'में पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, वक्रियिक आज्ञोपाज्न, वणचतुष्क, देंवगत्यानुपूर्वों, अगुरुलघुचतुप्क, बादर, पयाप्त, 
प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर ओर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं। इनसे भ्रुजगार्पदके वन्‍्धक जीव विशेष अधिक हँ। शेप प्रकृतियोंका भज्ज 
ओपघके समान है | दो वचनयोगी जीवोे। में त्रसपयाप्त जीवों के समान भन्ञ है। ओंदारिक- 
मिश्रकाययागी जीवो में पद्नन्द्रिय तियग्ल अपयाप्रकोंके समान भद्ढ है। इतनी विशेषता 
है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका भज्ग ओघके समान द्वे । तथा देवगति और पश्चेन्द्रियजाति 
के अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
हैं। इनसे भ्ुजगारपदके बन्धचक जीव प॒ अधिक हैं। इसी प्रकार 
कार्मणकाययोगी ओर. अनाहारक जीबो में जानना चाहिए। वेक्रियिककाययोगी 


२. ता० प्रती णत्थि अंतर | सेसाणं इति पाठः । 
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आहारमि० सब्बह्रभंगो | णवरि देवाउ०-तित्य० मणुसि०भंगो । 

५५४- इत्थिबे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज ०-पंचंत ० सब्बन्थो ० अवबद्वि० | अप्प०" 
असं०गु० । भुज० विसे० | पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय ०-दु ०-तेजा ०-क ०-वष्ण- 
४-अगु०४-बादर-पजत्त-पत्ते -णिमि० सब्व॒त्थो० अवत्त० | अवष्टि० असंग्गु० । 
अप्प० असं०्गु० । श्ज० विसे० । सरेप्ताणं सब्वत्थो० अवृध्िि० । अवत्त० असंण०्यु० । 
अप्प० असं०्गु० | शुज० बिसे० । आहारदुर्ग तित्थ० मणुसि०भंगो | एवं पुरिस० । 
णवरि तित्थ० ओघ॑ । 

५५५, पणुंसगे पंचणा०-चदुंस०-चदूसंज ०-पंचंत ० इन्थिभंगो । पंचदंस ०-मिच्छ ०- 
बारसक ०-भय-दु ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-बण्ण2-अगु ०-उप ०-णिमि० सब्वत्थो० 
अवत्त ० | अधद्वि ० अणंतगु ० | अप्प० अमसंब्गु० | श्रुज० विसे० । सेसाणं ओप॑ । 
अबगद ० अप्पसत्थाणं सब्बत्थो» अवत्त ० | भ्रुज० संखेजगु० । अप्प० संखेजगु० । 


जीवोे। में देवा के समान भद्ज हे । इतनी विशेपता है. कि तीथंहुर प्रकृतिका भल्‍्ढ नारकियों के 
समान है। इसी प्रकार वेक्रियकरमिश्रकाययाोगी जीव में जानना चाहिए। आहारककाययोगी 
और आहारकमिश्रकाययोगी जोबो में स्वाधांसद्धेके समान भरक्गल दें। इननी बिशेयता दे कि 
देवायु ओर तीथछुर प्रकृतिका भज्ञ मनुप्यिनियों के समान हू । 

५०४, म्ञीवेदी जीवोम पाच ज्ञानावरण+ चार दश्यमनावरण, चार सज्बलन आर पाँच 
अन्तरायके अवशस्थिनपदक्के बन्धचदः जीव सबसे भाड़े हैं। इससे अल्पतरपदके बन्धक जीब 
असंख्यातगुण ६&। इनसे श्जगागादके वन्धक्र जीय विशेष अधिक हैं। पाँच दृशनावरण, 
मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुरुप्सा, तंतसशरार, कामणशरीर, वर्णचनुप्कः अगुरुलघुचतुष्क, 
बादूर, पर्याप्र, प्रत्येक ओंग निर्माणकें अवक्तव्यपदके अन्‍न्धक जीव सबसे थोड़े है। इनसे 
अवम्धितपदके बन्धक जीव असंख्यानरुण हैँ । इनसे अल्पतरपदके बनन्‍्धक जीब असंख्यातर्गुणे 
हैं । इनसे भ्रुजगारपदके वन्धक जीव विशप अधिक है) शेप प्रकृतियाके अवम्थितमदके बन्धक 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवक्तव्यपद्के बन्धए अ५ अगंत्यातरणे है । इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जीव अमंख्यानगुणे है । टनसे सुज़गारपदके वन्‍्धक जीय विशेष अधिक है । आह्यारक- 
द्विक ओर तीथड्डर प्रकृतिका भज्ञ ममृप्यनियाके समान द्वे। इसी प्रकार पुरूपवेदी जीबांमें 
जानना चाहिए । इतना विशेषता हे कि ताथडूर प्रकृतका भज्ञ ओआधक समान हे । 


५५५, नपुंसकवेदी जांवोंमें पांच ज्ञानावरण; चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर 
पाँच अन्तरायका भज्ञ म्रावेदो जावोंके समान है। पाच दशनावग्ण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, आंदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरूलघु, डपघात 
और निर्माणके अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीव सबसे थाड़े हैं। इनसे अवस्थिनपदके बन्धक जीब 
अनन्तगुणे है। इनसे अल्पतरपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे भरुडगारपदके वन्धक 
जीव विशेष अधिक हैँ । शेष प्रकृतियोंका भद्ढ ओं।घके समाल हे । अयगनवेदी जीबोमें अप्रशम्त 
प्रकृतियोंके अवक्तव्यमदक, बन्धक जीव सबसे थे थे | इनसे सुजगारपदके बन्‍्धक जीव संख्यात- 
गुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जाव संख्यातगुण है । प्रशस्त प्रकृतियाम अवक्तव्यपदके 

बनन्‍्धक जीब सबसे थोड़ है.। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगार 

१, ता» प्रती सज्वत्थो० [ अवत्त० ]। अवष्वि ० अप्प० इति पाठ: । 
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पसत्थाणं सब्बत्थो ० अवत्त ० | अष्प० संखेज़गु ० | श्र॒ुज० संखे०गु० | एवं सुहुमसं० । 
णवारि अवत्त ० णत्थि | 


५५६. कोघे णवुंसगर्भंगो | माणे पंचणा ०-चदुदंस ०-तिण्णिसंज ०-पंचंत ० सब्वत्थो ० 
अवहि० । अप्पद्‌०  असं०्गु० । श्रुज० विसे० । पंचदंस ०-मिच्छ ०-तेरसक ०-भय ०-दु ०- 
ओरा०-तेजा ०-क ०-वण्ण ००-अगु ०-उप०-णिमि० सब्बत्थोी० अचक्त ० | अवहि० 
अणंतगु० । अप्प० असं०गु ० । भुज० विसे० । सेस ओघ॑ | एवं सायाए वि। णवरि 
पढमदंडओ पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० । विदियदंडओ पंचदंस० -मिच्छ०- 
सचोहसक ०-भयदु ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-बण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि० । लोमे एवं चेव | 
शवरि पठमभदंडओ पंचणा०-चद्दंस ०-पंचंत ० सज्वत्थो० अवधहि० | अप्प०  असंण०्गु ० | 


पाक 


भुज० विसे० | विदियदंडओं पंचद्स ०-मिच्छ०-मोलसवः०-मय-हु ० । उबरि ओधे। 


५५७, मदि-सुदेसु धुवियाणं॑ सब्बत्थो० अवधि ० | अप्य० असंन्‍्यु ० | भुज० 


पदके बन्धक जीव संगख्यावगुणे है । इसी प्रकार सृद्मसाम्परायसंयत जीवाफे जानना चाहिए । 
इतनी जिशेषता है कि यहां अवक्तव्ययद नहीं हे 


०५६. क्राधक्रषायर्मं नपुंसकवेदी जीवाके समान भज्ज हे | मानकपायमे पांच ज्ञानावरण, 
जार द्शनावरण, तीन संज्वछन अर पाच अन्तरायके अवम्थित पदके बन्धक जीव सबसे 
थोड़े है । इनसे अल्पतरपदके बन्धक् जीव असंख्यानुण है । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव 
विशेष अधिक है । पांच दशनावरण, सिथ्यात्व, तरह कपाय, सय, जुराप्ला ओदारिक शरीर: 
तेजसशरार, कासणशरीर, बणचतुप्वा, अगुसचु, उपवान ओर निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव सबसे थोड़े है | इनसे अयथ स्थतपदवः बन्‍्धक जीव अनन्नगुणे है । इनसे अन्पतरपदके 
बन्धक जीव असंख्यावगुण हैं । इनसे मुजगारपदर्क दग्धक जा पर अधिक है। शाप भड्ढ 

घके समान हैं । इस! प्रकार सायाकणयस भी जानना चाहिए। इतनी विशेपता दे कि 
प्रथम दण्डक पांच ज्ञानावरग, चार दशनावरणए, दो संज्वछन आर पाँच अन्तराय रूप है । 
दुसरा दण्डछ पांच दशनावरण, भथ्याख, चादह कपाय, भय, जुशुप्सा, ओंदारिकशरीर, 
तैजसशरीर, कामणशरीर, वणचतुप्क, अगुर्ल्चु, उपधात ओर निर्माणरूप हे। छाभकपायमें 
भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशपतरा है कि प्रथम दण्डक पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण ओर पाँच अग्तरायके अब्वस्थिलपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े है । इनसे अल्पतर- 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे भ्रुजगारपदऊ बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। 
दूसरा दृण्डक पाँच दशनावरण, मथ्यात्व, सोलह कपराय, भय ओर जुगुप्सा रूप होकर आगे 
यह ओघके समान है । 


"२७, प्यज्ञान। अग आताज्ञाना जावासे प्रवव-धबाला प्रक्ननवाके अवस्थित पदक 


बन्वक तीच सबसे थाई है। इनसे अल्वतरत्दक चन्थक जाब असंख्यानगरुण हैे। इनसे 


१, ता. प्रता सत्बत्थे७ [अबत्त० | | अवबद्धि० आप्प० इति पाठः | २. ता प्रता विदियदंडओं । ओधे 
पंचदस०, आ. प्रतो विदियदडआओ आओब | पंचटस० इति पाठः ।३. ता प्रतों सब्बत्थो० [अवत्त० ] ।अब5० । 
आप्पर० इति पाठः । ४, ता» प्रती सम्वत्थो० [अबत्त ०! | अरवर्द्धि० अप्प० इते पाठः । 


मुजगारब॑त्रे अप्पायहुओं श्ग्३ 


विसे० | मिच्छ० ओरालि० सेसाणं व ओघ॑ । विभंगे धुविगाणं मदि०भंगो। मिच्छ०- 
देव०-ओरालि ०-बेउ ०-बंउ ० अंगो ०-देवायु ०- पर ०-उस्सा ० -बादर-पज्ञ ०-पत्ते ०. सब्वत्थो ० 
अबत्त ० | अवष्ि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेस ओघ॑ । 

५५८, आभिणि०-सुद०-ओघधि ० पंचणा०छदंस ०-बारसक ०-पुरि ०-भय-दु ०-दोगदि- 
पंचिं०-चदुसरीर-समचदु ०-दोअंगो ०-बजरि ०-वण्ण ० 8-दो आणु ०-अगु ० 9- पसत्थ ०- 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ०-पंचंत ० सव्वत्थो ० अवत्त ० । 
अवहि० असंग्गु०। अप्प० असं०्श ० | झुज० विसे० | सादासाद० चदणोक ० 
देवाउ०-थिरादितिण्णियु ० ओपघ॑ | सझुसाउ ०-आहार ० २ मणुसि०भंगो । एवं ओधिद॑ ०- 
सम्मा०-खड्ग ०-वेदग ०-उचसम ० । णवरि खड्गस० दोआउ० आहारसरीरमभंगो | उब- 
सम०_ आहार०२-तित्थ० मणुसि०भंगो । मणपञजब० ओधिभंगो | णवरि संखेज' 
कादव्व॑ | एवं संजद० । 

५५९, सामाइ० छेदो० पंचणा०-चद्दंस ०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पंचंत० सब्वत्थो ० 
अवहि० । अप्प० संखेज़गु० | भुज० विरो० | सेस॑ दोदंस०-तिण्णिसंज ०-पुरिस ०- 
भय-दु ० सब्वत्थो ० अवत्त ० | उवरि मणपज्ञवरभंगो । एवं परिहार० । णवरि धुविगार्ण 
भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। मिथ्यात्व ओर ओदारिकशरीर तथा शोप 
प्रकृतियोंका भज्ञ आधघके समान है। विभज्ञज्ञानी जीवोंमे ध्ववन्धवाली प्रक्रतियोंका भन्ञ 
मत्यकज्ञानी जीवोंके समान है । मिथ्यात्व, देवगति, ओदारिकशरीर, बेक्रियक्शरीर, बंक्रियक 
आज्ञोपाज्, देवगत्यान॒पूर्वी, परघात, उच्छास, बादर, पर्याप्र अर प्रत्येकके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीब सबसे थोड़े है । इनसे अवम्धितपदके बन्धक जीव असंख्यानगुण हैं । इनसे अल्पतरपदके 
बन्धक जीब असंख्यातगणे है । #नमे शजगारपदके वनन्‍्धक जीव विशेष अधिक है | शेष भज्ज 
ओघके समान है| 

5५०५८, आसिनिदे।धक दानी. टुबजनी अ.४ अब घशक्तानी ज्ञाबॉग पाय लानावरग, 
छह दशनावरण, बारह कपाय, पुर्पवेद, सथ, जुर॒'्पा, दो गत: पद्नन्द्रयजाति, चार शरीर 
समचतुरखसंस्थान, दे। आगापाज्न, वश्रपसनाराच संहनन, बणचतुप्क, दे आनुपूर्दी, अगुन्लबु- 
चतुष्क, प्रशस्त विधह्दायोगति, त्रसचतुष . सुमग, सुस्वर, आदय, निर्मोण, तांथछुर, उदच्चगांन्र 


आर पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़ है । इनस अदस्थितपदक बन्धक 
जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदक बनन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे भुजगाग्पदके 


बन्धक जाव वशेष आंधक हु । सातावेद्नाय, असातावदनीय, चार नांकपाय, दवायु ओर 
स्थिर आद तान युगलका भज्ञे आंघक समान हूे। मनुप्यायु आर आहारकंद्वकका भक्ज 


मनुष्यिनियोके समान है। इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्ट्रांट्र, क्षायकसम्यग्द्ष्टि, वेदक- 
सम्यग्हपष्ट ओर उपशमसम्यस्ट्रप्टि जीवाके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्षायिक- 


म्यग्हष्टि जीवासें दो आयका भज्ञ आहारकशरीरके समान द्वे। तथा उपशमसम्यस्ट्टप्टियोंमें 
आद्यारकह्दिक ओर तीथद्ुुर प्रकृतिका शद्भगः मंसुष्यानियाह़े समान हे। सरःप्रययज्ञानियोंमें 
अवधिज्नानी जीवोंके समान भद्ग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणक स्थानमें संख्यात- 
गुणा करना चाहिए । इसी प्रकार सयत जीवोंके जानना चाहिए। 
५०५, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीबोमे पॉच ज्ञानावरण, चार दशना- 
बरण, लोभसंज्वलन, उन्चगात्र ओर पाँच अन्तरायके अवम्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े 
हैँ । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष 
अधिक हूँ । शेष दो दशनावरण, तीन संज्वल्ठन, पुरूपवेद, भय ओर जुगुप्साके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। आगे मनःपययज्ञानी जीवोंके समान भन्ञ हे । इसी प्रकार परिहार- 


श्र महावंत्रे अणुभागवंधांहयारे 


अवकत्त ० णत्थि | संजदासंज ०" अणुटिसभंगों | देवाउ० ओघ॑ । तित्थ० मणुसि०भंगो | 
असंजदे धृविगाणं तिरिकखोध । सेसा्णं ओघध॑ं । चकखु ० तसपजत्तमंगों । 

५६०, किण्ण-णील-काऊर्ण असंजद्भंगों । क्रिण्ण ०-णील० वित्थ० वेउच्बि०मि० 
भंगो । काउ० णिरयभंगो तित्थग ० । तेठ० देवभंगो । णवरि थीणगि० ३-मिच्छ ०-बार- 
सक०-देवग ०-ओरालि ०-वेउ ०-वेउ ० अंगी ०-देवाणु ०-तित्य / सव्वत्थोवा अचबत्त ० | 
अवद्वि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० | दोआउ० ओध॑ | मणुसाउ० 
देवभंगो | आहारदुगं ओघ॑ | एवं पम्माएं वि | णवरि ओरा०अंगो० देवगदिमंगो । 

५६१, झुकाए पंचणा०-णवर्दंस०-मिन्छ ०-सोलसक०-शय-द्‌ ०-दोगदि-पंचि ०-चदु- 
सरीर-दोअंगो ०-वण्ण४७-दोआणु ०-अगु ० ४-तस ०-४-णिमि ०-तित्थ ०-पंचंत ०» सव्बत्धों ० 
अवत्त ० | अव्ि० असंण्यु० | अप्य० असंण्ग०। मृज० विसे० | दोआउ०- 


विशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विद्पदा हू कि इससे ध्रवतन्धवाली प्रद्ृतियोंक 
अवक्तव्यपद नहीं है । संयतासंयत जीवोंमें अनुदिझके सलमान भक्त हे। मात्र दवायुका भज्ग 
आधघके ससान हे । तथा तंथक्का प्रक्रतिका सद्भ समउप्यनयोकं समान डे । असंयतोंसे प्रवबन्ध 
वाली प्र/तियाका भज्ञ सामान्य तयख्ोझे समान छे । शेप प्रकृतियोका भड्ढ ओघके समान है। 
चक्षुदशशनवाले जीचबोंमें व्रमपर्याप्त जीबोके सगान सह डे । 

विशेषा्थ---सहां सामायिकसंयत अं छेदीपस्थापन्तासंयतसे शेप दो दशनावरण आदि 


दण्डकमें जुगुप्सा तक प्रकृतिया गनारई है, शए नहीं गिनाई हें। वे ये हे--देवगनि, पन्लन्द्रिय- 
जाति, तीन शरार, समचतृग्स्रसंस्थान, वक्तियिक आह्ञपाह्, बणचतृप्क, देशगत्यानपूर्वी, अगुरू- 
लघुचतुप्क, प्रणस्त "वहाये गति; त्सनतुप्क, सुसग; सुस्दर+ आदेय, निमाण आर तीयछूर । इस 
प्रकार दे। दः/सावर/णस यार वाधकुर पद्म उस प्र८ वयादे। अवन्तब्यवदफे वन्‍्धक् जीव सबसे 
थोड़े हैं । दथा श्य ॥८तियाने शा पदेतआ संस्था अग्य सातावेदन।य आदद प्र सियोका भड्ग 
मनःपययज्ञानी जांवाके समान ढ॒ | यह उक्त कथनका वात्यय दे 
५९८, कृष्ण, नाव आर कापान लेज्यायमे अलयतोके समान भ़् दे। मात्र कृष्ण ओर 
नीललेच्याम तीथ फ्ुरप#/लया यहा व.क्रयकासशकाययोगा जावाके समान हे ओर कापोत- 
लेदयाम तीथद्ुग्अ नका नक्ञ नाराकयोंके ससान दे । पीतऊचयास देवोके समान भद्ढ है। 
इतनी विशपता हे कि स्व्थानय द्वाव्रक, मिथ्यात्व, बारह कपाय, देवगात, आदारिकशरार, 
बक्रियकशर्रार- ब्रयक आज्डापाज्- दतगत्यानपूर्वी ओर तीथझ्लुग प्रद्नतिके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव सबसे था? है । इनस अवस्थितपदरके बन्‍्धक जीव अमंख्यातगुण हैं । इनस अल्प- 
तरपदके वनन्‍्धक जीव असंग्यातगृण हे। इनस भुज़गारपदक वन्धक जीव विशप अधिक है । 
दो आयुआका भज्ञ ओंबके समान हू। मनुपष्यायुका भज्ञ देवोक समान है। आहारक'टरकका 
भड़ ओघके समान हे । इसी प्रसार पद्मलेश्यामे भ। जानना चाहिए। इतनी बशेपता है कि 
आदारिकाह्पांगका भज् देवगनिक्रे समान हे । 
शुकूलग्यामें पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, दो गति; पद्चन्द्रयजाति, चार शरीर, दो आह्लापांग, वणचतुप्क, दो आनुपूर्वी, अगुरु- 
लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निमाण, तींथड्लर ओर पॉँच अन्तरायक अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
सबस॑ थोड़े है । इसस अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगणे है । इनसे अल्पतर पदके बन्धक 


१, ता प्रती णत्थि अंत० | सजदासंज० इति पाठः | 


पदणिक्खवे सामित्तं श्र 


आहार-२ मणुसि० भंगो | सेसाणं आणदमंगो | 
५६२, अब्मवसि० मदि०भंगो | णवारि मिच्छ० अवत्त ० णत्थि। एवं मिच्छा०- 
असण्णि त्ति । सासण ०-सम्मामि० देवभंगो । णवरि अधष्पप्पणो धुबपगदीओ परियत्ति- 
याओ च णादव्वाओं भवंति | सण्णी० सण०भंगो । एवं अप्पाबहुर्ग समत्त | 
एवं भुजगारबंधों समत्तो 
पदणिक्खेव॑ 
ग्री समुकित्तणा 
५६३, एत्तो पदणिक्खेवे क्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्राराणि | ते जहा- 
समुकित्तणा सामित्त अप्पावहुगे त्ति | समुक्तितणा दुविधा-जह ० उक० | उक्क० पगद | 
दुवि०-ओघे ० आदे ० । ओघे० सब्बपगदीर्ण अन्थि उकस्सिया वड़ी उक्क० हाणी 
उकस्सगमवद्वाणं । एवं याव अणाहारए त्ति ऐेदव्यं | णवारि अवगद ०-सुह मसंप० अत्थि 
उक्क ० बड़ी उक० हाणी । एवं जहण्णगं पि। 
एवं समृक्तित्तणा समत्ता 
ाः ५ 
सामत्ते 
५६४. सामि्च दुवि०-जह०-उक० । उक० पगद | दुवि०-ओघे० आद० | 
ओघ० पंचणा०-णवर्दंस ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णदुंस ०-अरदि-सोग-भय-दु ०- 
जीव असंख्यातगण है । उनल सुजगार पदके बन्धक जीव वशेप अधिक है। दो आयु और 
आहाग्कद्िकका भक्ञ गदाप्यानयोकेन्समान हे । शेप प्रकृृतयोका भंग आनतकल्पके समान है । 
५5५०, अभव्यामें सत्यज्ञानी जावोके समान भड़ हे । इतनी विशपता हे कि मिथ्यात्वका 
अवक्तव्यपद नहीं ८ । इन प्रकार ।मध्याहाप्र आर असंर्ती जीवाके जानना चाहिए। सासादन- 
सम्यम्द प्र आर सम्यस्लिथ्याहद।ट ऊीवो देया८& समान भज्ञ हे । इतनी विशेषता हू कि अपनी- 
अपनी धुवप्रकृतियों आश पारवंतमसान प्रकृत्ियों जननी चाहिए। संजछी जीवोमे | मनोयोगी 
जीवोके समान भक्ल दे । 
इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इस अकार शभुजगारवन्ध ससातक् हुआ ॥ 
पदनिक्षप सम्त्कीतना 
५६३, आगे पदनिक्षयका प्रकरण छे। उसमें थे तीन अनुयोगद्वार होते हैं। यथा-- 
समुत्कातना; स्वामत्व जार अल्पवनुत्व । समुत्कातना दवा श्रकारका हं--जबन्य आर उत्कृष्ट | 
उक्कष्टका श्रकरण निदेश दा जकारका ६€>भाव जार आदरा। आधघस सब प्रक्रातयांकी 
उत्कृष्ट वद्धि, उत्कृष्ट 'हानि ओर उत्कृष्ट अवम्थान हू । श्सी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना 
चाहए। इतनी विशेषता हूं कि अपगचबंदा आर सूक्ष्मसाम्पगायक सयते जाब।म उत्कृष्ट वाद्ध 
ओर उत्कृष्ट हानि है । इसी प्रकार जबग्य समुत्कीतना जानना चाहिए। 
इस प्रकार समुत्कादना सस्ताप्त हुई | 
स्वामित्व 
५६४, स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट  उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । आंघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, अखसाता- 


शरद महावंधरे अणुभागबंधाहियारे 


तिरिक्ख ०-एइंदि०-हंड ०-अप्पसन्थव ० ४-तिरिक्खाणु" ०-उप०-थावर ०-अथिरादिपंच- 
णीचा ०-पंचत० उकस्सिया बड़ी के अण्णदरस्स यो चदुट्ठाणिययवमज्ञस्स उवबरि 
अंतोकोडाक्ोडिद्विद्बंधमाणो अंवोमुहुत्त अणंनगुणाएं सेढीए वड्िदृण उकस्ससंकिले- 
सेण उकस्सदाह गदो तदो उकस्सयं अणुमागवंधों तस्स | उक्कसिया हाणी कस्स 
गरी उकस्स्य अणुभागं बंधमाणों भदो एइंदियो जादो तदों दष्पाओग्गजहण्णए पड़िदों 
तस्स उकस्सिया हाणी । उकस्सयमबद्राणं केस्स ? यो उकसगं अणुमागं बंधमाणों 
सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजदण्णणए पडिदों तस्स उकस्सगप्रवद्याणं। एवं 
हस्स-रदीण । णवारि तप्पाओग्गसंक्िलिट्रो त्ति भाणिदव्वा | साद०-जस०-उच्चा० उक० 
बड़ी० कस्स० ? अप्ण० खबगस्स सुहमसं० चरिमे उकस्सगे अणुभागबंधे वह्माण- 
गस्स तस्स उक्क० बड़ी | उक्क० हाणों छस्स ? यो उवसासयों से काले अकसाई होहिदि 
त्ति मदो देवो जादो वष्पाओग्गजहण्णए पद़िदों तस्स उक० हाणी । उक्क० अबद्गाणं 
कस्स ? अण्ण० अप्पमत्तसंजदस्स अकयवग-अणुवसमसगस्स सब्दविसुद्धम्म अण॑तदुगु- 
णेण वड्िदूण अव्विदस्स उकम्समवद्वार्ण ! इत्थि०-पुरिसि०-विण्णिजादि-चदुसंठा ०-चदु- 
संघ०-सहम-अपज़०-साधार ० उक्क० बड़ी कू० १ अणप्ण० यो चद॒द्ठा०यव० उवरिं 
अंतोकोडाकोडिद्विदिं बंधमाणों अंतोट्नहु्त अणंतगणाए सढीए वड़्िदण तदों तप्पाओगर्ग- 


वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय. नयुंमकवेद, अरति, शोक, भय, उगगुप्सा, तिबरदख्बगर्ति, 
एक्रेन्द्रियज्ञानि, हण्डसंम्थान, अप्रश्धरत वजचतुष्के, ।तयख््वरात्यानुपूर्वी, उपघास, स्थावर, अस्थिर 
आदि पांच, नीच गोत्र अर पाच अन्तरायका उत् ए बृद्ध्ा स्वामी कंन हे ? चतुःस्थानिक 
यवमध्यके ऊपर अन्तःकाडकोही स्थानका बच कश्नवाला जो जीव अन्नसुहत काछ तक 
अनन्तगुणी प्राणरूपसे बृद्धिका प्राप्त होकर उत्कए्०ठ संक्छेशके हारा उल्प्र दाह प्राए हुआ हे 
आर तब चउद् त2 असुभागबन्ध किया है एसा अन्यतग जीब उच्ता प्रझतियाकी उतःए बांद्धका 
स्वासी दू। उतल्ए हा।नवा स्वामी कान हू ? उत्कृष्ट अगुसागका बन्ध करनवाला जं जीव मरकर 
एकेन्द्रिय हो गया अर बहाँ तत्यायान्य जघन्य अचुनागवन्धद। ग्राप्त हुआ वह 3क्त प्रक्नत्तियोंकी 
उत्कृष्ट हानिका स्वामोह । उत्क: अवम्धानका स्वासी क न हू ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनवाला 
जो अन्यतर जीव साफार उप्रय|गस नवूतत होकर तत्यायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करन छगा है 
वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वार्मी है| इसी प्रहार हास्य ओर रातका स्थासित्व कहना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि यहा तत्यायग्य संक्छिष्ट एसा कहना चाहिए। सातावेदनीय, यशःकोर्ति ओर 
उम्चगात्रकों उत्कृष्ट इद्धिका स्वासी कोन हे ? ज्ञा अन्यतर क्षपक सृच्मसाम्पराय गुणस्थानके 
अन्तमें उत्क्ष्ट अनुभागवन्ध कर रहा हे बह उक्त प्रद्मतयोंकी उत्क८ वाद्धका स्वामी दहै। उत्कृष्ट 
हानिका स्वासी कोन हे ? जो उपशागक अनन्तर सरयभे अकपायी होंगा कि इसी बीच मर 
कर देव ही। गया आर तत्पायाग्य जघन्य अनुभागवन्ध करन लगा वह उल्द पर हानिका स्वामी 
है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन हे ? अक्षपक्र ओर अनुपशामक -अन्यतर जो अप्रमत्त- 
संयत सर्वावशुद्धि जीव अनन्तगुणी ब्ृद्धिके साथ अवम्धित है वह उक्त प्रकतियोंके उत्कृष्ट अब- 
स्थानका स्वामी है। म्वीवेद, पुरूपवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन; सूक्ष्म, अपयाप् 
ओर साधारणकी उत्सष्ट ब्ृद्धिका स्वामी कान हे ? अन्यतर जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर 
अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थतिका बन्ध करनवाछा जीव अन्तसुद्दत काल तक अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे 


१, ता० आ० प्रत्या: अप्पसत्थवि० ४ तिरिक्खाणु० इति पाठः | 


पदणिक्खवे सामित्त ३२७ 


संकिलेसेण तष्पाओग्गउकस्सं गदो तप्पाओग्गउकस्सरं अणुभागं पबंधो तस्स उक्त ० 
बड़ी । उक० हाणी कस्स ? यो तप्पाओग्गउकस्सगं अणुभागं बंधभाणो सागारक्खएण 
पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदों तस्स उक० हाणी | तस्सेव से काले उक० अब- 
द्वाणं | णिरयाउग ० उक्क० बड़ी कस्स ? यो तप्पाओग्गजहृण्णगादों संक्षिलिसादों तप्पा- 
ओग्गउकस्ससंकिलेस गदो तदों उक्क ० अगजुभागं पब्रंधों तस्स उ० बड़ी । उक्क० हाणी 
क० ? यो उक० अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पंडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदो 
तस्स उ० हाणी । तस्सेव से काले उक ० अबद्वार्ण । तिण्णिआउ ०-आदा० उ० बड़ी" क० ९ 
यो तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदों उकस्मविसोधि गदों ठदो तप्पाओग्गउक ०अशुभागं 
पत्रंधो तस्स उक० वड़ो | उ० हा० क० ? यो तप्पयाओग्गउक॒स्सगं अश्ुभाग  बंधमाणों 
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदों तम्स उ० हाणी। तस्सेव 
से काले उक्र० अबहाणं। णिरयग०-असंप०-णिस्थाणु ०-अप्पस ०-दुस्स ० उक्क० 
वड्डी क०? यो चढदुद्वा०्यवमज्ञ० उबरिं अंतोकोडा० वंधमाणो उकस्स- 
संकिलेसेण उकस्सय॑ दाह गदो तदो उक्स्सअणुभागबंधों तस्स उक्क० बड़ी | उ० 
हाणी कस्स ? यो उक्क० अणुभागं बंध्षाणों सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओर्ग- 
जहण्णए पदिदों तस्स उक्त० हाणी। तस्सेव से काले उक० अबट्टाणं | मणुसगदि- 


बृद्धिकों प्राप्त होकर तत्पायोग्य संक्लेश परिणामोंके द्वारा दत्पायोग्य उत्क० संकृशरूप परिणामोंकों 
प्राप्त हं।कर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है वह उक्त प्रक्ृतियोकी उत्कष्ठ ब्रद्धिका ग्वामी 
है । उत्कष्ठ हानिका स्वामी कोन है ? तत्थायाग्य उत्ह अनुमागका बन्ध करनवाला जो जीव 
साकार उपयोगके क्षय दोनसे निद्वत्त होकर तत्मायोग्य जघर्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कष्ट 
हानिका स्वामी हे । तथा उसीके तदनन्तर समयसे उत्क्रष्ट अवम्धान होता है | नरकायुकी उत्कृष्ट 
बृद्धि का स्वामी कोन है ? जो ततयायोग्य जघन्य संकृशस तत्यायोग्य उत्कृष्ट संकृश॒का प्राप्त होकर 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है. वह नरकायुकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी कांन हे ? जो उत्धष्ट अनुभागका बन्धय करनवाल्य साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभम्न होकर तत्मायोग्य जघन्य अनुभागवन्ध कर रहा हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा 
उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । तीन आयु आर आतपकी उत्कृष्ट बृद्धिका 
स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य ज़चन्य वशुद्धिसे तत्पायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिकां प्राप्त होकर 
उत्क॒ष्ट अनुभागवन्ध कर रहा हे यह उत्कृष्ट व्ृद्धिका म्वामी हे। उत्कृष्ट हानिका स्वासी कोन 
है ? तत्प्रायोग्य उत्कुट् अनुभागवन्ध करतवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रति- 
भम्न होकर तत्मायाग्य जधन्यको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हैं । तथा उसीके 
तदननन्‍्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता हे । नरकर्गात+ असम्प्राप्तास॒पाटिकासंहनन, नरक- 
गत्यानुपूर्बी, अप्रशस्त विहायोगात और दुःस्थरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो चतु 

स्थानिक यवसध्यके ऊपर अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्‍न्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संकुशके 
द्वारा उत्कष्ट दाहको प्राप्र होकर उत्कुट्ट अनुभागबन्ध करता हे वह उत्कष्ट इद्धका स्वामी है । 
उत्कुएट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कट्ू अनुभागका बन्ध करनवाला जीव साकार उप- 
योगका क्षय होनेसे प्रतिभभ्न होकर तत्यायोग्य जघम्यको प्राप्त हुआ है. बह उत्कष्ट हानिका 
स्वामी है | तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । मनुष्यगतिपश्चककी उत्कृष्ट 


१. ता» प्रती आदाउजञा० उ० वड्ढी, आ० प्रतां आदाउजो० वड्डी इति पाठः । 


३२८ महाबंघेअणुभागबंधाहियारे 


पंचग० उकक० वड़ी कस्स ? यो जहण्णगादों विसोधीदों उकस्स्गं विसोधि गदों 
तदो उक्क० अणु० पबंधों तस्स उक्क० वड़ी। उकक० हाणी कस्स १ यो उकस्सं 
अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदों तस्स उक्क० 
हाणो । तस्सेव से काले उक० अबहाणं। देवग०-बेठ ०-आहार ०-बेंउ ०-आहार ० 
अंगो०-देवाणु० उक० बड़ी क० १ अण्ण० खबग० अपुव्वकरणपरभवियणामार्ण 
बंधचरिमे वद्ठमाणगस्स तस्स उकक० बड़ी । उक० हाणी कस्स ? उवसामयस्स परिवदमाण- 
यस्स परभवियणामार्ण दुसमय ०बंधगस्स उक० हाणी । उ० अबद्बा० क० १ अण्ण० 
अप्पमत्त> अखबग० अशणुवसामयस्स सागार-जागार० सब्बविसुद्धस्स अंतोमृहुत्तं 
अणंतगुणाए संढीए वड्निदृण अवद्विदस्स तस्स उक० अबड्ढठाणं । पंचिं०-तेजा०-क०- 
समच ०-पसत्थ ० ४-अगु० ३-पसत्थ ०-तस ० ४७-थिरादिपंच ०---णिमि ०-तित्थ ० उक्क० 
बड़ी कस्स ? अण्ण० खबग० अपुच्बकर० परभवियणामाणं बंधचरिमें व्ठमाणगस्स 
तस्स उक० बड़ी । उक० हाणी कस्स ? यो उबसामाणं से काले परभवियणामाणं 
अबंधगो होहिदि त्ति तदो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदों तस्स उक० हाणी | उक्क० 
अवट्टा्ं सादभंगो । उज्जो० उक० बड़ी क० ? अण्ण० सत्तमाए पुटवीए णेरइगस्स 
मिच्छादिद्विस्स सव्वाहि पजञ्ञत्तीहि पञ्त्तरादस्स सागार-जा० सब्वविसु० अणियद्वि- 
फरणे वट्ल्‍ठमाणगस्स से काले सम्मत्तं पडिवजिहिदि त्ति तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० 


बद्धिका स्वामी कोन हे ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट बिश्युद्धिकों प्राप्र होकर उत्कूष्ट अनुभाग- 
बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है) जो उत्कृष्ट 
अनुभागका बन्ध करनेवाछा जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रांतभम्न होकर तत्मायोंग्य 
जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट ह।निका स्वामी द्वे। तथा उसीके तदननन्‍तर समयमें उत्कृष्ट 
अवस्थान होता हे । देवर्गात, वक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, वक्रियिक आज्ञोपाज्न, आहारक- 
आज्लोपाड़् ओर देवगत्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कान हे ? अन्यतर जो क्षपक्र अपव- 
करणमें परभवसम्बन्धी नासकमकी प्रकृतियोके वन्धके अन्‍्तिम समयमें अवम्थित है वह उत्कृष्ट 
बृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? गिरनेवाला जो डउपशामक परभव- 
सम्बन्धी नामकमकी प्रकृतियोंके वन्धके द्वितीय समयम स्थित हं बह उत्ककृट हानिका स्वासी 
डहै। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? अक्षपक आर अनुपशामक तथा साकार-जाग्रत और 
सर्वविश्युद्ध अन्यतर जो अप्रमत्तसंयत जीव अन्तमुदृत काछ तक अनन्तगुणी श्र णिरूपसे 
वृद्धिको ग्राप्त होकर अवस्थित हूं वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हें | पद्चन्द्रियज्ञाति, तैजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरख्रसंस्थान, प्रशस्त वणचतुप्क, अगुरूलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगांत, चस- 
चतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण ओर ताीथक्लुरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कान है ? जो अन्य- 
तर क्षपक जीव अपवेकरणमें नामकमकी परभवसम्बन्धी प्रक्लातयोंके बन्धके अन्तिम समयमसें 
अवस्थित ह वह उत्कृष्ट व्राद्धका स्वामा 6 | उक्कूट हा।नका स्वामा कान है ९ जा उपशामक 
अनन्तर समयमें नामकमकी परभवसम्बन्धी प्रकृतियोंका अबन्धक हागा कि इसी बीचसे 
तल्परायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ हे वह उत्कृष्ट हानिका म्वामी हू । उत्कृष्ट अवस्थानका भंग 
सोतावेदनीयके समान ह्‌ । उद्योतकी उत्कृष्ट ब्ृद्धिका स्वामी कोन हूँ ? मिथ्याह॒ष्टि, सब पया- 
प्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जाग्रत ओर सवविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं प्रथिवीका नारकों जीव 
अनिर्श॒त्तकरणमें रहते हुए तदनन्तर समयमें सम्यक्बकों प्राप्त होनेवाला हे वह उत्कृष्ट बृद्धिका 


पदणिक्खेवे सामित्तं श्र९ 


हाणी कस्स ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइगस्स मिच्छादिद्विस्स सब्बाहि पजञ्ञ ० 
पजत्तग० तप्पाओग्गउकस्सिगादों विसोधीदों पडिभग्गो तप्पाओर्गजहण्णए पदिदो 
तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उकस्सगमवह्टा्ण । 

५६५, आदेसेण णरइएस पंचणा०-णवर्दंणा ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-असंपत्त ०--अप्पसत्थवण्ण ० ४७--तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्प- 
सत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत>, उक० वड्डी क० ? यो चहदुद्ढा०यवमज्ञस्स 
उबरें अंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधमाणो अंतोम॒हुत्त अणंतगुणाए सेढीए वड्िदृण उकस्सगं 
दाह गदो तदो उक्ष० अणुभागं पबंधों तस्स उक्क० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स १ यो 
उक० अणु० बंधमाणो सामारक्खएण पडिभग्गो तप्पा०जहण्णए पदिदों तस्स उक्क ० 
हाणी । तस्सेव से काले उक० अवड्जाणं । साद०-मणुस०-पंचिदि ०-ओरा ०-तेजा ०-क०- 
समच ०-ओरा ० अंगो ०-वजरि ०-पसत्थ ० ४७-मणुसाणु ०-अगु ० ३--पसत्थ ०-तस ० ४७--- 
थिरादिछ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा० उक्क० बड़ी हाणी अवड्भाणं च ओघ॑ मणुसगदि- 
भंगो । इत्थि०-पुरिस०-दो आउ ०-चदुसंठा०-चदुसंघ०-उज्जो ० ओपमभंगो । हस्स-रदि० 
इत्थिवेदभंगो । [ एवं ] सत्तमाएं। उवरिमासु छसु उज्जो० तिरिक्‍्खाउमभंगो । 
सेसमेसेव' । 


स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? मिथ्याह॒प्टि ओर सब पयाप्रियोंसे पर्याप्त जो 
अन्यतर सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव तत्पायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिस प्रतिभम्न होकर तत्पायोग्य 
जधघन्य विश्युद्धिको प्राप्त हुआ हैं वह उत्कृष्ट हानिका म्वामी हैं ओर वही तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी है । 

५६५, आदिशसे नागरकियोंमें पॉच ज्ञानावरण, ने। दशनावरण, असातावेदनीय, भिध्यात्व, 
सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियब्वगति, हुण्डसंम्थान, असम्प्राप्रास्रपाटिकासंहनन, अप्रशरत- 
बणचतुष्क, तिय बख्वगस्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त 'वहायागति, अस्थर आदि छहू, नीचगांन्न 
और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट गृद्धिका स्वामी कोन है ? चतुःसथानिक यवमध्यके ऊपर अन्त 
कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाला जो जीव अन्तमुहृत तक अनन्तगुणित श्रणिक्रमसे 
वृद्धिका प्राप्त होता हुआ उत्कृष्ट दाहकों प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बनन्‍्धच करता दे वह 
उत्कृष्ट वृद्धका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने- 
वाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनसे प्रतिभम्न होकर तत्परायोग्य जघन्यको ग्राप्त हुआ 
है वह उत्कृष्ट हानिका स्वार्मा है। तथा वही अनन्तर समयमे उत्कृष्ट 'अवस्थानका स्वामी हे । 
सातावेदनीय, मनुष्यगति, पद्चन्द्रियजाति, ओदारिकशरोर, तेजसशरार, कामणशरीर, सम- 
चतुरस्र संस्थान, ओदारिक आज्ोपाज़्, वज्ञपभनाराच संहनन, प्रशस्त सझचतठ॒प्क, सनप्य- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुप्क, स्थिर आदि छह, |नर्माण, तं।थंड्जुर 
ओर उद्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थानके स्वामीका भनज्ञ आपसे मनुप्यगतिके समान 
है । स्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, चार संस्थान, चार संहनन ओर उड्लद्योतका भड्ढ ओघके समान 
है । हास्य और रतिका भज् खोवेदके समान है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवींमं जानना चाहिए । 

पहलेकी छह प्रथिवियोंमें उद्योतका भज्ज तियंशख्वायुके समान है । शेष पूर्वोक्ति प्रकार द्वी है | 


१, आ० प्रती सेसमेवमेव इति पाठः । 
घर 


३३८ महायंघे अणुभांगबंधाहियारे 


५६६. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
णिरय ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-णिरयाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत ० 
तिण्णि वि णेरहयभंगो । सादा०-देवग ०-पसत्थसत्तावीसं उच्चा० तिण्णि वि णेरइयसाद- 
भंगो । दृत्थि ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-तिरिक्ख ०-चदुजादि-चदु संठा ०-पंचसं ०-तिरिक्खाणु ०- 
थावरादि०४७ ओधघ॑ इन्थिमंगो । चदुआउ ०-आदावं ओघं । मणुसगदिपंचग-उजो० 
तिरिक्खाउभंगो । अथवा बादरतेउ०-वाउ० उज्जो० उक्क० बड़ि-हाणि-अवद्दाणं यदि 
कीरदि तेसिं सादभंगो तिण्णि वि। एवं पंचिंदियतिरिक्ख ०३ | णवरि' उद्धो० 
तिरिक्खाउमंगो | ॥ 

५६७. पंचिंदि ०तिरि>अप० पंचणा०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक ०-तिरिक्ख ०- एइंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाण ०-उप ०-थावर ० ४- 
अथिरादिपंच-णोचा ०-पंचंत० उक० बड़ी क० ? यो तप्पाओग्गजह ०संकिलेसादो उक्क ० 
संकिलेसं गदो तदो उक० अणुभा० बंधो तस्स उक० बड़ी । उक्क० हाणी कस्स० ! 
यो उक० अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स उक० हाणों। तस्सेव 
से काले उक० अवद्गाणं | सादा०-मणुस०-पंचिं ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-समचदू ०-ओरा ० 
अंगो ०-बज़रि ०-पसत्थ ० ४-मणुसाणु ०-अग॒ ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-उच्चा ० 


५६६. तियम्व्वोंमें पॉच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, पाँच नोकपाय, नरकरगाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वणचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके तोनों ही पदोंका 
भद्ग नारकियोंके समान है । सातावेदनीय एक, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्र&/तियाँ और 
उच्नगोत्रके तीनों ही पदोंका भट्ढ नारकियोंके सातावेदनीयके समान है। खस््रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, तियब्वगति, चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन; तियब्गत्यानुपूर्वी और 
स्थावर आदि चारका भद् ओघसे ख्रीवेदके समान है। चार आयु और आतपका भद्ज 
ओघके समान है । मनुष्यगतिपग्चक और उद्योतका भज्ग तियग्वायुके समान है । अथवा बादर 
अग्नरिकायिक ओर बादर वायुकायिक जीव उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानको यदि 
करता है ठो इनके तीनों ही पदोंका भद्ग सातावेदनीयके समान द्वे । इसी प्रकार पश्न्नन्द्रिय 
तियब्वत्रिकके जानना चाहिए । इतनी विश्वेपता है कि इनमें उद्योतका भड्ज तियब्वायुके समान है | 

५६७. पद्चन्द्रिय तियश्ल अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियशख्वर्गात, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त 
वणचतुष्क, तियश्नगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर चतुष्क, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो तत्मायोग्य जघन्य संकृुशसे उत्कृष्ट 
संकृशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? 'उत्कृष्ट अनुभागका बन्‍न्ध करनवालो जो जीव साकार डपयोगका 
क्षय दोनसे प्रतिभम्न हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी हूँ । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट 
अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पदश्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरखसंम्थान, ओदारिक आज्ञोपाड़, वश्रपभनाराचसंहनन, प्रशस्त वणचतुष्क, 


१, ता» प्रती याद किर ( कोर ) दि तर्सिपि सादमगा। तिण्णिवि एवं पंचिदियतिरिक्ख« | 
रेणवांर इति पाठ: | 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३३१ 


उक्क० वड्ढो कस्स ? यो जह० विसोधीदो उक० विसोधि गदों तदो उक० अणु० पबंधो तस्स 
उक्क० बड़ी । उक० हाणी क० ? यो उक० अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पडि- 
भग्गो तप्पाओग्गजह ० पदिदो तस्स उक० हाणी। तस्‍्सेव से काले उक० अवद्गाण । 
इत्थि ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-तिण्णिजा ०-चदुसंठा ०-पंचसंघ ० -अप्पसत्थ ०-दुस्सर ० तिण्णि वि 
णाणावरणभंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलिहों कादव्वों । दोआउ०-आदाव० ओपघ॑ | 
उज्जो० तिरिक्खाउभंगो | एवं सव्वअपजत्तगाणं एइंद्०-विगर्लि०-पंचकायाणं च | 
णवरि एइंदिएस तेउ-वाउकाइएसु उज्जो० सादभंगो । 

५६८. मणुस०३ खबियाणं वड्डि-अवद्वाणं ओध॑ देवगदिभंगो । सेसं पंचिदि० 
तिरि०भंगो । 

५६५९, देवेसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ ०सोलसक ०-]पंचणोक ०- 
तिरिक्ख ०-एडंदि ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०-थावर ०- 
अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० णेरहगर्भगो | सेसाणं पि णेरइगर्भगो । णवरि आदाउज़ो० 
तिरिक्खाउभंगो । भवण ०-वाणवें ०-जोदिसि ०-सोधम्मी ० पंचणा ०-णवर्दंस --असादा ०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०-तिरि ०-एहंदि ०-हुंड ०-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप्‌०- 
थावर ०-अथिरादिछ ० -णीचा ०-पंचंत ० तिण्णि वि देवोघं । सेसाणं पि देवभंगो । णवरि 


मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरूलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निमोण 
ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विश्युद्धिको प्राप्त 
होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है. वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीब साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न 
होकर तत्पायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है. वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है | ख््रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, 
पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके तीनों ही पदोंका भंग ज्ञानावरणके समान हे । 
इतनी विशेषता है कि तत्मायोग्य संक्िष्टके कहना चाहिए। दो आयु और आतपका भंग ओघके 


समान है। उद्योतका भंग तियेश्वायुके समान छहें। इसी प्रकार सब अपयांप्त, एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, 


अप्रिकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उद्योतका भंग सातावेदनीयके समान है । 

५६८, मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थानका भंग ओघसे देवगतिके 
समान है । शेप भंग पद्चेन्द्रिय तियेश्लोंके समान है । 

५६५९, देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो द्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पाँच नोकपाय, तियद्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासपाटिकासंहनन, 
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेद्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त बिह्ययोगति, स्थावर, अस्थिर आदि 
छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका भंग नारकियोंके समान है । शेप प्रकृतियोंका भंग भी 
नारकियोंके समान है | इतनी विशेषता दे कि आतप और उद्योतका भंग तियब्वायुके समान 
है। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सौधमं-ऐशान कल्पके देवोंम पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दरयोनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियेद्वगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त घर्णचतुष्क, तियत्गत्यानुपूर्वो, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि 
छह, नीचगोन्न और प्रॉच अन्तरायके तीनों ही पढ़ोंका भंग सामान्य देवोंके समान है। 


इ३२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


असं०-अप्पसन्थ ०-टुस्स० इत्थिभंगो । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति पठमपुठविभंगो । 
आणद्‌ याव उदबरिमगेवज़ा तति पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
पंचणोक ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० ७-उप ०-अप्पसत्थ ०-अथिरादिछ ०---णीचा ०- 
पंचंत० उक० बड़ी कस्स० ? यो तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादों उक० संकिलेस 
गदो तदो उक० अणु० पबंधों तस्स उक्क० बड़ी । उक० हाणी क० ) यो उक्क० 
अणुभा ० बंधभाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदों तस्स उक्क० 
हाणी । तस्सेव से काले उक० अबड्टाणं | साददंडओ णिरयभंगो | इत्थिवेददंदओ 
पंचिं०तिरि०अपज्०>भंगो । [ मणुसाउ ० देवोघं । ] अणुदिस याव सब्यद्ट त्ति 
पंचणा ०-छदंस ०-असादा ०-बारसक ० -पुर्िसि ०- अरदि-सोग-भय-दु ०-अप्पस त्थवण्ण ० ४- 
उप०-अथिर-असुभ-अजस ०-पंचंत ० उक्० बड़ी कस्स ? यो जह० संकि० उक्क० 
संकिलेसं गदो तदो उक० अणु० पबंधो तस्स उक्क० बड़ी । उक्० हा० क० श यो 
उक० अणु० बंधमाणो सायारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदों तस्स उक० 
हाणी । तस्सेव से काले उक० अबद्वाणं | साददंडओं देवोध । हस्स-रदि० उक्क० 
वड़ी क० ? यो वष्पाओग्गजह० अशुभागं बंधमाणों वप्पाओ० जह० संकिलेसादो 
तप्पा० उक० संकिलेसं गदो तप्पाओ० उक्क० अणुभागबंधो तस्स उक्क० बड़ी | 


शोप प्रकृतियोंका भंग भी समान्‍्य देवोंके समान है । इतनी विशपता है कि असम्प्राप्राम्नपाटिका 
संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरफा भंग स्थरीवेदके समान हे । सनत्कुमारसे लेकर 
सहस्रार कल्पदकके देबोपें प्रथम प्रश्विवीके समान भंग है । आननतकल्पसे लेकर उपरिम >वेयक 
तकके देखोमें पाच छानावरण, नी दशनावरण, असातावेदनीय; सिथ्यात्व, सोलह कपाय; पॉच 
नोकपाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्रापरास्॒पाटिकासंहनन, अप्रशम्त वर्णयतुप्क, टपघात, अप्रशस्त 
विह्ययोगति, अम्थिर आदि छह, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ठ वृद्धिका स्वामी कौन 

९ जो तत्पायोग्य जघन्य संकृणस उत्कृष्ट संकृशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुआगबन्ध कर 
रहा है वह उत्कृष्ट वरद्धिका स्वार्मी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कान है ? उत्कृष्ट अनुभागका 
बन्ध करनवाला जा जीव साक्राआ उप्रयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्प्रायोग्य जबन्यको 
प्राप्त हुआ हे वह उत्क्प्ट हानिका स्वामी दे । तथा वही अनन्तर समयमें उत्क्रष्ट अवस्थानका 
स्वासी है। सातावेदनीयदण्डकका संग सारकियोंके समान है। खब्वीवेददण्डकका भंग तिय््न 
अपयाप्तकोके समान है। मनुप्यायका भंग सासान्य देवोंके समान हे। अनुदिशसे लेकर 
सवाथ सिद्धि तकके देवोंम पाँच ज्ञानवरण, छह दह्यनावरण, असातावेदनीय, बारह कपाय, 
पुरुपवेद, अग्ति, शोक, भय, जुग॒प्सा, अप्रशस्त वणचतुष्क, उपघान, अस्थिर, अशुभ, अयश:ः- 
कीति और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कौन हे ? जो जघन्य संकृशसे उत्कृष्ट 
संक्ृशको प्राप्त होकर उत्क्ट अनुमागवन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कौन हे ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो साकार उपयोगका क्षय 
होनेसे प्रतिभम्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।तथा वही 
अनन्तर समयमें उक्रष्ट अवम्थानका स्वामी है | सातावेदनीय दण्डकका भंग सामान्य देवोंके समान 
है । हाम्य ओर रतिकी उल्ष्॒ वृद्धिका स्वामी कौन है ? तत्मायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध 
करनेवाछा जो जीव तत्परायोग्य जघन्य संकृशसे तत्पायोग्य उत्कृष्ट संकृशको प्राप्त होकर 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३३३ 


उ० हा० क० ? यो तप्पा० उक० अणु० बंधमाणो सागारक्णएण पड़िभग्गों 
तप्पा० जह० पदिदो तस्स उक्० हाणी। तस्सेव से काले उक० अवद्ा्ण । 
मणुसाउ ० ओघं॑। 

७०, पंचिं०-तस०२ ओघमंगो । णवारि पंचणा०दंडओ उक्क० बड़ी ओघं० । 
हाणी अब॒ह्याणं सागारक्खएग पडिभग्गों त्ति भाणिदव्यं | पंचमण ०-पंचवचि ० खबिगाएं 
पगदीणं मणुसिभंगो । सेस पंचिं०भंगो । कायजोगि० ओघं । ओरालि० मणुसमभंगो । 
णवरि उज्जो० तिरिक्‍्ख ० भंगो । ओरालियमि ० पंचणाणावरणादिसंकिलिट्टपगदीणं उक्क० 
वड़ी क० ? यो से काले सरीरपज्त्ती जाहिदि त्ति जहण्णगादों संकिलेसादो उ कस्सगं 
संकिलेसं गदो तदो उक० अणु० पब॑ंधों तस्स उ० वड़ी | 3० हा० क० १ यो उ० 
अणु० बंधमाणों दुसमयसरीरपज़त्ति जाहिंदे त्ति सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स 
उ० हाणी । तस्सेव से काले उक० अबबद्ढाणं । सादादीणं सब्वविसुद्भाणं उक० बड्ढी 

० ? यो जहण्णगादो विसोधीदों उक० विसोधि गदों तदों से काले सरीरपज्त्ति 
जाहिदि त्ति उक० अणु० पबंधो तस्स उक० वड॒ढी | एवं सेसाणं पि तप्पाओग्ग- 
संकिलिहाणं तप्पाओग्गाविसुद्धाणं च एसेव आलावो कादव्बों | एवं वेउव्वियामि०- 
आहारमिस्साणं पि। णवरि अप्पप्पणो पगढीओ कादव्वाओं। वेउव्वि० देवोधं । 
तत््रायोग्य उत्क्र.्ट अनुभागबन्ध कर रहा है. वह उत्कृष्ट न्द्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कोन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभम्न होकर तत्पायोग्य जघन्यको प्राप्त हआ हैं. बह उत्कष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही 
अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हं। मनपष्यायका भंग ओघके समान है | 

०७७०. पद्वन्द्रियद्धिक आर त्रसह्दिक जीवोंस अघके समान भंग है । इतनी विशेषता है 
कि पॉच ज्ञानावरणदण्डककी उत्कृष्ट ब्ृृद्धका स्वासी आघक समान है। हानि ओऑं।र अवस्थान 
जो साकार उपयोगस प्रतिभम्न हुआ है उसके कहना चाहिए। पाँचों मनोयोंगी और पाँचो 
वचनयोगी जीवोंमस क्षपक प्रकृतियोका भंग मनष्यिनियोंके समान हे । शेप भंग पच्चरनिद्रियोंके 
समान हैं | काययोंगी जीवोंमें ओधके समान भंग ह । ओदा रिकका ययोगी जीवोंमें मनप्यिनियोंके 
समान भंग हैं | इतनी विशेपता है कि उद्योतका संग तियश्चोंके समान हे । ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीबोंमें पाँच ज्ञानावरणादि साकछिष्ट प्रकतियाकी उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी कान है? जो 
तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्निकों प्राप्त होगा कि इसके पव्‌ समयमें जघन्य संकृशसे उत्कृष्ट 
संकृशको प्राप्त होकर उत्कुष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट इृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी कोन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेबाला जो जीव दो समयमें शरीर 
पर्याप्रिको प्राप्त होगा कि शरीर पर्याप्रिके समयसे दो समय पर्व साकार उपयोगका क्षय हानेसे 
प्रतिभम्न हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्क्.्ट अवस्थानका 
स्वामी है । सातावेदनीय आदि सबविशुद्ध प्रकृतियोकी उत्कृष्ट बृद्धका स्वामी कोन हं? जो 
जघन्य विशुद्धिसे उत्क॒ष्ट विशुद्धिकों प्राप्त होकर अगले समयमें शरीरपयाप्तिको प्राप्त होगा कि 
शरीरपयाप्रिके समयसे पव समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कष्ट वृद्धिका स्वामी है । 
इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंका भी तत्मायोग्य संक्षिष्ठ और त्ततआयोग्य विशुद्ध जीबोंके यही आलाप 
करना चाहिए। इसी प्रकार वक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
भी जानना चाहिए | इतनी विशेषता हे कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ करनी चाहिए। वेक्रियिक 


३३४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


णवरि उज्जो० सत्तमभंगो । आहार० सब्वट्ट भंगो । 

५७१, कम्महइ० . पंचणा०-णवदं ०-असादा" ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ० 
तिरिक्ख' ०-एइंदि ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थवण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-उप ०-अप्पसत्थ ०- 
थावरादि ० ४-अथिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत> उक० वड़ढ़ी क० ? यो ' जहण्णगादो 
संकिलेसादों उक० संकिलेस॑ गदो तदो उक० अणुभा० परबंधो तस्स 
उक० वड्ढी । उक० हा० क० १ यो उक्त० अणु०बंधमाणो साग्रार्खएण 
पडिभग्गो तस्स उक० द्वाणी। उक० अवड्टा्ं क० ? अण्ण० बादरएइंदियस्स उकस्सियां 
हाणिं कादृण अवड्टविदस्स तस्स उ० अबबड्डाणं । सादादीणं पसत्थाणं पगदीणं मणुसगदि- 
पंचग० उकस्सवडिढ-हाणी देवोधं | उक्क० अवबड्जार्ण णाणावरणभंगो | देवगदिपंचग० 
अवड्टा्णं णत्थि । सेसाणं तप्पाओग्गसंकिलिट्टाणं तप्पाओग्गविसुद्भधाणं च एसेव 
आलावो कादव्वों। णवारि तप्पाओग्ग्संकिलिट्-तप्पाओग्गविसुद्ध त्ति भाणिदव्बं । 
एवं अणाहार ० । मज पे पंचणोक 

५७२. इरति पंचणा ०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
णिरय ०-तिरिक्ख ०-एडंदि ०-हुँड ०-अप्पस ० 9--दोआणु ० उप ०-अप्पसत्थ ०-थावर ०- 
अधिरादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० उक० वड्ढी हाणी अबद्राणं ओधघ॑ णिरयगदिमभंगो । 
सादा ०-जस ०-उच्चा० उक० वड़॒ढी क० ? अण्ण० खबग० अणियद्विबादरसांपराइगस्स 
काययोगी जीबोंमें सामान्‍य देवोंके समान भंग हे । इतनी विशेषता हें कि उद्योतका भंग सातवीं 
प्रथिवीके समान है । आहाग्ककराययोगी जीबोंका भंग स्वाथसिद्धिके समान है । 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोंकपाय, तियद्वगति, एकेन्द्रियजाति, हण्डसंस्थान, असम्प्राप्रा- 
सपाटिकासंहनन, अग्रशस्त वणचतुप्क, तियश्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, अगप्रशस्त विद्ायोगति, 
स्थावर आंद चार: आस्थर आाद छह, नांचगांन्र आर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट इाउका स्वामा 
कोन है ? जा जघन्य संकृशसे उत्कृष्ट संक्नशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा हे 
यह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे | उत्कृष्ट हानिका स्वामी कान है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने 
वाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न हुआ है. वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । 
उत्कष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट द्वानि करके 
अवस्थित दे वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके और 
मनुष्यगतिपश्चककी उत्कृष्ट व्वाद्र आर हानिका भज्ञ सामान्य देवोंके समान छ्ठे । उत्कष्ट अब- 
स्थानका भज्ञ ज्ञानावरणके समान हे । देवगतिपन्नकका अवस्थानपद नहीं हे । शेष अ्रकृतियोंका 
तत्मायोग्य संक्लिप्ट ओर तत्पायोग्य विशुद्ध जीवाके यही आलाप करना चाहिए | इतनी विशेपता 


है कि तखआायोग्य संक्लिप्ट ओर ततआयोग्य विश्वुद्ध ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक 
जीवामें जानना चाहिए । 


०५७२, स््रीवेदी जीवोंमं पाँच ज्ञानावरण, नोदशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
फपाय, पाँच नोकपाय, नरकर्गाति, तियंब्वगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, 
दो आनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच 
अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भद्ज ओघसे नरकगतिके समान है। साता- 
वेदनीय, यशःकीर्ति ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन दे ? जो अन्यतर क्षपक जीव 


१. ता, प्रतों णबदंस० सादा० इति पाठ: | २, आा, प्रती सोलसक० तिरिक्‍्ख॒० इृति पाठः | 


पदणिक्खबे सामित्तं ३३१० 


थरिमे उकस्सए अणुभागबंधे वहमाणगस्स तस्स उक० वड़्ढी। उक० हाणी क० १ 
अण्ण० उवसाम० परिवद्‌० अणियद्डिबादर ०दुसमयं बंध> उ० हा०। अबट्ठा्णं ओघं | 
सेसाणं पि खबिगाणं मणुसि०भंगो। सेसाणं पगदीणं पंचि०तिरि०भंगो | उज्ञो० 
आदावमंगो । 

५७३. पुरिसेसु साद०-जस०-उच्चा० उक० वड॒ढी अबद्दा० इत्थि०भंगो | उ० 
हा० क० ? यो उवसम०अणियट्टी से काले अबंधगो होहिंदि त्ति मदो देवों जादो 
तस्स उ० हाणी । सेस पंचिदियपजत्तभंगो | णवरि तिरिक्खाउभंगो | 

५७४. णवुंसगे पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
णिरयग ०-तिरिक्ख ०-हुंड ०-असंप ०-अप्पसत्थ ० 9-दोआणु ०-उप ०-अप्पस त्थ ०-अथि- 
रादिछ०-णीचा ०-पंचंत ० तिण्णिएदा ओघ॑ं णिरयगदिभंगो | खबिगाणं इत्थिभंगो । 
इत्थिवेददंडओ चदुजादीए घेप्पदि । उज्जो० ओघं । सेस इत्थिभंगो । 

५७५, अवगद० अप्पसत्थाणं उक्र० वड़्ढी क० १ अण्ण० उवसा० परिवद० 
अणिय ० दुचरिमे' बंधादो चरिमे अणुभागबंधे वह्ठमाणस्स से काले सवेदो होहिदि 
त्ति तस्स 3० वड़ढ़ी । उक्त ० ह० क० ? अण्ण० खबग० अणिय ० पढमादो अणु 
भागबंधादों विदिण अणुभा० वट्ठमा० तस्स० उ० हाणी | साद०-जस०-उच्चा० उक्क० 


अनिर्वत्ति बादरसाम्परायके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्ष्ठ बृद्धिका 
स्वामी है | उत्तष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक जीव अनिर्वृत्ति- 
करण बादर साम्परायके द्वितीय समयमें बन्ध कर रहा है. वह उत्टष्ट हानिका स्वामी है । 
उत्कृष्ट अवस्थानका भद्ग ओघके समान है । शेष क्षपक प्रकृतियोंका भज्ग भी मनुष्यिनियोंके 
समान ई । शेष प्रकृतियोंका भद्ढ पद्चेन्द्रिय तियश्वांके समान है। उद्योतका भद्ग आतपके 
समान है| 

५७३. पुरुषवेदी जीवोंमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति ओर उद्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि और 


अवस्थानका भज्ञ सत्रीवेदी जीवोंके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कॉन है ? जो उपशामक 
अनिवृत्तिकरण जीव अनन्तर समयमें अबन्धक होगा कि अबन्धक होनेके पृवः समयमें 
मरकर देव हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। शेप भज्ञ पद्चिन्द्रिय पर्याप्त जीबोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि तियश्थायुके समान भक्ढ हे 

५७४. नपुंसकवेदी जीबॉमें पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, तियमब्वर्गाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासपाटिका संहनन, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, अग्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंका भड्ड ओघसे नरकगतिके समान है । क्षपक भ्रकृृतियोंका भज्जः 
ख्रोवेदी जीवोंके समान दे । स्रीवेद्दण्डकको चार जातियोंके साथ ग्रहण करना चाहिए। उद्योत- 
का भह्ून ओघके समान है । शेप भज्जञ सत्रीवेदी जीवोके समान है । 

५७४. अपगतवेदी जीवोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कोन है? जो 
गिरनेवाछा अन्यतर उपज्ञामक अनिवृत्तिकरण जीव द्विचरम समयमें दोनेवाले बन्धसे अन्तिम 
समयमें होनेवाले अनुभागबन्धमें अवस्थित है ओर जो अगले समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट 
बंद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर अनिवृत्तिकरण क्षपक प्रथम 

अनुभागबन्धसे द्वितीय अनुभागबन्धमें विद्यमान हे वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। साता- 


१. आ. प्रतौ परिवद० दुचरिमे इति पाठः । 


३३६ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


वड्ढी ओधं । उ० हा० क० ? अण्ण० उवसाम० परिवद्‌० सुहुमसं० दुसमयबंध- 
गस्स तस्स उ० हा० । एवं सुहुमसंपराइ० | 

५७६. कोधादि०४ ओघं | णवरि सादा०-जस ०-उच्चा० उकक० बडढ़ी अवद्ठाणंओघ॑ | 
उ० हा० क० ? अण्ण० यो उवसाम० कोघसंजलणाए से' काले अबंधगो होहिदि 
त्ति मदो देवो जादो तप्पाओग्गजह ० पदिदों तस्स उक्क० हाणी। एवं माणे मायाए । 
लोमे ओध॑ | 

५७७, मदि-सुदे पढमदंडओ हस्स-रदिदंडओ ओघ॑ं | सादा० देवगदिपसत्थ- 
सत्तावीसं उच्चा० उक० वड्ढी क० १ अण्ण० मणुसस्स सागार-जागार ० सब्बविसुद्ध ० 
संजमाभिम॒हस्स चरिमे समए उककस्सगे अणुभागबंधे वड्ठमाणस्स तस्स उ० बड़ढी । 
उ० हाणी क० ? अण्णद्रस्स संजमादों परिवदमाणगस्स दुसमयबंधगस्स तस्स उक्क० 
हाणी | उक० अबड्टार्ण क० ? यो तप्पाओग्गउक० विसोधीदों सागारक्खएण पडि- 
भग्गो तप्पाओ० जह ० पदिदों तस्स उक्क० अवद्वाणं । एवं संजमाभिमुहाणं । मणुसग दि- 
पंच० उक० वड़ढी क० ? सम्मत्ताभिमुहस्स उक्क० वड़॒ढी | उक्क० हाणी क० ९ 
सम्मत्तादों परिवद० दुसमयबंध० तस्स उ० हाणी। अवट्गार्ण सादभंगों। सेसं 


वेदनीय, यशःकोर्ति ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है। उत्कृष्ट ह्वानिका 
स्वामी कोन है ? गिरनेवाले जिस अन्यतर उपशामकने सूक्ष्मसाम्पराय गुणम्थानमें दूसरे 
समयमें बन्ध किया है वह उत्कृष्ट हानिका म्वामा हे। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयतके 
जानना चाहिए। 

०७६. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंम॑ ओघके समान भड़् है । इतनी विशेषता है कि 
सातावेदनीय, यशःकरीति आर उदच्चगोत्रकी उत्कष्ट टृद्धि आर अवस्थानका भद्ग ओघक समान है | 
उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतवर उपश्ञामक क्रोधसंज्वलनके बन्धसे अनन्तर 
समयमें अबन्धक होगा कि मरा आर देव होकर तत्पायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी दे । इसी प्रकार मान ओर मायाकपायवाल जीवोंमे जानना चाहिए। लोभ- 
कषायवाले जीवोमे आघके समान भज्ढ है । 

०५७७, सत्यज्ञानी आर श्रताज्ञानी जीवोंमें प्रथम दुण्डक ओर हाम्य-रतिदण्डक ओघके 
समान है। सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियाँ ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर मनुष्य साकार-जाग्रत, सबविशुद्ध संयमके अभिमुख 
ओर उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कौन है १ संयमसे गिरनवाले जिस अन्यतर जीवने दा समय तक बन्ध किया है. वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी हे । उत्कृष्ट अवस्थानका म्वासी कोन है ? जो तत्पायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे साकार 
उपयोगका क्षय हॉनेसे प्रतिभ्न होकर जबन्यकों प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
है । इस प्रकार संयतके अभिमुख होकर उत्कृष्ट वृद्धिको श्राप्त होनेबाली प्रकतियोंका स्वामित्व 
जानना चाहिए । मनुष्यगतिपकबश्लकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ 
जीव उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्क्ष्ट हानिका स्वामी कोन है ? सम्यक्त्वसे च्युत होकर जिसने 
दो समय तक बन्ध किया है. वह उक्ृष्ट हानिका स्वामी है । अवस्थानका भल्‍्ढ सातावेदनीयके 


१. आ. प्रतो काथसंजलणा वि से इति पाठ: । 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३३७ 


ओघं । विभंगे पसत्थाणं मदि०भंगो | सेसाणं पंचिंदियभंगो । 

५७८, आभिणि ०-सुद ०-ओघि० पंचणा०-छदंस ०-असाद ०-बारसक ०-पुरिस ०- 
अरदि-सोग-भय-दु >-अप्पसत्थ ० 9७-उप ०-अधिर-असुभ-अजस ०-पंचंत>_ उक्त० बड्ढी 
क० ? अण्ण० असंज० सागार-जा० णियमा उक०संकिलिहस्स मिच्छत्ताभिमुह० 
चरिमे उक० अणुभा० वद्ठमा० तस्स उक० बड्ढी । उक्० हाणी क० १ यो तप्पा- 
ओग्गउकस्सगादों संकिलेसादों पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उ० हा०। 
तस्सेव से काले उक० अवड्ट|णं । हस्स-रदीणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वाणि । सेसाणं 
ओघं॑ । मणपज्ञवे पटमदंडओ ओधिणाणिभंगो' । णवारि असंजमाभिमुह ० । एवं हस्स- 
रदीणं पि। सेस ओघं | एवं संजद-सामाइ०-छेदो० । णवारि सामा०-छेदो० साद०- 
जस०-उच्चा० उक्क० बड़ढी अवद्वाणं ओधघं। उक्र० हाणी क०१ अण्ण० 
उवसाम० परिवद० विदियसमयअणियह्ठडि०संजदाण्ं । सव्वाणं हाणी मणुसिभंगो | 
परिहार० पढ़मदंडओ मणपज्ञवभंगो | णवरि वड॒ढी सामाइय-च्छेदोवह्वावणाभिमृहस्स | 
सेसाणं सत्थाणं कादव्वं | संजदासंजदे पढमदंड० वड॒ढी ओधि०भंगो | हाणी अबद्वाणं 
सत्थाणे । साददंदओ वड॒ढो संजमामिम्रह० । हाणी अवड्टाणं सत्थाणे। असंजदे 


समान है । शेष ओघके समान है। विभन्ञज्ञानी, जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंका भड्ढ' मत्यज्ञानी 
जीवोंके समान है । शेष प्रकृृतियोंका भज्ग पद्चेन्द्रियोंके समान है। 

५५८, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशरत 
वर्णचतुष्क, उपधात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कौन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यम्ह॒ष्टि साकार-जागृत है, नियमसे उत्कृष्ट संकेश परिणासवाला 
है ओर मिथ्यात्वके अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है. वह उत्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी है। उत्डष्ट हानिका स्वामी कौन है? जो तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्शसे प्रतिभम्न 
होकर तत्पायोग्य जधन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर 
समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । हास्य और रतिके तीनो ही पद स्वस्थानमें करन चाहिए । 
शेष प्रकृतियोंका भड़ ओघके समान है । मनःपययज्ञानी जीवों प्रथम दण्डकका भ्ज अवधिज्ञानी 
जीवॉके समान है । इतनी विशेषता हे कि असंयमके अभिमुख जीवके उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व 
कहना चाहिए । इसी श्रकार हास्य और रतिका भी कहना चाहिए । शेष भड्ग ओघके समान है । 
इसी प्रकार संयत, सा|मायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंसें सातावेदनीय, यदा:कीर्ति और 
जश्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कष्ट अवस्थानका भद्ग ओघके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी 
कौन है. ? जिस गिरनेवाले उपशामकने अनिवृत्तिकरणमें दो समय तक बन्ध किया है वह उत्कृष्ट 
हानिका स्वामी है । यहाँ सब प्रक्ृतियोंकी हानिका भन्न मनुष्यिनियोंके समान है। परिहार- 
विशुद्धिसंयत जीवोंमें प्रथम दण्डकका भद्ग मन:पययज्लानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता 
है कि वृद्धि सामायिक और छेदोपस्थापनासंयतके अभिमुख हुए जीवके होती है । शेष प्रकृ- 
तियोंका भद्ज स्वस्थानमें करना चाहिए | संयतासंयत जीवोंमें प्रथम दण्डककी व्वृद्धिका भक्ज 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसकी हानि ओर अवस्थान स्वस्थानमें होते हैं। सातावेद- 


१. ता. आ. प्रत्यो: ओषिविभंगो इति पाठ: । 
घ््३े 


३३८ महावंघे अणुभागबंधांहयारे 


पढमदंडओ ओघं' । साददंडओ मदि०भंगो | णवरि असंजदसम्भादिड्विस्स कादव्या । 
सेसं ओघं | 

५७९, चक्खु दं० तसपज़त्त भंगो । अचक्खु ० ओघं। ओधिद॑ ०-सम्मा ० -खइग० 
ओधि०मभंगो' । णबरि खइगे पढमदंडए वड्ढी सत्थाणे कादव्वा | 

५८०. किण्णाए पढमदंडओ णघुंसगर्भगों। साददंडओ णिगस्यभंगो। इत्थि! ०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-चदु जादि-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-थावरादि ० ७ णबुंसगर्भगी । दवगदिपंच ० 
उक्क० बड़ी क० १ यो तप्पा०जह ०विसोधि गदो उक० अणु० पबंधो तस्स उक्क०वड़ी । 
उक्क० हा० क० ? यो तप्पा ० उक्क ० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडि भग्गों तप्पाओं ० 
ज० पडिदो तस्स उक्क० हा० । तस्सेव से काले उक ० अवद्वाणं। सेसं ओधादो” साधेदव्वं । 

५८१, णील-काऊणं पठमदंडओ साददंडओ इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चढहुसंठा० 
चदुसंघ० णिरयभंगो । णिरय ०-चदु जादि-णिरयाणु ०-थावरादि० ४ उकक० बड़ी कस्स १ यो 
तप्पाओग्गजह ० संकिलेसादो उक्त ०संकिलेसं गदों तदो उ० अणुभा० पबंधों तस्स उक० 
बड़ी | उ० हा० क० ? यो उक० अणुभा० बंधमाणों सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पा० 


नीयदण्डककी इद्धिका स्वामी संयसके अभिसुख ८आ जीव है। हानि ओर अवम्धान म्व- 
स्थानमें होते हैँ । असंयत जीबोम प्रथम दण्डक आधघक समान हू। सातावेदर्नीयदण्डकका 
भज्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्टप्रछ करना चाहिए । 
शेष भज्ञ ओघके समान है | 

५७९, चक्षुदशनवाले जीवोमे त्रसपर्याप्र जीबोके समान भन्ग है। अचक्षुदशनवाल जीवामें 
ओधघके समान भज्ञ है | अवधिद्शनी, सम्यर्ह्ष्टि ओर क्षायिकसस्यस्ट्रप्ट ज।बसि अवधिज्ञानी 
जीवॉंके समान भड़ है | इतनी विशपता है कि क्षायिकसम्यर्द्मप्ट जीवास प्रथम दण्डक्मे ब्रद्धि 
स्वस्थानमें करनी चाहिए । 

५८०, कृष्णलेश्याम प्रथम दण्डकका भज्ञ नपुंसकोंके समान ढे। सातावेदर्नीयदण्डकका 
भंग नारकियोंके समान हेँ। स्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, चार जात, पाँच संस्थान, पॉच 
संहनन और स्थावर आदि चारका भन्ज नपुंसकाके समान है। देवगतिपद्चकऋ उत्कृष्ट वृद्धिका 
स्वामी कोन हे ? जिसने तत्पायोग्य विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कया है वह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वार्मी द्वे । उत्क्रष्ट हानिका स्वामी कान है ? तत्परायाग्य उत्क्८ अनुभागका बन्ध 
करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनसे प्रतिभम्न हांकर तत्यायाग्य जघ-यकों प्राप्त 
हुआ दै वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
है | शेष सब ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । 

५८१, नीछ ओर कापोत लेश्यामें प्रथम दण्डक, साता दण्डक तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, चार संस्थान ओर चार संहननका भज्ग नारकियोंके समान है। नरकगति, चार 
जाति, नरकगत्यानुपूर्वी ओर स्थावर आदि चारकी उत्ह्ृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कोन है ? जसने 
तत्मायोग्य जघन्य संकृशसे उत्कृष्ट संकृशको प्राप्त हांकर तञआआयोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है वह 
जत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कान हे ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाछा जो 





१, आ. प्रती संजदासंजदे पढमदंडओ ओघ॑ इति पाठ:। २, ता.आ, प्रत्यो: खश्ग० वेद्ग० ओधि० 
भगे इति पाठ: । ३. ता. प्रतों णिरयमंगों । देवयदिपंच० उक्क० इत्थि० इति पाठः । ४. ता. प्रतों णवुंसक- 
भंगो | बट्ढी क० इति पाठः | ५. आ. प्रती ओवेण इति पाठ: । 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३३६ 


जह० पदिदों तस्स उक० हाणी। तस्सेव से काले उक० अवहाणं । देवगदि०५ 
किण्णभंगो । णवरि' काऊए तित्थयरं णिरयभंगो । सेस' आउगादीणं 
ओघादों साधेदव्व॑ । 

५८२. तेऊए पढमदंडओ सोधम्मभंगो | साद० उक्क० वड़ी कस्स ? यो तप्पा०- 
जहण्णगादो विसोर्धादों उकस्सगगं विसोधि गदो तदों उक० अणु० पबंधो तस्स उक० 
वड्डी । उ० हाणी क० १ यो उक्क७ अणुभा० म॒दो देवो जादों तदो तप्पाओग्गजह० 
पडिदो तस्स उक० हाणी । अबद्वाणं ओबध॑ | पंचिं०-तेजा ०-क०-समचदु ०-पसत्थव ० ४- 
अगु ०३-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ० सादमभंगो । देवगादि०- 
उक्क० परिहारभंगो । सेसे सोधम्मभंगो | एवं पम्माए वि। णवारि पढमदंडओं 
सहस्सारभंगो । उज्खो० तिरिक्खाउभंगो । सकाए खबिगाणं ओघं । पढमदंडगादि० 
आणदभंगो । 

५८३. भवसि० ओघं॑ । अब्भवसि० पढमदंडओ ओधघं॑ | साददंडओ णिरयभंगों । 
पसत्थाणं कादव्यं | णवरि चदुगदि० सब्वविसुद्धों त्ति। उज्जो० सादमभंगो । 
सेस ओघं | 
जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न हाकर तत्मायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह 
उत्3 प्र हानिका स्वामी हे । तथा वहां अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। देव- 
गतिपद्चकका भक्गल 7प्णलेश्याके समान है। इतनी विशेषता है कि कापोतलेश्यामें तीथंकूर 
प्रकतिका भज्ञ नारकियोंके समान है | शेष आयु आदिका भनज्ञ ओघके अनुसार साध 
लेना चाहिए । हि 

०५८०, पीतलेदयामें प्रथम दण्डक सीधमंकल्पके समान है। सातावेदनीयकी उत्कृष्ट 
बृद्धिका स्वामी कोन है ? जिसने तत्मायोग्य जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिकों प्राप्त होकर 
उत्कुए अनुभागबन्ध किया है वह उत्म्ष्ट बृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका रवामी कौन है ? 
उत्कृष्ट अनुभागका बनन्‍्ध करनवालछा जो जीव मर कर देव हुआ और तत्मायोग्य जघधन्यकों 
प्राप्त हआ बह उत्कृष्ट दानिका स्वामी है। अवस्थानका भद्ढ ओघके समान है। पशद्चन्द्रिय- 
जाति, नेवसशरीर, कार्सगशरीर, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 
विहायोगरति, असचतुप्क, स्थिर आदि छह, निर्मोण, तीथेछ्डर ओर उच्चगंत्रका भड्ढ सातावेदनीयके 
समान है । देवगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका भज्ञ परिहारविश्युद्धिसंयत जीवोंके समान है । शेप भन्ज 
सोधकल्पके समान दे ! इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
प्रथम दण्डक सहस््रारकल्पके समान हे। तथा डद्योतका भद् तियख्वायुके समान है। शुहु- 
लेव्यामे क्षपकः प्रकृतियोंका भद्भ ओघके समान है | प्रथम दण्डक आदिका भज्ञ आनतकल्पके 
समान है। कक 

०५८३, भव्योंमं ओधके समान भक्ञ हे । अभव्योंमें प्रथभ दण्डक ओघके समान है। 
सातावेदरनीयदण्डकका भड़ नागकयोके समान हे । इसी प्रकार सब प्रशस्त प्रकृतियोंका करना 
चाहिए | इतनी विशेषता हे कि चारगतिके सवविशुद्ध जीवके करना चाहिए । उद्योतका भंग 
सातावेदनीयके समान है । शेप भंग ओघके समान है । 


१. आ. प्रती देवगदि०५ णबरि इति पाठः। २. शा. प्रतों णिर्यंगो । किण्णभंगो | सेस॑ 
इति पाठः | 


३४५० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५८४. वेदग० साददंडओ तेउ ०भंगो । सेसं ओधि०भंगो । उवबसम ० ओधि ०भंगो । 
णवारि सादा०-जस०-उच्चा० उक० वड़ी क० १ अण्ण० सुहुमसंप० उबसाम० चरिमे 
उक्त० अणु० वट्टठ ० तस्स उक्क० वड्डी । एवं सव्बाण्ं उवसामगारणं सादादीणं पसत्थाणं। 
सासणे पढमदंडओ सब्वसंकिलिट्डस्स । साददंडओ सब्वविसुद्धस्स । पुरिसदंडओ 
तप्पाओ०संकि० । तिण्णि आऊअणि ओघं । सम्मामि० पढमदंडओ उक्क० बड़ी क० १ 
मिच्छत्ताभिमृह ० तस्स उक० वड़ी । उ० हा० क० ? सम्मत्ताभिमुह० चरिमसमय- 
बंधगस्स तस्स उक० हा०। अबट्ठाणं सद्दाणे। साददंडओ उक्क० बड़ी क० १ 
सम्मत्ताभिमृह ० तस्स उक० बड़ी । उकस्सिया हाणी अबद्गा्ण सत्थाणे | मिच्छादिद्वी ० 
मदि०भंगो । 

५८५, असण्णीसु अब्भव०भंगो। णवरि पढ़सदंडए उक्क० वड़ी क० १ यो 
तप्पाओग्गजह ० संकि० उक०संकिलेसं गदो तदो उक० अणु० पब॑धों तस्स उक्क० 
वड़ी | उ० हाणी अबद्ठाणं सागारक्खएण पडिभग्गो । आहार ० ओध॑ । 


एवं उकस्ससामित्त समत्तं 


५८६. जहण्णए पगदं । एत्तो जहण्णपदणिक्खेवसामित्तस्स साधणई अड्डपद- 
भूदसमासलक्ख्ं वत्तइस्सामो । त॑ जहा--मिच्छादिद्विस्स या अणंतभागफदग- 


५८०, वेदक सम्यक्त्वमें सातावेदनीय दण्डकका भंग पीतलेश्याके समान है । शेष भंग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । उपशमसम्यक्त्वमें अवधिन्नानी जीवोंके समान भंग है । 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकोति ओर उचद्चगोत्रकी उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कौन 
है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें विद्यमान है वह 
उत्कृष्ट ब्ृद्धिका स्वामी दूं । इसी प्रकार सब उपशामकोंके सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रक्ृतियोंका 
कहना चाहिए। सासादन सम्यक्त्वमें प्रथम दण्डक सवसंक्िष्टके, सातावेदनीयदण्डक सब- 
विशुद्धके आर पुरूपवेददण्डक तत्पायोग्य संक्चिष्टके कहना चाहिए । तीन आयुका भंग ओघके समान 
है । सम्यग्मिध्यात्वमें प्रथम दण्डककी उत्कृष्ट कृद्धिका रवामी कोन है ? जो मिथ्यात्वके अभिमुख 
है वह उत्ट्ष्ट व्ृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? जो सम्यकत्वके अभिमुख 
हंकर अन्तिम समयमें बन्ध कर रहा है. वह उत्कृष्ट ह्वानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थान 
स्वस्थानसें होता हे । सातावेदनीयदण्डककी उक्ृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो सम्यक्त्वके 


अभिमुख है. वह उत्कृष्ट वृद्धका स्वामी हू । उत्कृष्ट हानि ओर अवस्थान स्वस्थानमें होते हैं । 
मिथ्यादृष्टि जीवामें मत्यज्ञानी जीवोके समान भंग है । 


०८५, असंज्ञियोमें अभव्योंके समान भंग है । इतनी विशेषता हे कि प्रथम दण्डककी 
उत्कृष्ट बृडद्धिका स्वामी कोन हू ? जिसने तस्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्‍्लेशको प्राप्त 
होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया हैँ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानि ओर अब- 
स्थानका स्वामी साकार उपयोगके क्षय होनेसे प्रतिभग्न हुआ जीव होता हे । आहारकोंमें ओघके 
समान भंग है । 

इस प्रकार उक्ृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 


५८६. जघन्यका प्रकरण हे । यहाँ जघन्यपदनिश्षेपके स्वामित्वकका साधन करनेके लिए 
रू 0 तन ० ञ हें ल् जि जन संयतकी 
अथपदको संक्षेपमें बतलाते हैं। यथा--मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागस्पद्धेकवृद्धि दे, संयतको 


पदरणिक्खेबे सामित्तं ३४१ 


परिषड़ी संजदस्स या अणंतभागफदगपरिबड्डी मिच्छादिद्विस्स या अणंतभागपरिबड्डी 
सा अणंतगुणा । एदेण अट्डपदभू दसमासलक्खणेण दुवि० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०- 
पंचंत> जहण्णिगा वड्डढी कस्स ? अण्णद्रस्स उवसा० परिवद० दुसमयसुहुमसं० 
तस्स जह० बड़ी । जह० हा० क० १? अण्ण० सुहमसंप० खबगचरिमे जह० अणु० 
बड्ठ ० तस्स जह० हाणी ! जह० अबद्दा० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० अक्खबंग० 
अणुवसमग० सागार-जा० सब्वविसुद्ध स्स उक्कस्सविसोधीदों पडिभग्गस्स अणंतभागेण 
वड्डिदृूण अप्विदस्स जह० अवड्टाणं | णिद्दाणिद्या-पचलापचला-थोणागि ०-मिच्छ ०- 
अणगंताणु० जह० वड़ढी क० ? अण्ण संजमादों वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो 
वा परिवदमाणगस्स दुसमयमिच्छादिहिस्स तस्स जह० वड़्ढी। ज० हा० 
क० ? अण्ण० मणुसस्स वा ,मणुसीए वा मिच्छादिट्टि० सब्वाहि पजत्तीहि पज्ञत्त- 
गदस्स सागार-जा० सब्वविसु० से काले संजमं परडिवज्िहिदि त्ति तस्स ज० हा० | 
ज० अवड्टा० क० ? अण्ण० पंचिंदियस्स मिच्छाट्विस्स सव्वाहि पज्त्तीहि पञ्ञत्तगदस्स 
सागार-जा० तप्पाओग्गउकस्सगादो विसोधीदों पडिभग्गस्स अणंतभागेण वड्डिद्ण 
अवट्विद्स्स तस्स जह० अवद्वा० । णिद्दा-पयलाणं जह० बड़ी अवड्टाणं णाणावरण- 
भंगो | जह० हा० क० १ अण्ण० खबग० अपुव्वकरणस्स णिद्दापयलाणं बंधचरिमे 
बड़्मा० तस्स जह० हाणी। सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस ०-अजस० जह० 
वड॒ढी कस्स १ अण्ण० सम्मादिहिस्स वा मिच्छादिट्विस्स वा परियत्तमाणमज्झिम- 


जो अनन्तभाग स्पर्धकवृद्धि है तथा मिथ्याहृष्टिकी जो अनन्तभागवृद्धि है वह्‌ अनन्तगुणी है । 
संक्षेपमें कहे गये इस अर्थपदक्े अनुसार निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच अन्तरायकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कौन है ? 
जिस गिरनेवाले अन्यतर उपशामकने सूक्ष्म साम्परायमें दा समय तक बन्ध किया दे वह 
जघन्य दृद्धिका म्वामी दे । जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक 
जीव अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह्‌ जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका 
स्वामी कोन है ? जा अन्यतर अक्षपक ओर अनुषशामक अगप्रमत्तसंयत जीव साकार-जाग्रत है, 
सवंविशुद्धि है, उत्शष्ट विशुद्धसे प्रतिमग्न हुआ हे ओर अनन्तभागय्रद्धिके साथ अवस्थित है 
वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचछा, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर जीव संयमसे, संयमासंयमसे 
और सम्यक्त्वसे गिर कर दी समयवर्ती मिथ्याद्ष्टि हे वह जघन्य तृद्धिका स्वामी है । जघन्य 
हानिका स्वामी कौन है? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप। साकार जाग्र॒त ओर स्वविशुद्ध 
जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अनन्तर समयमें संयमकों प्राप्त करेगा वह जघन्य 
हानिका स्व्रामी हे | जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त ओर साकार- 
जागृत जो अन्यतर पद्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीब तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशवुद्धिसे प्रतिभग्न होकर 
अनन्तभागद्ृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । निद्रा आर प्रचछाकी 
जघन्य वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान हे | जघन्य हानिका स्वामी कोन 
है ? जो अन्यतर अपूबंकरण क्षपक जीव निद्रा ओर प्रचछाके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान 
है वह जघन्य हानिका स्वामी है । सातावेदनीय, असानावेदूनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; 
यशःकीर्ति ओर अयशःकीतिंकी जधन्य वृद्धि [ हानि आर अवस्थान ] का स्वामी कोन है ? 


३४० मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


५८४, वेदग० साददंडओ तेउ ०भंगो । सेसं ओधि०भंगो । उवसम ० ओघधि०भंगो । 
णवारि सादा०-जस०-उच्चा० उक्त० वड्ढी क० १ अण्ण० सुहुमसंप० उवसाम० चरिमे 
उक० अणु० वट्टठ ० तस्स उक० बड़ी । एवं सब्वाणं उवसामगार्ण सादादीणं पसत्थाणं। 
सासणे पढमदंडओ सब्वसंकिलिट्ठस्स । साददंडओ सब्वविसुद्धस्स । पुरिसदंडओ 
तप्पाओ०संकि० । तिण्णि आऊअणि ओघं । सम्मामि० पढमदंडओ उक्क० वड्डी क० ९ 
मिच्छत्ताभिमृह ० तस्स उक० बड़ी । उ० हा० क० १ सम्मत्तामिम्ृह ० चरिमसमय- 
बंधगस्स तस्स उक० हा०। अबड्ठाणं सद्ाण। साददंडओ उक्क० बड़ी क० १ 
सम्मत्ताभिमृह ० तस्स उक० वड़ी । उक्स्सिया हाणी अबड्ढार्ण सत्थाणे | मिच्छादिद्ी ० 
मदि ० भंगो । 

५८५, असण्णीसु अब्भव०भंगो | णवारि पढ़मदंडए उक्क० वड्डी क० १ यो 
तप्पाओग्गजह० संकि० उक्क०संकिलेसं गदो तदों उक० अणु० पबंधों तस्स उक्क० 
वड़ी | 3० हाणी अवद्वार्ण सागारक्खएण पडिभग्गो | आहार० ओघ॑ | 


एवं उकस्ससामित्त समत्तं 


५८६, जहण्णए पगदं । एत्तो जहण्णपदणिक्खेवसामित्तस्स साधणई अट्डपद- 
भूदसमासलक्खणं वत्तइस्सामो । त॑ जहा--मिच्छादिट्टिस्स या अणंतभागफदग- 


५८४, वेदक सम्यक्त्वमें सातावेदनीय दण्डकका भंग पीतलेश्याके समान है । शेष भंग 
अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । उपशमसम्यक्त्वमें जवधिज्ञानी जीबोंके समान भंग है। 
इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीति ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट व्ृद्धका स्वामी कोन 
है? जा अन्यतर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें विद्यमान है वह 
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार सब उपशामकोंक सातावेदनीय आदि ग्रशस्त प्रक्रतियोंका 
कहना चाहिए। सासादन सम्यक्त्वमें प्रथम दण्डक सबसंकछ्ि्रके, सातावेद्नीयदण्डक सब- 
विशुद्धके ओर पुरुपवेदद॒ण्डक तत्पायोग्य संक्षिष्टके कहना चाहिए । तीन आयुका भंग ओघके समान 
है । सम्यग्मिध्यात्वमें प्रथम दण्डकको उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी कोन है ? जो मिथ्यात्वके अभिमुख 
है वह उत्द्ट्ट वृद्धिका स्वामी दे । उत्क्रष्ट हानिका स्वामी कोन है ? जो सम्यकत्वके अभिमुख 
इंकर अन्तिम समयमें बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट ह्ानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थान 
स्वस्थानमें होता है । सातावेदनोयदण्डककी उकृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हे ? जो सम्यक्त्वके 


अभिमुख हू बह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हूँ । उत्कृष्ट हानि ओर अवम्थान स्वस्थानमें हांते हैं । 
भिथ्याह्ृष्टि जीवोमें मत्यज्ञानी जीवोके समान भंग हैं । 


०८ ७० 


उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन हू ? जिसने तस्पायोग्य जधन्य संक्‍्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त 
ज ८ ९५ का हैओ 
दोकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया हे वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे। उत्कृष्ट हानि और अब- 
स्थानका स्वामी साकार उपयोगके क्षय होनेसे प्रतिभम्न हुआ जीव होता हे । आहारकोंमें ओघके 
समान भंग हूं । 

इस प्रकार उक्ृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 


५८६. जघन्यका प्रकरण है । यहाँ जघन्यपदनिक्षपके स्वामित्वकका साधन करनेके लिए 
अथंपदको संक्षेपमें बतछाते हैं। यथा--मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागस्पद्धेकब्द्धि है, संयतकी 


पदुणिक्खेवे सामित्तं ३४१ 


परिषड़ी संजदस्स या अणंतभागफदगपरिवड़ी मिच्छादिद्विस्स या अणंतमागपरिवड्डी 
सा अणंतगुणा । एदेण अद्डपदभू दसमासलक्खणेण दुबि० | ओघे० पंचणा०-चदुदंस०- 
पंचंत>" जहृण्णिगा वड्ढी कस्स ? अण्णदरस्स उवसा० परिवद० दुसमयसुहुमसं० 
तस्स जह० वड़ी । जह० हा० क० १ अण्ण० सुहुमसंप० खबगचरिमे जह० अणु० 
बइ० तस्स जह० हाणी | जह० अवद्बा० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० अक्खबग० 
अणुवसमग० सागार-जा० सब्वविसुद्धस्स उक्कस्सविसोधीदों पडिभग्गस्स अणंतभागेण 
बड्धिदूण अवब्विदस्स जह० अवड्टाणं | णिद्दाणिद्ा-पचलापचला-थीणागि०-मिच्छ ०- 
अणंताणु० जह० बड़ढी क० ? अण्ण संजमादों वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो 
वा परिवदमाणगस्स दुसमयमिच्छादिह्विस्स तस्स जह० वड़्ढी। ज० हा० 
क० ? अण्ण० मणुसस्स वा .मणुसीए वा भिच्छादिद्वि० सब्वाहि पजत्तीहि पत्ञत्त- 
गदस्स सागार-जा० सब्वविसु० से काले संजमं पडिवजिहिंदि क्ति तस्स ज० हा०। 
ज० अवड्टा० क० ? अण्ण० पंचिंदियस्स मिच्छाद्विस्स सव्वाहि पज़त्तीहि पज्जत्तगदस्स 
सागार-जा० तप्पाओग्गउकस्सगादो विसोधीदों पडिभग्गस्स अणंतभागेण वड़िदृण 
अवड्विदस्स तस्स जह० अवद्ठा० | णिद्दा-पयलाणं जह० बड़ी अबड्टाणं णाणावरण- 
भंगो । जह० हा० क० ? अण्ण० खबग० अपुव्वकरणस्स णिद्दा-पयलाणं ब्रंधचरिमे 
बडमा० तस्स जह० हाणी। सादासाद०-थिराथिर-सुमासुभ-जस ०-अजस० जह० 
वड्ढी कस्स ? अण्ण० सम्मादिहिस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा परियत्तमाणमज्म्िम- 


जो अनन्तभाग स्प्घकबृद्धि है तथा मिथ्यादृष्टिको जो अनन्तभागवृद्धि है वह अनन्तगुणी है । 
संक्षपमें कहे गये इस अथपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच अन्तरायकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कोन है? 
जिस गिरनेवाले अन्यतर उपशामकने सूक्ष्म साम्परायसें दा समय तक बन्ध किया दे वह 
जघन्य इड्विका स्वामी हे | जघन्य हानिका स्वामी कौन हे ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक 
जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित हे वह जघन्य हानिका स्वामी है। जघन्य अवस्थानका 
स्वामी कोन है ? जें। अन्यतर अक्षपक ओर अमगुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव साकार-जाग्रत है, 
सवविशुद्धि है, उत्क्ष्टठ विशुद्धसे प्रतिभन्त हुआ है ओर अनन्तभागव्रद्धिके साथ अवस्थित है. 
वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचलछा, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर जीव संयमसे, संयमासंयमसे 
ओर सम्यक्त्वसे गिर कर दो समयवर्ती मभिथ्याद्ष्टि हे वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य 
हानिका स्वामी कौन है? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियांसे पर्याप्॥ साकार जागयृत आर सबविशुद्ध 
जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त करेगा वह जघन्य 
हानिका स्वासी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्र ओर साकार- 
जाग्रृत जो अन्यतर पद्चिन्द्रिय मिथ्यादरप्टि जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर 
अनन्तभागबृद्धिके साथ अवस्थित है वह्‌ जबन्य अवस्थानका स्वामी है । निद्रा अंर प्रचलाकी 
जघन्य वृद्धि ओर अवस्थानका स्वामो ज्ञानावरणके समान है। जघन्य हानिका म्वामी कोन 
है ? जो अन्यतर अपूबकरण क्षपक जीव निद्रा ओर प्रचछाके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान 
है वह जघन्य हानिका स्वामी है| सातावेदनोय, असातावेद्नीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिकी जघन्य ब्ृद्धि [ हानि आर अबस्थान ] का स्वामी कोन है ? 


३४२ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


परिणामस्स अ्ंतमभागेण वड्डिदृण वड़ी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवद्वाणं । 
अपच्चक्खाण ०४ ज० वड़ी क० १? अण्ण० संजमादों वा संजमासंजमादो वा परिवद- 
माणस्स' दुसमयअसंजदसम्मादिद्विस्स तस्स जह० वड्ढी | ज० हा० क० १ अण्ण ० 
असंज० सब्वाहि पञ्त्तीहि पञ्जत्तगदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं 
पडिवजिहिंदे त्ति तस्स [ ज० ] हाणी। ज० अवदह्या० क० ? अण्ण० असंज० 
सव्वाहि पहऊुत्तीहि पत्त० सागा० सव्वविस० उक्क०विसोधीदों ' पडिभग्गस्स अणंत- 
भागेण बड्डिदृण अवृहिदस्स तस्स ज० अवद्वाणं | पच् क्खाण०४ ज० बड्ढी क० ! 
अण्ण० संजमाटों परिवदमाणस्स दुरामयसंजदासंजदस्स ज० वडढी | ज० हा० क० ! 
अण्ण० संजदासंजदस्स सागार-जा० सब्वविसु० से काले संजमं पडिवजिहिंदि तस्स 
ज० हा० | ज० अबढा० क० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गउक० विसोधीदो 
पडिभग्गस्स अणंतभागेण वडिह्दृण अवदिदस्स' तस्स ज० अवड्टाणं | चदुसंज ०-पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भप-दु ०-अप्पसत्थ ०४-उप० ज॑ वडढ़ी अवद्वाणं णाणतवरणभंगो। ज० हा० 
क० ? अण्ण ० खवग० अपुव्वक० अणियट्टिस्स । णवारि अष्पप्पणो पाओग्गं णादव्वं | 
हत्थि ०-णवुंस» ज० वड़ढी क० ? अण्ण० चदगदियस्स पंचिं० सण्णि० मिच्छा ० 
सव्वाहि० सागार-जा० तप्पाओ ० विसु० अणंतभागेण वडिदृण वडढी हाइदूण हाणी 


जो परिवरतेसान मध्यम परियासवाछा अन्यगर सम्यम्दप्टि और मिथ्याहृष्टि जीव दे बह अनन्तभाग 
वृद्धिहपसे तद्धि अनन्तभागहानिरूपसे हानि ओर इनमेंसे किसी एक जगह अवस्थानका म्वामी है । 
अप्रत्याख्यानावरगचतुप्ककी जघन्य प्ृद्धिका स्वामी कोन है? संयमसे और संयसासंयमसे 
गिरनवाला जो अन्यतर दो समयवर्ती असंयतसम्यम्टप्टि जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वाभी है। 
जबन्य द्वानिका स्वामा कोन हे ? सब पर्याप्रियोसे पर्याप्र, साकार-जाग्रत ओर सब वशुद्ध जो अन्य- 
तर असंयतसम्यग्हाप्र जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त होगा वह जथन्य हा निका स्वार्मा। है । 
जघन्य अवस्थान # स्वासा क,न है ? सब पर्याप्रियोंसे प्याप्ठ, साकार-जाग्ृत जर सबे।वशुद्ध जो 
अन्यतर असयतमम्यग्दाट जाव उत्कृष्ट विद्युद्धसि प्रतिभग्न हाकर अनस्तभागइडिक साथ 
अवस्थित दे वह जघन्य अवस्थानका स्वासा हेँ। प्रत्याख्यानावर्णचतुप्क्री ्थन्य उद्धिका 
म्वासी करन है !! सयमसे /गरनवाछा जो दी समयवर्ती संयतासयत जीव ह्‌ वह्द जघन्य दुद्धिका 
स्वार्मी है। जबन्य हा।नका स्वामी कोन हे? साकार-जाग्रत ओर सबंविशुद्ध जा अन्यतर 
संयतासंयत व अनम्तर समयसे संयसझा प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वार्सी। है । जघन्य 
अवम्धानका स्वामा ऊन हू ? साकार-जाग्रत जं। अन्यतर जीव तख्मायोग्य उत्कृष्ट विद्युद्धसे 
प्रतिभग्न हांकर अनन्तभागबृद्धिक साथ अवम्धित है वह जघन्य अजस्थानका म्वासी है। चार 
संज्वलन, पुरुपवेद्‌ू, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्रशन्त वणचतुप्क आर उपघातकी जघम्य 
वृद्धि आर अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान हू । जधन्य हानिका स्वामी कोन हैं ? अन्यतर 
अपूबवकरण ओर अ,नश्वत्तकरण क्षपक जीव जघन्य हानिका स्वामी हू । इतनी विशेषता हू कि 
अपने-अपन भ्रायाग्य जानना चाहिए | ल्लीवेद ओर नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धिका स्त्रामी कौन हैं ? 
जो सत्र पर्याप्तिया से पर्याप्र, साकार-जागृत ओर तत्मायोग्य बिशुद्ध अन्यतर चार गतिका पद्चन्द्रिय 
संज्ञी आर सिथ्यादृष्ट जोब हू बह अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके दारा हानि 


१. आ० ग्रतो संजमादों परिवदमाणस्स इति पाठ:। २. ता» ग्रतों बह़िदूण उ) अ) वढ्िदस्स, 
आः*० प्रती वड्भिदूण उवब्विदस्स इति पाठः । ३. ता० आ ०: प्रत्यो: सागारजा० कसाओ० इति पाठ: । 


पदरणिक्खेवे सामित्तं ३७३ 


एकदरत्थमवद्दाणं। अरदि-सोग० ज० वड॒ढी क० १ अण्ण० पमत्त ०संज० सागा० तप्पा० 
विसु ० अणंतभागेण वड्डिदुण बड॒ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमबह्ां । णिरय-देवाउ ० ज० 
बड़्ढी क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० जहण्णिगाए पज्ञगत्ताणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणगस्स 
मज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्डिदूण बड़ी हाइदूण हाणी एक० अबट्ठाणं । 
तिरिक्‍्ख-मणुसाऊण्ण ज० वड़ी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस ० जहण्णियाए अपज़त्तग- 
णिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणगस्स मज्झिम० अणंतभागेण वर्धििण वड़ढी हाइद्ण हाणी 
एक० अवद्वा० | णिस्यग ०-देवग०ज० वड्ढी क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० परि- 
यत्तमाणमज्झिम ० अणंतभागेण वड्डिदूण बड़ी हाइदूण हाणी एक० अवद्ठा० | एवं 
तिण्णिजादि-दोआणु ०-सुहुम ०-अपज़् ०-साघार ० | मणुस ० *-छस्संठा ०-छस्संघ ०-मणु ०- 
साणु ०-दोविहा ०-सुभग-दू भग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ०-अणादे ०-उच्चा० ज० बड़ढी क० ९ 
अण्ण ० चदुगदि ० मिच्छादि० परिय०मज्झिम० अणंतभागेण वड्डिदृण बड्डी हाइदूण 
हाणी एक० अवद्या० | तिरिक्‍्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० वड्ढी क० १ अण्ण० 
सत्तमाए पुटवीए ऐेरइगस्स मिच्छादि० सव्वाहि पजञ्ञ० सागार-जा० तप्पा०उक्०- 


विसोधीदों पडिभग्गो अणंतभागेण वड्डिदृण बड़ी । तस्सेव से काल ज० अचद्ठा० । 

ज० हा० क० १ अण्ण० सत्तमाए पृढवीए मिच्छादि० सब्वाहि पञ्भज ० सागा० सब्व- 

ओर इनमेंसे किसी एक म्थान पर अवस्थानका स्वामी हे। अर्रत ओर शोककी जघन्य £द्धिका 
म्वामी कौन है ? साकार-जागृत ओर तत्प्रायाग्य विशुद्ध जो अन्यतर प्रमत्तसंयत जीच है चह्‌ अनन्त 
भागदब्ृद्धि के द्वारा प्रद्धि, अनन्तभागहा निके द्वारा हानि ओर इनमेंसे किसी एक म्थानपर अवस्थानका 
स्वामी है । नरकायु ओर देवायुकी जघन्य व्ृद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य पयाप्र निश्वत्तिसे निवत्ति- 
मान ओर मध्यम परिणामवालत्य ऐसा अग्यतर जो तियद्व अर मनुष्य हू वह अनन्त भागदडद्धिके 
द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्‍थान पर अवम्थानका स्वामी 
हे | तियग्ायु ओर मनुष्यायकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य अपर्याप्रक निशृत्तिसे 
निवृत्तमान आर मध्यम परिणामवाला जो अन्यतर तियत्व आर मनुष्य हू वह अनन्तमागर्बद्धिक 
द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिक्रे द्वारा हानि ओर इनमेंसे किसो एक स्थानपर अवस्थानका 
स्वामी है | नरकगति और देवगतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? परिवततमान मध्यम 
परिगामवाला अन्यतर तियज्ल ओर मनुष्य अनन्तभागदृद्धिके द्वारा इंद्धि, अनन्तभागहानिके 
द्वारा हानि ओर इनसेंसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार तीन जाति 

दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म अपयांप्त ओर साधारणको अपेक्षा स्वामित्व जानना चाहिए। भनुष्यगरति, 
छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपुर्वी, दो विहायोगति, ( सुभग, दुर्भंग, सुस्बर, दुषस्वर, 
आदुय, अनादेय ओर उच्चनगोत्रकी जधन्य ठृद्धिका स्वामो कॉन है ? अन्यतर चार गतिका परि- 
वर्तमान मध्यम परिणामवाला भिथ्यार्ाष्ट जीव अनन्तभागवृ द्विके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके 
द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है। तियश््र्गात, तियब्व- 
गत्यान॒पूर्वी ओर नोचगोत्रकी जधन्य वृद्धिका स्वामो कौन है ? सब पय्याप्रियोंसे पर्याप्त और 
साकार-जागृत ऐसा अन्यतर सातवीं प्रथिवीका मिथ्यारृष्टि नारकी तत्परायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे 
प्रतिभग्न हाकर अनन्तभागवृद्धि करता हुआ जघन्य वृद्धिका स्वामी हे । तथा वही अननन्‍्तर समयमसें 
जघन्य अवस्थानका स्वामी ह । जघन्य हानिका म्वासी कोन हूँ ? सब पयाप्रियोंसे पर्याप्त, 
साकारजाग्र॒त ओर सवविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं प्रथिवीका मिथ्यार्रष्टि नारकी अनिधृृत्तिकरणके 





१, ता» प्रतोी साद० मणुस० इति पाठः । 


३४४ महाबंतरे अणुभागबंधाहियारे 


विसु० अणियट्टिकरणे चरिमे ज० अणु० बड्ठ० तस्स ज० हा० | एइदि०-थावर० ज० बड़ी 
क० ? अण्ण० तिगदि० परिय०मज्झि० अणंतभागेण बड्धिदृण वड़ढ़ी हाइदूण हाणी एक० 
अवट्ठाणं | पंचि०-तेजा ०-क ०-पसत्थ ४-अगु ० ३-तस ० ४-णिमि० ज० बड्ढी क० १ अण्ण ० 
चद॒गदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि प० सागा० णियमा उकस्ससंकिलिट्ठस्स 
अणंतभागेण वड्डिदुण बड॒ढी हाइदूण हाणी एकद० अबद्ठा्णं | ओरालि०-ओरालि०- 
अंगो ०-उज्जो ० ज० बड्ढी क० १ अण्ण० ऐेरइ० वा देवस्स वा मिच्छादिद्विस्स सब्वाहि 
प्‌० सागा० णिय० उक० संकि० अणंतभागेण वड्डिदृण वड़ढ़ी हाइदूण हाणी 
एक० अवड्टा० । वेउ >-बेउ ०अंगो० ज० वड्ढी क० १ अण्ण० मणुस० पंचि० तिरिक्ख०- 
जोणिणीयस्स वा सण्णि० मिच्छादि० सब्वाहि पज़० सागा० णियमा उक० संकि० 
अणंतभागेण वड्डिदृण वड़॒ढी हाइदूण हाणी एक० अवड्डाणं। आहार०२ ज० वड्ढी 
क० १ अण्ण० अप्पमत्तसं० पमत्ताभिम्॒ह० सागार० सब्वसंकि० अणंतभागेण वड़्डि- 
दूण वड॒ढी हाइदूण हाणी एक० अवहाणं | आदा० ज० बड़ढी क० १ अण्ण० ईसा- 
णंतकप्प०देवस्स मिच्छा० सब्वाहि पज्जत्तीहि पञज्ञँ० सागार-जा० णिय० उक०- 
संकिलि० अणंतभागेण वड्डिदृण वड़॒ढ़ी हाइदूण हाणी एक० अवड्ठाणं | तित्थ० ज० 
वड॒टी क० ९ अण्ण० मणुसस्स वा सणुसीए वा असंजदसम्मादिद्विस्स सव्वाहि पज्ञ ० 
अन्तिम समयमें जघन्य अनुभागबन्ध करता हे वह जघन्य हानिका स्वामी हे । एकेन्द्रिय 
जाति और म्थावरकी जघन्य दृद्धि किसके होती हे? जो अन्यतर तीन गतिका परिवतमान 
मध्यम परिणामवाला जीव है वह अनन्तभागबृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिकरे द्वारा 
हानि और इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थानका म्वामी होता है । पद्चन्द्रियजाति, तैज्ञस- 
शरीर, कामंणशरीर, प्रशम्त वणचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचनुष्क ओर निर्माणकी जघन्य वृद्धि 
का स्वामी कोन दे ? सब पयाप्तियोंसे पर्याप्, साकार-जागृत ओर निममसे उत्कृष्ट संक्ृशयुक्त 
अन्यतर चार गतिका पत्चन्द्रिय संज्ञी मिथ्याटष्टि जीव अनन्तभागद्गषद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्त- 
भागहानिके द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्थान पर अवम्थानका स्वामी है। 
ओदारिकशरीर, आदारिक आंगोपांग और उद्योतकी जघन्य ब्द्धिका स्वामी कौन है ? सब 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्; साकार-जाग्ृत ओर नियमसे उत्कष्ट संकृशयुक्त अन्यतर भिथ्यादृष्टि देव 
और नारकी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानि द्वारा हानि ओर इनसेंसे किसी 
एक स्थानपर अवस्थानका स्वामी है। वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकआंगोपांगकी जघन्य 
बृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पयोप्त, साकार-जाग्रत और नियमसे उत्कृष्ट सकलेश- 
युक्त अन्यतर मनुष्य ओर पद्चन्द्रिय तियश्चयोनि संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा जघन्य 
बरद्धि का,अनन्तभागहानिद्वारा जधन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानपर जघन्य अवस्थानका 
स्वामी द्ै। आहारकद्विककी जघन्य दृद्धिका स्वामी कौन है? साकार-जाग्रत ओर सबब 
संक्लेशयुक्त प्रमत्तसंयतके अभिमुख अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव अनन्तभागबृद्धिद्वारा जघन्य 
वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थान पर जघन्य 
अबस्थानका स्वामी है। आतपकी जघन्य इद्धिका स्वामी कोन है? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, 
साकार-जाग्ृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर ऐशानकल्प तकका मिथ्यारष्टि देव 
अनन्तभागबृद्धिके द्वारा जघन्य ब्ृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और 
इनमेंसे किसी एक स्थान पर जघन्य अवस्थानका स्वामी है। तीथंड्डरप्कृतिकी जघन्य इद्धिका 
स्वामी कोन है ? सब पयाप्तियोंसे पयोप्त। साकार-जागृत और उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिभम्न हुआ 


पदणिक्खेवे सामित्त ३४५ 


सागा०-जा० उकस्ससंकिलेसादों पडिभग्गस्स अणंतभागेण बड्डिदृण वड़ढी । तस्सेव 
से काले ज० अबड्टा० | ज० हा० क० ? अण्ण० असंजदसम्भादिट्विस्स सब्वाहि 


23 सागा० तप्पा०संकिलि० मिच्छत्ताभिमु० चरिमसमयअसंज०" तस्स ज० 
हाणी । 


५८७. आदेसेण णेरहएसु पंचणा ०-छदंसणा ०-बारसक ०-पंचणोक ०-अप्यसत्थ ० 
[ ४-उप०-पंचंत० ] ज० वड्ढी' क० १ अण्ण० असंजद० सब्बाहि प/० सागार० 
सव्बविसु० अणंत०भागेण वड्डिदृण बड॒ढी हाइदूण हाणी एक० अवड्टाणं | थीणमि० ३- 
मिच्छ०-अगंताणुबं०४७ ज० बड़्ढी क० ? अण्ण ० सम्मत्तादों परिवदमा० दुसमय- 
मिच्छा० तस्स ज० वड़ढी | ज० हा० क० १ अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि प० सागा० 
सव्ववि० से काल सम्मत्तं पडिवजिहिदि त्ति तस्स ज० हा० | ज० अवद्दा० क० १ 
अण्ण ० मिच्छा० सागा० तप्पा०उकेस्सिगादों विसोर्धि गदों अणंतभागेण बड॒ढिदुण 
अवद्विदस्स तस्स ज० अवड्टा० | सादासाद०-थिरादितिण्णियु ० ओघं॑ ! इत्थि०-णवुंस ० 
ज० तिण्णि वि क० १ अण्ण० मिच्छादि० ओघभंगो । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण ० 
सम्मादिद्विस्स तिण्णि बि० । तिरिक्ख ०-मणुसाऊर्ण ज० वड्ढी क० १ अण्ण० मिच्छा० 
जहण्णिगाए पज्ञत्तणिव्व० णिव्वत्तमा० अणंतभागेण वडिठदूण वड॒ढी हाइदूण हाणी 


अन्यतर असंयत असंयतसम्यग्ट॒प्टि मनुष्य ओर मनुष्यिनी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य 
टृद्धिका स्वामी है | तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है। जघन्य 
हानिका स्वामी कोन है? सब पर प्रियोंसे पर्याप्त, साकार-जाग्रत, तत्पायोग्य संक्लेशयुक्त ओर 
मिध्यात्वके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यग्टप्टि जीव अन्तिम समयमें जघन्य 
हानिका स्वामी है | 

५८७, आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, 
अप्रशस्त वर्णचतुप्क, उपघात ओर पाँच अन्तरायकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पयाप्रियोंसे 
पर्याप्र, साकार-जायृत अर सवविशुद्घ अन्यतर असंयतसम्यम्ट्ष्टि जीव अनन्तभागबृद्धिद्वारा 
जधन्य पृद्धिका, अनन्तभागहानिद्वारा जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानपर जघन्य 
अवम्धानका स्वामी है । म्त्यानयृद्धित्रिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुप्कको जघन्य दृद्धिका 
स्वासी कौन है ? सम्यक्त्वसे गिरकर जिसे मिथ्यात्वमें दो समय हुए हैं. ऐसा अन्यतर जीव जघन्य 
ब्वद्धिका म्वासी है | जघन्य हानिका स्वामी कोन है? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्र, साकार-जाग्ृत 
ओर सबंविशुद्ध जो अन्यतर मिथ्यार॒ष्टि जीव अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा वह 
जघन्य हानिका म्वामी है| जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत जो अन्यतर 
मिथ्यारृष्टि जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विश्वुद्धिको प्राप्त होकर अनन्तभागबृद्धिके साथ अवस्थित है बह 
जघन्य अवस्थानका स्वामी है । साताबेदनीय असातावेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका 
भंग ओघके समान है | स्रीवेद ओर नपुंसकवेदके जघन्य तीनों ही पदोंका स्वामी कोन है ? 
अन्यतर मिथ्यारृष्टिके ओघके समान भंग है । अरति ओर शोकके तीनों पदोंका स्वामी कौन 
है ? अन्यतर सम्यग्टष्टि तीनों ही पदोंका स्वामी है । तियेग्वायु और मनुष्यायुकी जघन्य 
व्रद्धिका स्वामी कोन है ? जघन्य पर्याप्ति निश्वत्तिसे निद्चत्तमान 'अन्यतर भमिथ्याहृष्टि :अनन्त- 
भागबृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जधन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी 


१, ता प्रतौं चरिमे समयं असंज० इति पाठः | २, ता० आ'* प्रत्यो: अप्पसत्थ ० '*'ज० वट्डी० 
इति पाठ: । 


४४ 


३४६ महाबंधघे अणुभागबंधाहियारे 


एक० अबट्ठाणं | तिरिक्ख ०३ ओघं। मणुसगादिदंदओ ओध॑। पंचि०-ओरा० 
तेजा०-क ०-ओरा ० अंगो ० *-पसत्थ ० ४-अगरु ०२-तस ० ४-णिमि ० ज० वडढ़ी क० १ 
अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पञ्ञ० सागा०-जा० सब्ब्संकि० अणंतभागेण वड्डिदृण 
वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अबट्ठाणं। एवं उज्जो०। तित्थ० ज० वड्ढी क० ! 
अण्ण० असंज० सागा० सब्ब्संकि० अरणतभागेण वड्डिदृूण वड्ढी हाइदूण हाणी 
एक० अवड्टाणं | एवं छसु प्रढवीस ! णवारि तिरिक्ख०३ मणुसगदिभंगो । सत्तमाए 
मणुसग०-मणुसाणु ०-उच्चा० ज० वड॒ही क० १ अण्ण० असंजद० सागार-जा० 
तप्पाओग्गठ कस्ससंकिलेसादो पडिभग्गो अणंतभागेण बड्डिदृण वड़्ढी । तस्सेव से काले 
ज० अबड्डकाणं। ज० हा० क० १ अण्ण० असंज० मिच्छत्ताभिमु० तस्स 
ज० हाणी | 

५८८, तिरिक्खेसु पंचणा ०-छदंसणा ०-अड्ठ क ०-पंचणो ०-अप्पसत्थ ० ४-उप ०-पंचंत ० 
ज० वड्ढी क० १ अण्ण० संजदासंज ० सागार-जा० सब्वविसु० अणंतभागेण वड्डि- 
दृण बड़ढी हाइदूण हाणी एक० अबड्ठाणं | थोणगिद्धिदंडओ ओघं | साददंडओ 
ओधघ॑ । इत्थि०-णबुंस० ओघ॑ । अरदि-सोग० ज० बड्ढी हाणी अवद्ठा्ं क० १ अण्ण० 


एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । तियब्ववगतित्रिकका भड्ग ओघके समान है । मनुप्य- 
गतिदण्डकका भज्ग ओघके समान है । पद्नन्द्रियजाति, आओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, आंदारिक आह्ञोपान्न, प्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरूलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्रियोसे पर्याप्र, साकार-जाग्रत ओर सब संक्लेशयुक्त 
अन्यतर मिथ्याद्॒ष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य बवृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा 
जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार 
उद्योतका स्वामित्व जानना चाहिए । तीथेड्डरप्र :तिकी जघन्य बृद्धिका स्वार्मी कोन है ? साकार- 
जाग्रत और सबसंक्लेशयुक्त अन्यतर असंयतसम्यग्टप्टि जीव अनन्तभागर्द्गाद्धेके द्वारा जघन्य 
बृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका आर इनमेसे किसी एक स्थानमे जघन्य 
अवस्थानका स्वामी हे । इसी प्रकार छहों प्रथिवियोरमं जानना चाहिए । इतनी विशेषता दे कि 
तियख्रगतित्रिकका भज्ञ मनुष्यगतिके समान है । सातवीं प्रथिवीमें मन॒प्यगाति, मनुप्यगत्यानु- 
पूर्वी ओर उच्चगोत्रकी जधन्य ब्ृद्धिका स्वार्मी कोन हे ? साकार-जाग्रृत और तत्मायोग्य उत्कृष्ट 
संक्लेशसे प्रतिभम्न हुआ अन्यतर असंयतसम्यम्टाप्ट जीव अनन्तभागवबृद्धिके द्वारा जधन्य 
वृद्धिका स्वामी हे । तथा वहीं अनन्तर समयमें जघन्य अब॒स्थानका म्वामी द्वे। जघन्य 
हानिका स्वामी कोन है ? मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ अन्यतर असंयतसम्यग्टाष्ट जीब जधन्य 
हानिका स्वामी है | 

५८८. तियेब्वोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, 
अप्रशस्त वणचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य पृद्धिका स्वामी कोन है ? साकार- 
जागृत ओर स्बविशुद्ध अन्यतर संयतासंयत सम्यम्टष्टि जीव अनन्तभागरबृडद्धिके द्ारा जधन्य 
वृद्धिका, अनन्तभागद्ानिके द्वारा जधन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानम जघन्य 
अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानग्रद्धिदण्डकका भड्ढः ओघके समान है। सातावेद्नीयदण्डकका 
भज़् ओघके समान हे । सत्रीवेद ओर नपुंसकवेदका भज्ग ओघके समान है । अर्रात ओर शोककों 


१. आ०» प्रतों ओरा० ओरा० अंगो० इति पाठः | 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३छ७ 


संजदासंज ० । अपचक्खाण ०४ तिण्णि वि ओधघ॑ । णवारि हाणी संजमासंजमं पडिवर्ज- 
तस्स । चदुआउ ०-तिण्णिगदि-चदुजा ०-छस्संठा ०-छस्संघ ०-तिण्णिआणु ०-दोविहा ०- 
थावरादि४-मज्झ्चिल्लयुगलाणि तिण्णि उच्चा० ज० वडढ़ी क० १ अण्ण० मिच्छादि० 
पारिय ० मज्झिम ० अणंतभागेण तिण्णि वि० ! तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ० *-णीचा० ज० वडढी 
क० ? आण्ण० बादरतेउ ०-बाउ ०जीवस्स सव्वाहि प० अण॑ंतभागेण तिण्णि वि। पंचि०- 
वेउब्बि०-तेजा ०-%०-वेउव्यि ० अंगी ०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३-तस ० ४-वणमि ० ज० बड्ढी 
क० ? अण्ण० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सागा० सब्वसंकि० अणंतभागेण वड्डिदूण 
बड्ढी हाइदूण हाणी एकदर० अवद्वाणं | ओरालि०-ओरालि०अंगो ०-आदाउज्जो ० ज० 
वड्ढी क० १ अण्ण० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सागा० तप्पा०संकि० अणंतभागेण 
वड्डिदूण वडढी हाइदूण हाणी एकद्‌० अबहाणं | एवं पंचि०तिरिक्ख०३। णवरि 
तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा ० णिरयमंगो । 

५८९, पंचि८तिरि०अपज़ ० पंचणा०-णवर्दंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-पंचणोक ०- 
अप्पसत्थ ० ४-७प०-पंचंत ०” ज० वड्ढ़ी क० १ अण्ण० सण्णिस्स सब्वविसु० अणंत- 


जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन हे ? अन्यतर संयतासंयत 
जीब उक्त तीनों पदोंका म्वासी हे । अग्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीनों ही पदोंका भद्ग ओघके 
समान है| इतनी बिशेपता हे कि संयमासंयमको प्राप्त होनेवाछा जीव जधन्य हानिक। स्वामी 
है | चार आयु, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपर्वी, दो विहायो 
गति; स्थावर जादि चार, मध्यक्रे तीन युगल ओर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन 
है ? अन्यतर भिथ्यार्ाप्र परिवतमान मध्यम परिणामयबाला जीव अनन्तभागवृद्धि, अनन्त- 
भागहानि ओर अवस्थानके द्वारा तीनां ही पदोका स्वामी हे । तियग्ब्॒गति, तियद्बगत्यानुपूर्बी 
ओर नीचगोत्रकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन हे? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त हुआ अन्यतर 
बादर अग्नरिकांयक आर बादर वायुकायिक जीव अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि ओर 
अवस्थानके द्वारा वीनो ही पदोंका म्वार्सी हे । पदग्चन्टियजाति, बक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामणशरीर, बक्रियकआइडुगपाज्ञ, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरुरूघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणकी 
जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन हे ? साकार-जाग्रत और सब संक्लेशयुक्त अन्यतर पद्चन्द्रिय संज्ञी 
मिथ्याह॒ष्टि जीव अनन्तभावृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका 
ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवम्थानका स्वामी है । आदारिकशरीर, आदारिक- 
आह्ञेपाड्ू, आतप ओर उद्योतकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत ओर तत्पा- 
योग्य संकृशयुक्त अन्यनर पश्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यारष्ट जीब अनन्तभागवृरद्धरूपसे जधन्य ब्ृृद्धिका, 
अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका ओर इनमेंसे किसी एक स्थानमे जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है। इसी प्रकार पद्नन्द्रिय तियब्वत्रिकमं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
तियेख्लगति, तियब्वगत्यानुपूर्वी भोर नीचगोत्रका भक्ग सामान्य नारकियोंके समान हे | 

५८५९, पद्चन्द्रिय तियज्ल अपयाप्त जीवोंमें पॉंच ज्ञानाबरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, 
खोहूह कषाय, पॉच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायकी जघन्य 
बद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर संज्ञी सवेविशुद्ध जीव अनन्तभागद्गाद्धरूपसे जघन्य वृर्धिका, 


१. ता० प्रती तिण्णिवि०। तिरिक्खाणु० इति पाठ:। २, ता प्रतौ बट्टी क० ! पंचिं० 
इति पाठ: । 


३४८ महाबंघे अणभागबंधाहियारे 


भागंण वड़िदूण वड़्ढी हाइदूण हाणी एकद० अवट्टा० | सादासाद०-दोगदि-पंचजा०- 
छस्संठा ०-छस्संघ ०-दोआणु >-दोविहा ०-तसादिद्सयुग ०-दोगो ० ज० वड्ढी क० 
अण्ण० परिय०मज्झिम० अणंतभागेण वड्डिदूण वड्‌ढहो हाइदूण हाणी एक० अवद्ढार्ण । 
इत्थि ०-णबुंस ०-अरदि-सोग ० ज० वड्ढी क० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०विसु ० 
अगंतभागेण वड्डिदृूण वड॒ढठी हाइदूण हाणी एक० अवद्वाणं | दोआउ ० ओघे॑ | ओरा०- 
तेजा०-क०-[ ओरालि०अंगो ०-]पसत्थ ० ४-अगु ०-णिमि० ज० बड॒ढी क० १ अण्ण० 
पंचिं० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकि० अणंतभागेण वड्डिदृण बड़ी हाइदृण हाणी 
एक० अबड्डा० | पर०-उस्सा०-आदाउज्ो० ज० वड्ढो क० १ अण्ण० सण्णि० सागा० 
तप्पा०संकि० अण॑तभागेण तिण्णि वि । एवं सव्बअपज्ञ ०-सव्वएइंदि०-] सब्ब- 
विगलिं०-पंचकायाणं च। णवारि एडंदिएसु तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरि- 
क्खोधघ । तेउ-बाऊण्ं पि तिरिक्खगदितिगं णाणा०भंगो । 

५९०, मणुस०३ खबिगाणं ओधघं | सेस पंचि०तिरि०भंगो । तित्थ० ओघं० । 

५९१, देवेसु पढमदंडओ थीणगिद्धिदंदओ साददंडओ इत्थि०-णबुंस०-अगरदि- 
सोग ०-[दो]आउ० णिरयभंगो | दोगदि-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ ०-दोआणु ०-दोविहा०- 


अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका ओर इनमेसे किसी एक स्थानसे जघन्य ,अवस्थानका 
स्वामी है | सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो गांत, पॉच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो 
भानुपूर्वी, दा विहायोगति, त्रसाद दस युगल और दो गोत्रको जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन 
है ? अन्यतर परिवतमान मध्यम परिणामबाला जीव अनन्तभागबृद्धिरूपसे जघग्य धृद्धिका, 
अनन्तभागहा निरूपसे जघन्य हानका और इनमेसे किसी एक म्थानम जघन्य अवस्थानका म्वामी 
है । स्लीवेद, नपुंसकवेद, अररत ओर शोकको जधन्य ब्वेद्धिका स्वामी कौन हे ? अन्यतर संझ्ली, 
साकार-जाग्ृत ओर तत्मायोग्य विशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्यवृद्धिका, अनन्तभाग- 
दानिरूपसे जघन्य हानिका ओर इनमेसे किसी एक अवस्थित स्थान जघन्य अवस्थानका 
स्वामी हे | दो आयुआका भद्ग आघके समान है । ओंदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, 
ओंदारिकआज्ञेपाडु, प्रशस्त वणचतुप्क, अगुरुलधु आर निर्माणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कॉन 
दे? अन्यतर संज्ञी, पद्चन्द्रिय, साकार-जाग्रृत ओर नियमसे उत्कृष्ट संक्लशयुक्त जीव अनन्त- 
भागवृरद्धिरूपसे जधन्य बृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपस जधन्य दानिका और इनमेस किसी एक 
अवस्थित स्थानम जघन्य अवस्थानका स्वामी है। परघात, उच्छास, आतप ओर उलद्योतकी 
जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन द्वे ? अन्यतर संज्ञी, साकार-जाग्ृत ओर तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट जीब 
क्रमसे अनन्तभागद्रद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितरूपसे तीनो ही पदोका स्वामी है। 
इसी प्रकार सब अपयांप्र, सब एकेन्:य, सब विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है. कि एकेन्द्रियोंमें तियख्वर्गात, तियशद्वगत्यानुपवी और नीच- 
गोत्रका भज्ञ सामान्य तियख्चोंके समान हे । अप्रिकायिक ओर वायुकायिक जीवामें भी तियश्व- 
गतित्रिकका भद्ज ज्ञानावरणके समान दे । 

५९८. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंका भन्ठ आघके समान है । शेप भंग पश्चन्द्रियतियश्वके 
समान है | तीथइ्ुर प्रक्ृतिका भंग ओघके समान है | 

«९१, देवोंमें प्रथम दण्डक, स्व्यानग्रद्धिदण्डक, सातावेदनीयदण्डक, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, 
अर्रात, शोक ओर दी आयुओका भंग नारकियोके समान है। दो गति, एकेन्द्रियजाति; छह 


पदरणिक्खेवे सामित्तं ३४९, 


थावर०-तिण्णियुग०-दोगो० ज० वड़ी क० १ अण्ण० परियत्त माणमज्झिम ० अणंत- 
भागेण तिण्णि वि० । पंचिं०-ओरा०अंगो०-तस० ज० वड़ी क० ? अण्ण० सणकुमार 
याव उबरिमदेवस्स मिच्छा० सागा० सब्वर्सकि०अणंतभागेण विण्णि बि० । ओरा०- 
तेजा०-क ०-पसत्थ ० ४७-अगु ० ३-बादर-पज्त्त-पत्ते ०-णिमि० ज० बड्डी क० ? अण्ण० 
मिच्छा० सागा० णिय० उक०संकि० अणंतभागेण तिण्णि वि०। आदा० ज० 
वड्ढी क० १ अण्ण० मिच्छादि० ईसाणंतदेव ० सागा० सब्वर्संकि० अणंतभागेण 
तिण्णि बि० । उज्जो० ज० बड़ी क० ? अण्ण० मिच्छादि० सागा० सब्व्मंक्रि० अणंत- 
भागेण तिण्णि वि० | तित्थ० णिरयभंगो। भवण०-वाण ०-जोदिसि० सोधम्मीसा० 
देवोघं । णवारि पंचि०-तस० परि०मज्मि० अणंतभागेण तिष्णि वि०। आंरालि- 
सरीरअंगोबंग ० तप्पाओग्गसंकिलिट्ट स्स तिण्णि वि० । 

५९२, सणकुमार याव सहस्सार त्ति पठमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज़ा 
ति पठमदंडओ थीणगिद्धिदंदओों साददंडदओ इत्थि०-णबुंस०-अरादि-सोग०-मणुसाउ ० 
देवोध॑ । मणुस०-पंचिं०-ओरा०-तेजा ०-क०-ओरालि ०अंगो ०-पसत्थ ० ३-मणुसाणु ०- 
अग्रु ०३-तस ०४३-णिमि० ज० वड़ढी क० १ अण्ण० मिच्छादि० सागा० सब्बसं० 


संस्थान, छह संहनन, दी आनुपर्वी, दी विहायोगति, स्थावर, तान युगछ ओर दो गात्रकी 
जघधन्य वेडद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवतमान मध्यम परिणामवालरा जीव क्रमसे 
अनन्तभागरूप वृद्धि, हानि आर अवस्थान रूपस तीना ही पदाका म्वामी है । पद्नन्द्रियजाति, 
ओदाग्किआज्लोपाद्न और त्रसकी जघन्य चद्धिका स्वामी कोस है ? साकार-जाग्रत और सब्र 
संक्िष्ट अन्यतर सनत्कुमारसे लकर उपरिस अवेयकतकका भिश्याह/प्र दव क्रमस अनन्तभाग- 
वृद्धि, हानि आर अवस्थानरूपसे तीनों ही। पदोाका स्वार्मी है । ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, अगुरलघुत्रिक, बादर, पर्याप्र; प्रत्यक ओर निर्माणकी जधन्य 
वृद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर मिथ्यार्ष्टि, साकार-जाग्रत आर नियमस उत्ूष्ट संक्ृशयुक्त जीव 
क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि आर अबम्धानद्वारा तीना हं। पदोका स्वामी हे। आतपकी 
जधन्य इड्धिका स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत और सर्वेसंकृशयुक्त अन्यतर शेशान कल्प 
तकका मिथ्याद्ष्टि देव क्रसे अनन्तभागदबृृद्धि, हानि ओर अवस्थानरूपस तीनों- ही पदोका 
स्वामी है। उद्योतकी जघन्य द्ृद्धिका स्वामी कान है ? अन्यतर मिथ्यारृष्टि, साकार-जागत 
ओर सवंसंकृशयुक्त देव क्रमसे अनन्तभाग शथ्रद्ध, हानि अं।र अवस्थानरूपसे तीनो ही पदोंका 
स्वामी है । तीथद्वुरप्रकृतिका भज्ञ नागकियोके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योत्तिपी आर साधम 
ऐशानकल्पके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भनज्ञ है । इतनो विशेपता हृ कि पद्लन्द्रियजाति 
और त्रसके तीनों हो पदोंका स्वामी परिवत्तेमान मध्यम परिणामवाला देव क्रमस अनन्तभावृद्धि, 
हानि और अवस्थानरूपसे होता है । ओदारिकशरीर आश्लोपांगके तीनों ही पदांका स्वामी 
तत्पायाग्य संद्विष्ट देव होता है । 

५९२, सनत्कुमारसे छेकर सहस्नार कल्पतक प्रथम प्रथिवीके समान भद्ढ है । आनत- 
कल्पसे लेकर नोवें प्रवेयकतकके देवोम प्रथम दृण्डक, स्व्यानगद्धिदण्डक, खातावेदनीयदृण्डक, 
ख्लीवेद, नपुंसकवेद, अर्रात, शोक ओर मनुष्यायुका भंग सामान्य दवोंके समान दहै। सलुप्य- 
गति, पद्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, ओदारिक आंगोपांग, प्रशमस्त 
बर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपर्वी, अगुरुछघुत्रिक, त्रसचतुष्क ओर निर्माणकी जघन्य बृद्धिका 


३५० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणं॑तभागेण तिण्णि वि० । छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा० मज्झिमाणि तिण्णियुगलाणि 
दोगोदस्स च ज० वड॒ढी कस्स १ अण्ण० मिच्छा० पारिय०सज्झिम० अण॑तभागेण 
तिण्णि वि० । [ तित्थ० देवोघं | ] 

५९३, अणुदिस याव सब्बद्र० तक्ति पठमदंदओ साददंदडओ अरदि-सोग- 
मणुसाउ ० देवोघं । मणुस०-पंचिं०-ओरा०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-ओरा ० अंगी ०- 
वज़रि ०-पसत्थ ० ४७-मणुसाणु ०-अगु ० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि५- 
तित्थ ०-उच्चा ० ज० बड़ी क० १ अण्ण० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण तिण्णि बि० । 

५९४, पंचिं०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायओगि ० ओघं । ओरालि० ओधघ॑ । 
णवारि तिरिक्खगदितिगं तिरिक्खोधं | ओरालि०मि० पढमदंडओ सम्मादिद्विस्स | थीण- 
गरिडद्धिदंदओ पंचिं० सण्णि० सव्वविसु० । तिरिक्खगदितिगं तिरिक्‍्खोघं । एवं सेसा० 
ओघमभंगो । णबारि से काले सरीरपजत्ति" जाहिदि त्ति भाणिदव्बं । वेउव्वि० देवोधं । 
णवारि तिरिक्खगदितिगं ओघं । वेउव्वियमि० पठमदंडओ सम्मादिद्विस्स । थीण- 
गिद्धिदंदओ मिच्छादि० सागा० सव्वविसु० से काले सरीरपज्जत्ति जाहिंदि त्ति अणत- 


स्वामी कोन हे ? अन्यतर सिथ्यार्टाप्ट, साकार-जागत और सब संकृशयुक्त अन्यतर दव ऋमसे 
अनन्तभाग दबृद्धि, हानि आर अवम्थानरूपसे तीनों ही पदोंका म्वार्मी हे । छह संम्धान, छह 
संहनन, दो विहायेगति, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रकी जघन्य इृडद्धिका स्वामी कोन हे ? 
अन्यतर मिथ्याहष्टि परिवतमान मध्यम परिणामवाल्ा देव क्रमसे अनन्तभाग वरद्धि; हानि 
आर अवम्थानरूपसे तीनों ही पदोंका म्वामी द्दे । तीथद्लुग्प्रकृतिका भंग सामान्य दवोक 
समान है | 

५०३, अनुदिशसे छंकर सवाथर्साद्ध तकके दवोंमस प्रथम दण्डक, सातावेदनीय दण्डक, 
अरति, शोक आर मनुष्यायुका भंग सामान्य दबोके समान हे। मनुष्यगति, पत्नन्द्रियजाति, 
अ दारिकशरी र, तेजसशरार, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, आदारिकआंगोपांग, वज्भपभ- 
नाराच संहनन, प्रशस्त बणचतुप्क, मनुष्यगत्यानुपर्वी, अगुरूलघुत्रिक, प्रशम्त चिहायोर्गाति, 
तसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदृय, निर्माण, तोथह्भुर आर उद्चगात्रकी जघन्य बृरद्धिका स्वामी 
कोन हे ? अन्यतर साकार-जागत आर सब संकृशयुक्त दव क्रमस अनन्तभागवृद्धि, हानि ओर 
अवस्थानरूपसे तीनो ही पदाका म्वामी हे । 

००४, पद्नन्द्रियद्विक, चसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी आर काययोंगो जीवोंसे 
ओघके समान भंग है । आदारिककाययोंगी जांवोमें आधघके समान भंग हूँ । इतनी विशेषता हू 
कि तियख्वगतित्रिकका भंग सामान्य तियब्थोंके समान हू। ओदारिकमिश्रकाययोर्गी जीवोंमे 
प्रथम दण्डकका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव है । स्ानग्रद्धिदण्डकका स्वामी पद्नरन्द्रिय संज्ञी आर सबं- 
विद्युद्ध जीव है। तियंगख्बगतित्रिकका भंग तियश्वोंके समान हूँ । इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंका भंग 
भओोघके समान है । इतनी विशेषता हूँ कि जो अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह 
स्वामी है ऐसा कहना चाहिए । वेक्रियककाययोगी जीवोंम सामान्य देवोंके समान भंग है । इतनी 
विशेषता हे कि तियंब्व्गतित्रिकका भंग ओघके समान है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवबोंमें प्रथम 
दण्डकका स्वामी सम्यग्टृष्टि जीव है। जो मिथ्यारृष्टि, साकार-जागृत ओर सबविश्युद्धि जीव अनन्तर 


१, ता* ग्रती सेसा० | ओधि० ओघं णवरि सेस ( से ) का ( ले ) सरीरपजत्ति, आ० प्रतौ सेसा० 
आधिभंगो | णवरि से काले सरीरपजत्ति इति पाठः । 


पदणिक्खेवे सामित्त ३०१ 


भागेण तिण्णि वि० । सेसे देवोघभंगो। आहार०-आहारमि० सब्वद्ठभंगो | कम्मह० 
पढमदंडओ ज० बड़ी क० १ अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० | सेसाणं देवभंगो । एवं 
अणाहारए त्ति । 

७५९५, इत्थिवेदे पढठमदंडओ अणियट्टिखवग० । थीणगिद्धिदंदओ ओघ॑ । साद- 
दंडओ तिगदियस्स । अट्टक० ओघ॑ | इत्थि०-णबुंस० तिगदि० । अरदि-सो्ग ओघं | 
चदु आउ-दोगदि-तिण्णिजा ०-दोआणु ०-थावरादि ० ४8---आहार२-तित्थ ०» ओघं० । 
दोगदि-एहंदि ०-छस्संठाण-[छस्संघ०-दोआणु ०-]  दोविहा ०--मज्क्चिन्न तिण्णियु ०- 
दोगो० तिगदि० । पंचिं०-वेउव्बि०-वेउव्वि ० अंगो०-तस० ज० बड़ी क० ९ अण्ण० 
दुगदिय ० सव्वसंकि० । ओरा०-[ओरालि०अंगो०-| आदाउज्ञो० ज० वड्डी क० १ 
अंग्ण० देवीए संकिलिट्ट ० । तेजा०-क०-पसत्थ ० ४-अग्रु ० ३-बादर-पज्त्त-पत्ते ०- 
णिमि० ज० बड़ी क० १ अण्ण० तिगदिय० तप्पा०संकिलि० । [सेसं ओघ॑ ।] प्ररि- 
सेस पढठमदंडओ इत्थिवेदभंगो। सेसं पंचिंदियभंगो । णवारि तिरिक्खगदितिगं 
मणुसिभंगो । 

५९६, णचुंसगे पढहमदंडओ इत्थिभंगो । दोगदि-चद जादि-दोआणु ०-थावरादि७- 


समयमें शरीरपयाप्रिको प्राप्त होगा वह अनन्तभाग वृद्धि, हानि ओर अनन्तर अवस्थानरूपसे 
स्यानगुद्धिदण्डकके तीनों ही पदोंका स्वामी हे । शेप भंग सामान्य देवोंके समान हे। आहारक- 
काययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वाथसिद्धिके समान भंग है । कामणकाययोगी 
जीवोंमें प्रथम दण्डककी जधघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर चार गतिका सम्यग्शप्ट जीव 
स्वामी हे | शेप प्रकृतियोंका भंग दृबोंके समान हे । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके 
जानना चाहिए । 

५५०५, म्प्रीवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका स्वार्मा अनिवृत्तिकरण क्षपक जीव है। स्त्यान- 
गद्धिदण्डकका भद्ग ओआंघके समान हे। सातावेदनीयदण्डकका स्वामी तीन गतिका जीव हे । 
आठ कपायोंका भज्ग ओघके समान है। सत्रीवेद ओर नपुंसकवेदका म्वामी तीन गतिका जीव 
है । अर्रत ओर शोकका भज्ञ ओघके समान है। चार आयु, दो गति, तीन जाति; दो आनु- 
पूर्वी, स्थावर आदि चार, आहारकह्ििक आर तीथंझ्डर प्रक्ृतका भज्ञ ओघके समान है। दो 
गति, एकेन्द्रियजाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्ची; दो विहायोर्गात, मध्यके तीन 
युगल आर दो गोत्रके तीनों पदोका स्वामी तीनों गतिका जीव हे। पद्नेंद्रयजाति वेक्रियक 
शरीर, वेक्रियिकआड्डिपाड् और त्रसकी जघन्य हृद्धिका स्वामी कोन है ? सक्‍संकछिष्ट अन्यतर- 
दो गतिकरा जीव तीनों पदाका स्वामी है । ओदारिकशरीर, जओोदारिक आड्रोपाड़, आतप आर 
उद्योतकी जघन्य दृद्धिका स्वामी कोन है ? सवसंक्षिप्ट अन्यत्तर देवी तीनो पढोंकी स्वामी है । 
तेजसशरीर, कामणशरीर, ग्रशस्त वर्णचतुप्क, अगुरुरूघु त्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर 
निर्माणकी जथधन्य बृद्धिका स्वामी कोन हे ? तस्पायोग्य संक्लिप्ट अन्यतर तीन गतिका जीव 
तीनों पदोंका स्वामी है । शेष मद्भ ओघके समान है | पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भक्ल 
छ्लीवेदी जीबोंके समान है। शेप भंग पद्चेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता हे कि तियश्व- 
गतित्रिकका भंग मनुष्यिनियोके समान है । 

५९६, नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रथमदण्डकका भंग स््रीवेदी जीवॉके समान है । दो गति, 
चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चारके तीनों पदोंके स्वामी परिबतमान मध्यम 


३५२ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


दुगदिय० तिरिक्खव० मणुस० परिय०मज्झिम०" | मणुसगदिदंदओ तिगदिय० । 
तिरिक्ख ०३ ओघ॑ | पंचिं०-तेजा०-क०-पसत्थ ० ४-अगु० ३-तस४-णिमि० तिगदियस्स 
सव्वसंकि० | ओरालि०-ओरा०अंगो० उज्ो० णेरइग० सव्वसंकि० | वेउ ०-बेउ ० 
अंगो० ओघं । आदावं दुगदिय ० । सेस ओघं । 

५९७, अवगदवेदे पटमदंडओ ओघं॑ | साद०-जस० “-उद्चा० ज० वड़ी क० ! 
अण्ण ० विदियसमयअवगदबंदे ० | ज० हा० क० ? अप्प० उपसाम० परिवद० 
दुसमय ० सुहुमसंप० । एवं सुहुमसंप० । कोधादि०४ पढठमदंडओ इत्थिभंगो । 
सेस ओघं | 

५९८, मदि०-सुद० पठसदंडओ ज० वड़ी क० ? अण्ण० मणुसस्स संजमादो 
परिवदमाणस्स दुसमथबंधस्स तस्स ज० बड़ी । ज० हा० क० ? अण्ण० मणुसस्स 
सागा० सव्वविस॒ु० संजमाभिमु० चरिमे अणु० वट्टठ ० तस्स ज० हाणी । ज० अवड्टा० 
कस्स० ? अण्ण० पंचिं० सण्णि० सव्वाहि प० तप्पा०उक०विसोधीदों परिभग्गस्स 
अण॑तभागेण बड्डिदृण अव्टविदस्स तस्स ज० अवद्वा० । सादादिदंडओ ओघ॑ चढदगदि- 
यस्स । सेसाणं पि ओघ॑ । एवं विभंग० । 


परिणामवाले दो गतिके तियश्च और मनुष्य है । मनुष्यगतिदण्डकके तीनों पदोका स्वामी तीन 
गतिका जीव है। तियश्लगरनित्रिकका भंग ओधके समान है। पद्चन्द्रियज्ञाति, तैजसशरीर, 
कामणशरीर, प्रशम्त वणचतुप्क, अगुमलघु त्रक, त्रसचतुप्क ओर निर्माणके तीनो पदोका स्वामी 
सवसंक्लिष्ट तीनो गतिका जीव है | ओदारिकशरीर, आदारिक आंगोपांग ओर उद्योतके तीनों 
पदोंका स्वामी सवसंक्लिष्ट नारकी है । वक्रियिकदरीर और वक्रियिकआंगोपांगका भंग ओघके 
समान है | आतपके तीनों पदोका स्वामी दो गतिका जीव है । शेष भद्भ ओघके समान है । 
५०७, अपगतवेदी जीबोंमें प्रथम दण्डक ओघके समान है। सातावेददीय, यशःकीर्ति 
आर उच्चगोत्रकी जघन्य ब्रद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर ट्वितीय समयवर्ती _अपगतवेदी जीव 
जघन्य वृद्धिका म्वासी है । जघन्य हानिका स्वामी कोन है ? अन्यतर उपशमश्रोणिसे गिर्नवाला 
द्वितीय समयतर्तों सूक्ष्मसाम्पराय उपशामक जीव जधन्य हानिका स्वामी है। इसी प्रकार 
सूक्ष्मसांपरायसंयन ज॑।वबोके जानना चाहिए। क्राध आदि चार कपायवाले जीवामें प्रथम 
दण्डकका भन्ढ स््रीवेदी जावोंके समान हे | शेप भद्ग ओघके समान है ! 
है ? संयमसे गिर कर द्वितीय समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जधन्य वृद्धिका स्वासी 
है। जधन्य हानिका म्वरामी कोन है ? साकार-जाग्रत सवविशुद्ध ओर संयमके अभिमुख होकर 
अन्तिम समयमें अनुभागवबन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जघधन्य हानिका स्वामी है। जघन्य 
अवम्थानका स्वामी कान है ? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त और तत्पायोग्य उत्कृष्ट वशुद्धिसे प्रतिभम्न हुआ 
जो अन्यतर पद्नन्द्रिय संजी जीव अनन्तभागवद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भद्ग चार गतिके जीवके ओघके समान द्वे ! शेष 
प्रकृतियोंका भट्ट भी ओघके समान है | इसी प्रकार विभज्जज्ञानो जोबोमें जानना चाहिए | 


१, ता० आ० प्रत्याः मणुस० ३ परिय०मब््षिम० इति पाठ:। २. ता० आ* अत्योः ओघ | सुद* 
जस० इति पाठः | ३ आ०पग्रती अण्ण० उवसमपठम० दुसमय० इति पाठः | 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३५०३ 


५९९, आभिणि०-सुद०-ओघधि० पढमदंडओ ओघ॑ | सादासाद०-थिरादि- 
तिण्णियु ० चदुगद््‌० । सेसाणं पि संजमाभिम्दाणं ओघ॑ | मणुसगदिपंचग० ज० 
बड़ी क० १ अण्ण० देव० णेरहइ० सागा० तप्पा०उकस्ससंकिलेसादो पडिभग्गस्स 
अणंतभागेण वड्डिदृण अवड्विदस्स । तस्सेव से काले ज० अवद्वाणं | ज० हा० क० ! 
अण्ण० सागा० उक०संकि० मिच्छत्ताभिम्म०ण चरिमे अणु० वट्ट ० तस्सेव ज० हाणी । 
मणुसाउ० ज० बड़्ढी क० १ अण्ण० देव-णेरह० जहण्णियाए पज्जत्तणिव्वत्तीए ज० 
परिय०मज्झिम० [ अणंतभागेण बड्डिदृूण बड़ी ] हाइदुण हाणी एकद० अबद्गाणं। 
देवाउ० ज० वड्ढी क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० ज० पज़त्तणिव्व> ज० 
परियमज्झिम ० । देवगदि०४ ज० वड़ढी क० १ अण्ण० तिरिक्ख ० मणुसस्स मणुस 
गदिभंगो । पंचिं०-तेजा०-क०-समचदु ०-पसत्थ ० ४-अगु० ३-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग- 
सुस्सर-आदे ०-णिमि०-उच्चा० ज० वड़ढी क० १ अण्ण० चदुगदि० तिण्णि वि 
मणुसगदिभंगो । एवं ओधिदंसणि-सम्मादि ०-खहग ०-वेदग ०-उवसम ०-सम्मामिच्छादिद्ठि 
त्ति । णवरे खइ्गे पसत्था० सत्थाणे ज० बड़ी क० ? अण्ण० सब्वसंकि० अणंतभागेण 
तिण्णि वि० | मणपञ्अव० खविगाणं ओघं । सेसाणं ओघधिभंगो । एवं संजद-सामाह ०- 


५९९, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोंमें प्रथम दण्डकका भज्ज 
अं।घके समान हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलके तीनों पदोंका 
स्वामी चारों गतिका जीव है। शेप संयसके अभिमुख प्रकृतियोका भी भद्ग ओघके समान हे । 
मनुष्यगतिपदश्बयककी जधन्य वृद्धिका स्वामी कोन है? साकार जाग्रल और तद्मायोग्य उत्कृष्ट 
संझुंशसे प्रतिभम्न हुआ अन्यत्तर देव ओर नारकी जीव अनन्‍्तभागदवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका 
स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें जधन्य अवस्थानका स्वामी हैं। जघन्य हानिका 
स्वामी कोन है ? साकार-जाग्रत, उल्प्ठ संकृशयुक्त ओर मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ जो अन्यतर 
जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी हे । मनुष्यायुकी जघन्य 
बृद्धिका म्वासी कान है ? जघन्य पर्याप्त निर्वत्तिसे निवृत्तमान तथा परिवतमान मध्यम परिणास- 
वाला अन्यतर देव आर नारकी अनन्तभागवृद्धिके साथ जघन्य वृ द्धका स्वामी है, अनन्तभाग- 
हानिके साथ जघन्य हानिका स्वामी हे तथा इनमेंसे किसी एक्र स्थानमें जघन्य अवस्थानका 
स्वामी है। देवायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कॉन है ? जघन्य पयाप्र निश्वत्तिसे नि३त्तमान 
ओर जघन्य परिवर्तेमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तियश्न और मनुप्य यथायोग्य तीनों 
पदोंका स्वासी है। देवगतिचतुप्ककी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर तियश्व और 

मनुष्यके मनुष्यगतिके समान भक्ञ दे । पद्चन्द्रियज्ञाति, तैजलशरीर, कामणशरीर, समचतुरख्र- 
संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निर्माण ओर उच्चगोत्रकां जधन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर चारों गतिका 
जीव तीनों ही पदोंका स्वामी है जो सनुष्यगतिके समान भड्डढ है। इसी प्रकार अवधि- 
दर्शनी, सम्यग्ट्रष्टि, क्षायिकसम्यग्टप्ट, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यस्ट्प्टि और सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि जीवॉफे जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि क्षायिकसम्यक्त्वमें प्रशस्त प्रकृतियोंकी 
स्वस्थानमें जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ? अन्यतर स्वेसंड्ठिष्ट जीव अनन्तभाग वृद्धि, 
हानि ओर तदनन्तर अवस्थानरूपसे तीनो ही पदोंका स्वामी है। सनःपययज्ञानी जीवॉमें 
क्षपक प्रकृतियोंका भद्ध ओघके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भज्ञज अवधिज्ञानो जीवबोंके समान 
४५ 


३१०४ मदह्दाबंधे अणुभागबंधादियारे 


छेदो ०-परिहार ०-संजदासंज ० । णवरि किंचि विसेसो णादव्यों । 

६००, असंजदेस पढमदंडओ मणुसस्स असंजदसम्मादिद्विस्स | सेसं मदि०भंगो 
ओधघो व । चक्खु ० तसपज्जत्तमंगो । अचक्खु ० ओघं । 

६०१. किण्णाए पढमदंडओं णिरयोघ॑ | एवं विदियदंडओ । सादादिदंडओ 
तिगदिय ० । इन्थि०-णवुंस> तिगदिय ० । अरदि-सोग० णेरइगस्स सम्मादि० | चदु०- 
आउ० ओघं।  दोगदि-चदुजा०-दोआणु ०-थावरादि० ४दंडओ णवुंसगर्मंगो । 
तिरिक्खगदितियं ओघ॑ । मणुसगदिदंडओ पतिगदियस्स । पंचिं०दंदओ तिगदियस्स 
संकिलेसं० | ओरा०-ओरा०अंगो ०-उज्ञो ० णरहइ० मिच्छादि० सब्वसंकि० | बेउ०- 
वेउ ०अंगो० दुगदियस्स मिच्छा० उक०संकि० | आदाव॑ दुगदिय० तप्पा०संकि० । 
तित्थ० ओघं | णील-काऊण्णं किण्णभंगो । णवारि तिरिक्खगदितिय ० एइंदियभंगों । 
पंचिंदियदंडओ  णिग्यभंगो । वेउव्वि०-वेउचव्चि०अंगो ०-आदाब० ज० दुगदिय० 
तप्पा०संकि० । दोगदि-चदुजादि-दोआणु ०-थावर ० ४७-णवुंसग-मणुसगढदिदंडओ 
तिगदियस्स कादव्वं । 

६०२, तेउले० पटमदंडओ परिहारभंगो । विदियदंडगादिसंजमाभिमुहाणं 


है। इसी प्रकार संयत, सामायिकर्मंयत. छेदीपस्थापनासंयत, पररिहाग्विशुद्धिसंयत ओर 
संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इनमें जो कुछ विशेषता है वह जान लेनी चाहिए । 

६००, असंयतोमे प्रथम दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी असंयतसम्यम्दाप्ट मनुष्य हे । 
शेष भड्ज मत्यज्ञानी जीवों और ओआघके समान है। चल्लुदशनवाले जीवोम त्रसपर्याप्त जींवोंके 
समान भद्ढ है | अचभक्षुदशनवाल जीवबोंगें ओघषके समान भज्ञ है | 

६०१. कृष्ण लेश्यामे प्रथम दण्डकका भड्ढ सामान्य नारकियेंकि समान है। इसी प्रकार 
दूसरे दण्डकका भज् जानना चाहिए | सातावेदनाय आदि दण्डकके तीनो पदाका स्वार्सी तीन 
गतिका जीव हैं | ल््लीवेद ओर नपुंसकवदके तीनो पदोका स्वा्सी तीनं। ग।तका जीव हूँ | अरति 
ओर शाकके तीनो पदोका स्वामी सम्यग्टरप्टि नारकी हे । चारा आयुआका भड़ आघके समान हे | 
दो गति, चार जाति; दो आनुपूर्वी आर स्थावर आदि चार दण्डकका भड्ढ नपुंसकवेदी जीवोंके 
समान है । तियब्वगतित्रिकका भद्ग ओआषके समान है । मनुप्यगर्तिदृण्डकके तीना पदेका स्वामी 
तीन गतिका जीव दे । पद्चन्द्रयजातिदण्डकक तीनो पदाका स्थामी सं,छुछ तीनं। गांतका जीब 
है । ओऔदारिकशरीर, आंदारिक आइ्जभोपाद् आर उद्यातके तीनों पदोका स्वामी सवसंकछिष्ट 


सिथ्यार्शाष्ट नारकी हें। वक्रियकशरोर आर वक्रियिकआज्भिपाड़्फे तीन। पदाका स्वामी 
उत्कृष्ट संक्ुशयुक्त मिथ्याह्ष्र दो गतिका जीव है। आतपके तीन पदाका स्वासी तत्मायोग्य 
संक्िए दो गतिका जीव हे । तीथड्छुर प्रकृतिका भज्ञ ओघके समान हे। नींछ ओर कापोत 


लेश्यामे कष्णलेश्याके समान भद्ज है । इतनी विशेषता हे कि तियख्बगतित्रिकका भज्ञ एक- 
न्द्र्याके समान हे। पद्चन्द्रियजातिदण्डकका भंग नाराकयोंके समान हे। वक्रायकशरीर, 
चेक्रियकआंगापांग ओर आतपके तोनोा पदोंका स्वामी तत्मायोग्य संक्षिष्टठ दो गतिका जीव 
है दो गति, चार जाति, दा आनुपूर्वी, स्थावर चतुप्क, नपुंसकवेददण्डक और मनुप्यगति- 
दण्डकके तोनों पदोंका स्वामित्व तीन गतिक जीवोके कहना चाहिए | 


६०२, पीतलेश्यामें प्रथम दण्डकका भड्ढ परिहारविशुद्धिसंयतोंके समान है । द्वितीय 


पदणिक्खेवे सामित्तं ३५५ 


ओघं | साददंडओ तिगदिय० । इत्थि०-णबुंस० देव० तप्पा०विसु० तिण्णि वि। 
अरदि-सोग ० ओघं' ।  दोगदि-दोजादि-छस्संठा ०-छस्संघ ०-दोआणु ०-दोविहा ०-तस- 
थावर/दितिण्णियु ० देवस्स । देवगदि०४ ज० वड॒ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० 
सब्बसं० । ओरालि० याव णिमि० त्ति सोधम्मभंगो । ओरा०अंगो० दवस्स 
तप्पा०संकिलि० । तित्थ० देवस्स | एवं पम्माए वि। णवारि पंचिदियदंडओ 
सहस्सारभंगो । 

६०३. सुकाए खविगाणं संजमाभिमृहाणं च ओघं | साददंडओ तिगदिय०। 
सेसाणं पि आणदमंगो । देवगदि ०४ पम्मभंगों। 

६०४, भवसि० ओघं । अब्भवसि० पढमदंडओ ज० क० १ अण्ण० चदुग० 
सव्वविस॒ु० । सेसाणं ओघं । सासणे पहमदंडओ चदुग० सबव्बविसु० । सादादिदंडओ 
चदुग० । पंचि०-ओरा०दंडओ चदुग० सब्वसंकि० । तिरिक्खगदितियं सत्तमाए 
सव्बविसु० । मिच्छादि० मदि०भंगो । असण्णी० पढमदंडओ सब्बंबिसु० । सेस ओघं । 
आहार ० ओध॑ । एवं जहण्णय समत्त । 

एवं सामित्त समत्त । 
दण्डक आदि संयमके अभिमुख प्रक्ृतियाका भज्ञ ओघके समान हू। सातावेदुनीयद '्डकके 
तीनों पदाका स्वासी त।न गतिका जाव हद । ख्वावेद आर नपुंसकवेद्क तांनो ही पदका स्वार्मी 
तत्प्रायोग्य विशुद्ध दुव हू । अत अर शाकका भज्ञ जोवके समान हूं । दो गात, दा जाति, 
छह संस्थान, छघ संहनन, दें, आजुपूवा; दी विद्यायोगात आर त्रस व स्थावर आद ताना युगछाके 
तानों पढोंका स्थर्त। देव हे | देव गातचतुप्ककी जघन्य दृद्धिका स्वामा कान हू ? अन्यवर सवसंक्षिष्ट 
तियख्च ओर मनुष्य यथायोग्य तीना पदाका स्वामा डें। आदारिकशरारस रूकर निमाण तककी 
प्रकतियाका मंध सौधम कल्पके समान हू। आदारिक आगोपांगके तीना पंदाका भ्वामी 
यथायोग्य तत्यायेग्य संक्लिष्ट देव दे । तीथक्रुस्प्क्रांतका खाना दुँत्र हू । इस। प्रकार पद्मश्याम भी 
जानना चादिए | इतगा विशेषता & + पं्चारद्रय जा.त5ण्डब का रंग सहस्रार कल्पक समान हे । 

६४०३, शुक्ललश्याम क्षपक्र अर संयमक आभमुन्व प्रछा याका भंग आंघके समान हे । 
सातावेदनीय दण्डकक तीनों पदाका स्वामी तीन गतिका जाव ह। शप प्र७&तियाका भा भंग 
आनत कल्पके समान है | देवगातचतुप्कका भंग पद्मलेश्याके समान हे । 

६००. भव्यासें ओघके समान संग है । अभव्यास प्रथम दृण्डकक तीना जघन्य पदोका 
स्वामी कोन है ? स्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव स्वामा हे । शप प्र तियाका भंग 
आंघके समान हे । सासादनसम्यक्पर्स प्रथम दुण्डकक तीना पदका स्वामा सवविशुद्ध 
चारों गतिका जीव है । सातावेदनाय आदि दण्डकके तानों पदोंका स्वामी चारों गतिका 
जीव है। पदच्नान्द्रयजाति ओर आदार्किशरीरदण्डक्क तीना पदाका स्वार्मी सब सांक्लष्ट 
चारों गतिका जीव है। तियश््वगतित्रिकके तीना पदोका स्वामी सातवीं प्रथिवीका स्व- 
विशुद्ध नारकी हे । मिथ्यादष्ट जीवामें मत्यज्ञानी जीवाके सभान भंग है। असंझी जीवामें 
प्रथम दण्डककें तना पदढोंका स्वामा सववविश्युद्न जीव है । शष भंग ओघके समान है। 
आहारक जीवामें आघके समान भंग हे । इस प्रकार जबन्य स्वामत्व समाप्त हुआ । 

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 





१, आ० प्रती विण्णि वि ओब इति पाठ; । २. आ, प्रतों णिमि० इत्यि० सोधम्ममंगों इति पाठ; । 


३५६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अप्पाबहुअ 

६०५, अप्पाबहु्ग दुवि०-जह० उक० | उक्क० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० । 
ओघे० पंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०- 
एडंदि०-हुंड-अप्पसत्थ ० ४-तिरिक्‍्खाणु ०-उप ०-थावर-अथिरादिपंच ०-णीचा ०-पंच॑त ० 
सव्व॒त्थोवा उक० बड़ढी । उक्० अवद्वा० विसेसाधिया । उक० हाणी विसे० । सादा० 
देवग०-पंचिं ०-बउव्वि ०-आहार ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-दोअंगो ०-पसत्थ ० ४-देवाणु ०- 
अगु ०३-पसत्थबि ०-तस ० ४-थिरादिछ ०-णिमि ०-तित्थ ०-उच्चा ० सब्बत्थो० उक्क० 
अवड्टा० | उक० हाणी अणंतमु० । उक्क० बड़ी अणंतगु० । इत्थि०-पुरिस०-चहु- 
आउ०-दोगदि-तिण्णिजादि-ओरालियसरीर-चदु संडा ०--ओरालि ० अंगो ०--छस्संघ ०- 
दोआणु ०-आदा ०-अप्पसत्थ ०-सुहुम' ०-अपज् ०-साधार ०-दुस्सर ० सब्वत्थोवा उक्क० 
वड्डी । 3० हाणी अवट्टाणं च्‌ दो वि तुन्लाणि विसेसा० | उज्जो० उक० हाणी 
अवड्ढा० दो बि तुन्नाणि थोवाणि | उ० बड़ी अर्णतयु ० । 

६०६, णरइएसु सव्वपगदी्ण सब्बत्थोवा उ० बड़ी | उ० हा० अबड्टाणं च दो 
वि तुनल्नाणि विसे० | उज्जो० ओधष । एवं सत्तमाएं। उबस्मिस छस उज़ोब इत्थि 
भंगो ! सेसा एवमेव | सव्वतिरिक्ख-सव्वअपज ०-सव्वदेवस्स एडंदि०-विगलिं०-पंचका- 
याणं ओरालियमि०-बेउ ०-आहार' ०-आहारमि ०-पंचले ०-अब्भव ०-सासण ०- 

अल्पबहुत्व 

६०५, अल्पबहत्व दो प्रकारका हे--जघन्य आर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है | निर्देश 
दो प्रकारका हैं--ओघ ओर आदश । आओघसे पाँच ज्ञानावर०ण, नो दशनावरण, असातावेद- 
नीय, मभिश्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, ।तयब्वर्गात, एकेन्द्रयजाति, हुण्डसंम्थान, 
अप्रद्स्त वणचतुप्क, तियब्वगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अम्थिर आदि पांच, नीचगोत्र ओर 
पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे म्तोक हे । इससे उतल्लष्ट अवस्थान विश्येप अधक है। 
इससे उल्प्र हानि विशष अधिक है । सातावेदनीय, दवगति, पद्न।न्‍द्रयज्ञाति, वरक्रियक- 
डारीर, आहारकशरोर, तजसशराॉर, कामणशरार, समचतुरससस्थान, दा आगापाग, प्रशस्त 
बणचतुष्क, दवगत्यानुपूर्वो, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त 'बहाये।गगति, त्रसचतुप्क, स्थिर आदि छह, 
निमोण, ताथइ्ुर आर उच्चगातन्रका उत्कृष्ट अवस्थान सबस स्ताक हैं । इसस उत्कृष्ट हान अनन्त- 
गुणी है | इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी हे । स्वीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, दी गति, तीन जाति, 


ओदारिकशरीर, चार संम्थान, आदारिक आंगापांग, छह संहनन, दो आनुपूर्ची, आतप, 
अप्रशस्त विहायोगरति, सृक्ष्म, अपयाप्र; साधारण ओर दुःस्व॒ग्की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे म्ताोक हे | 


इससे उत्कृष्ट ह्वालि ओर अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं। उद्योतकी उत्कृष्ट 
द्वानि ओर अबस्थान दोनों हो तुल्य होकर सबसे थोड़े हैँ । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । 

६०६. नारकियोंमें सव प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी हे । इससे उत्कृष्ट हानि 
और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं। उद्योतका भंग ओघके समान है । 
इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीम जानना चाहिए । पहलेको छह प्रथिवियोंमें उद्योतका भंग 
स्रीवेदके समान है। शेष प्रकृतियोंका भंग भी इसी प्रकार हे। सब तियग्व, सब अपर्याप्त, 
सब दव, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पाँचों स्थावरकाय, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककाय- 





१, आ० अतो अप्पसत्थ०४ सुहुम० इति पाठ: । २, ता» ग्रती पंचकायाणं च। ओरालियमि० 
बे3० वेउ०मि० आहार० इति पाठ: | 


पदणिक्खेवे अप्पाबहुअं ३५७ 


असण्णि० णेरहगर्भगो | णवरि दोण्ह॑ मिस्साणं आउ० ओघं | सेसाणं सब्वत्थो० उ० 
हाणी अवड्डाणं च। उक० बड़ी अणंतगु० । एवं वेउव्वियमि ० । एदेसिं उज्जोवं जाणिदव्बं । 

६०७, मणुस०३-पंचिं०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवाचि ०-ओरा ०-इत्थि०-पुरिस०- 
णबुंस ०-चक्खु दं ०-सुक ०-सण्णि० खबिगाणं ओघं। सेसाणं णिरयभंगो। उद्धो० 
ओघं । णवरि मणुस०-[३] इत्थि०-पुरिस ० वजेसु । कायजोगि-कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०- 
विभंग ०-असंज ०-अचक्खु ०-भवसि ०-मिच्छादि ०-आहारए त्ति ओघभंगो | कम्मइ० 
देवगदिपंचग० सब्वत्थो० बड़ी । हाणी विसे० । सेसाणं पगदीणं सब्बत्थो ० अवद्गा० । 
वड़ी अणंतगु० । हाणी विसेसाधिया | अवगद्‌ ० सब्वा्ण सव्वत्थो० उ० हाणी | उ० 
बड़ी अण॑ंतगु०। एवं सुहुमसं०। आभिणि०-सुद०-ओधि० मिच्छत्ताभिमुहाणं 
सव्वत्थो० उ० हाणी अबद्राणं च। उ० वडढ़ी अणंतगु० | खबविगाणं ओघं॑ | एवं 
मणपज्ञव ०-संज ०-सामा ०-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंज ०- ओघिदं ०-सम्मा ०-खहृग ०- 
वेदग ०-उवसम ०-सम्मामि ० । णवारे खइगे अप्पसत्थ० ओघे इत्थिवेदभंगों । 

एवं उक़स्स समत्त । 

योगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, पोंच लेइ्यावाले, अभव्य, सास्रादनसम्य- 
ग्टाप्र ओर असंज्ञी जीवोम नारकियाके समान भज्ज है | इतनी विशेपता हे कि दो भिथयोगोंमें 
आयुका भद्ध ओघके समान है। होष प्रकतियोंकी उत्कृष्ट हानि ओर अबस्थान दोनों ही 
तुल्य होकर सबसे स्ताक है । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है। इसी प्रकार वक्रियिकमिश्र- 
काययोंगी जीवोंमें जानना चाहिए | इनके उद्योत भी जानना चाहिए। 

०७, मनुष्यत्निक, पनच्वन्द्रियद्वक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, ओदारिक- 
काययोगी, स््रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चक्षुदशनी, शुक्ुरुश्यावाले आर संज्ञी जीवोंमें क्षपक 
प्रकृतियांका भड् ओघके समान है । शेष प्रकृतियाका भज्ञ नारकियोंक समान है। उद्यातका भज्ञ 
ओघके समान है । इतनी विशेपता हे कि मनुष्यत्रिक, ख्रावेदी ओर पुरूपवेदा जाबाकों छोड़कर 
कहना चाहिए। काययोगी, क्रोधांदि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, बिभज्ञज्ञानी, 
असंयत, अचल्लुद्शनी, भव्य, मिथ्यारृष्टि आर आह्यारक जीवोमें ओघके समान भक्ढ हे । 
कार्मणकाययोगी जीवामें दृवगतपन्नकर्की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट हानि 
विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्ताोक हे । इससे उत्कृष्ट वृद्धि 
अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है | अपगतवेदी जीवोंम सब प्रकृतियोकी 
उत्कृष्ट हानि सबसे स्ताक हे । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है.। इसी प्रकार सूक््मसाम्परायिक- 
संयत जीबोंमें जानना चाहिए। आभिनिबाधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीबॉमे 
मिथ्यात्वके अभिमुख प्रकृतियाकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे उत्डृष्ट वृद्धि 
अनन्तगुणी है । क्षपक प्र. तियोंका भद्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मनःपययज्ञानो, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्हृष्टि 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि उपशमसम्यम्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता द्वे कि क्षायिकसम्यस्दष्टि जीवोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका भ्ढ 
ओघसे ख्लीवेदके समान हे | 

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


१, आ० प्रतो पंचमण० ओय० इति पाठ; | २. ता» प्रतोी ओघष॑ं | मणपत्ञ० इति पाठ; | 





३८८ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


६०८, जह० पगद | दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-पुर्सि ०-हस्स-रदि-भय-दु ०-अप्पसत्थव ० ४७-उप०-पंचंत ०». सब्वत्थो० ज० 
हा० | ज० वड़ढी" अणंतगु० । सादासाद०-चदुणोक ०-चदुआउ ०-तिगदि-पंचजा ०- 
पंचसरीर-छस्संठा ०-तिण्णिअंगो ०-छस्संघ ०-पसत्थ ० ४-तिण्णिआणु ०-अग्ुरु ० ३-आदा- 
उज्जो ०-दोविहा ०-तसादिदसयु ०- णिमि० ] उच्चा' ० ज० वडढी हाणी अबडट्ठा्ण च 
तिण्णि वि तुनल्लाणि | तिरिक्खगदितिगं तित्थ० सव्बत्थो० ज० हाणी | बड़ी अवट्टार्ण 
च्‌ दो वि तु० अणंतगु० | एवं ओघमंगो मणुस० ३-पंचि ०-तस ० २-पंचमण-पंचवचि०- 
कायजोगि ०-ओरा ०-इत्थि ०-पुरिस ० .णवुंस ०-कोधादि ४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-भवसि०-मिच्छा ०-सण्णि-आहारए त्ति। णवारि मणुस०३-ओरा०-इत्थि०- 
पुरिस० तिरिक्खगदितिग ० सादभंगो | 


६०९, णिरएएमु थीणागिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु ० ४8-तिरिक्व ०३ ओघ॑। 
सेसाणं तिण्णि वि तुछाणि । एवं सत्तमाएं। एवमेव छसु उवरिमास॒ | तिरिक्ख०३ 
सादभंगो । तिरिक्खेस णिर्यभंगो | अपचक्खाण ० ४ ओघं । सब्वदेव ०-वेडव्बि ०-वेठव्यि ०- 
मि० णिरयभंगो | सव्वअपज्ञ ०-एइंदि ०-विगर्लि ०-पंचकायाणं च तिण्णि वि तु० | ओरा० 


६८८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका ह--आंबच ओर आदेश । आघस पांच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सालहू कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय; जुगुप्सा, 
अप्रशस्त वणचतुप्क, उपधघात ओर पाँच अन्तरायका जघन्य हानि सबसे म्ताक है । इससे 
जघन्य ब्॒द्धि अनन्तगुणो हे । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, चार आयु, तीन 
गति, पाँच जाति, पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आंगपांग, छह संहनन- प्रशम्त वण- 
चतुष्क, तीन आनुपूर्बी, अगुम्लघुत्रिक, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दुख युगल, 
निर्माण और उदच्चगोत्रकी जघन्य ब्रद्धि, हानि और अबस्थान नीनो ही ठुल्य है । नियग्वगर्तित्रिक 
ओर तीथड्डरको जघन्य हानि सबसे म्तोक है | जघन्य 2द्धि व अवम्धान दोनो ही तुल्य हं।कर 
उससे अनन्तगुण है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पद्नन्द्रियद्धिक, त्रसद्दिक, फौचो 
सनोयोगी, पाँचा वचनयोगी, काययोगी, ओदारिकक्राययोगी, ख्वावेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कपायवाले, सत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयन, चश्लुदशनी, अचक्षदशनी, भव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्षी ओर आहारक जांवोके जानना चाहिए । इतनी विशेपता हे कि मनुप्यत्रिक, अदारक- 
काययोंगी, ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोंमें तियख्वगरतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान हे | 


६०९, नारकियांमें स्व्यानग्रद्धिन्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर तियश्बगतित्रिकका 
भंग ओघके समान है । शप प्रकृतियोंके तीनो ही पद तुल्य हैं। इसी प्रकार सातवीं प्र॒थिवींमें 
जानना चाहिए। इसी प्रकार पहलेकी छह प्रथिवियोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि तियब्व्वगतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान दै। तियश्वोंमें नारकियोंके समान भंग 
है। अप्रत्याव्यानावरण चारका भंग आघके समान है । सब देव, वेक्रियककाययोंगी 
ओर चेक्रियिकमिश्रकाययोंगी जीवासें नारकयोंके समान भंग है । सब अपयांप्त, 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवामें सब प्रकृतियांके तीनों ही 


१ ता० प्रतो ज० हा० | वट्टी इति पाठ; | २. ता० आ* प्रत्यो; तसादिदोण्णियु० उच्चा० इति पाठः । 


वड॒ढीए समुक्तित्तणा ३५९ 


मि०-आहार०-आहारमि ०तिण्णि वि० तु०। _कम्मइ०-अब्मव" ०-सासण ०-असण्णि ०- 
अणाहारए त्ति णिरयमंगो । 

६१०, आभिणि०-सुद०-ओघधि० पढमदंडओ ओघ॑ | मणुस० सब्वत्थो० ज० 
हाणी । बड़ी अबड्ार्ण दो वि तु० अणंतगु ० | एवं सब्वसंकिलिट्टाणं पगदीणं। एवं 
मणप०-संज ०-सामा ०-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंज ०-ओघधिदं ०-सम्मा ० -खइग ०-बेदग ०- 
उवसम०-सम्मामि० | अवगदवे ०-सुहुमसं० सब्वत्थो० ज० हाणी' । [ ज० ] बड़ी 
अणंतमु ० । परिहार०-तेउ ०-पम्म ० अप्पसत्थाणं पगदीणं सब्वत्थो० ज० हाणी। 
बड़ी अबद्गा्ं अणंतगु० । 

एवं पदणिक्खेवे त्ति समत्तं । 
वड़ढी समुकित्तणा 

६११. वड़्िबंधे त्ति तन्‍्थ इमाणि अणियोगद्याराणि णादव्वाणि भवंति । त॑ जहा-सम्रु- 
कित्तणा याव अप्पाबहु गे त्ति | समुक्षित्तणा दुवि ०-ओघे ० आदे ० । ओघे ० सव्वपगदीणं अत्थि 
छबड़ि ० छहाणि० अवरद्वि ० अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस ० ३-पंचिं ०-तस ० 
२-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरा ०-आभिणि-सुद-ओधि ० -मणपज्ञ ०-संज ० -चक्खु ०- 


पद तुल्य हैं । ओंदाग्किमिश्रकाययोगी, आहाग्ककाययोगी ओर आहारकमिश्र हाययोगी 
जीबोंमें सब प्रशतियांके तीनों ही पद तुल्य हैं। कार्मणकाययोगी, अभव्य, सासादनसम्य- 
ग्हष्ट, असंज्ञी ओर अनाहारक जीवामें नार।कयोंके समान भंग है । 
समान है | मनुष्यगतिकी जथन्य हानि सबसे स्ताक हे। इससे बृद्धि ओर अबम्धान 
दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण है। इसी प्रकार संकृुशसे जघन्य अनुभागबन्धकों प्राप्त 
हँानवाली सब प्र:तयोंके विपयमें जानना चाहिए। इसो प्रकार सनःपययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदापस्थाउनासंयत, प'रहारविशुद्धिसंयल, संयतासंयद, अबधद्शनी, सम्य- 
स्ट्रप्टि, क्षायकमम्यस्टप्ट, वदकसम्यग्टप्र, उपशमसम्यस्दप्रि आर सम्यग्सिथ्याहाप्र जीवोंके 
जानना चा हए | अपगतवदी आर सूक्ष्मसाम्पगयसमंयत जीवोसे जघन्य हानि सबसे स्ताक 
है। इससे जघम्य वृद्धि अनन्तगुणा हू । पग्हारविशुद्धिसंयत, पीतछइया ओर पदलेश्यामें 
अप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य हा।न सबसे स्तोक हे। इससे जघन्य वृद्धि ओर अवस्थान 
अनन्तगुणे हैं । 
इस प्रकार पदर्निक्षप समाप्त हुआ । 
वृद्धि समुत्कीतना 
१९, बृद्धिबन्धका प्रकरण हे । उसमें ये अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है। यथा--समुत्कीतनासे 
लेकर अल्पबहत्व तक | समुत्कीनना दो प्रकारकी हे--ओघ आर आदेश | आपसे सब ग्रकृतियोंकी 
छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है। इसी प्रकार ओघके 
समान मनुष्यात्रक, पद्नन्द्रियद्धिक, अ्सद्विक, पाँचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोंगी, 
ओदारिककायोगी, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःण्ययज्ञानी, संयत, चक्षु- 


१. ता प्रतो आह्ार्म० कम्मद० तिण्णि वि० तु० अब्मव०, आ० प्रती आहागभि० कम्मइ० तिण्णि 
वि० । अब्मव० इति पाठ: | २. ता० यती सुहमस० ज० (स) व्वत्था० हा०, आ* प्रतो सुद्द मसं० स्बत्थों ० 
हाणी इति पाठ: । 


३६० मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अचक्खु ०-ओपिदं ०-सुकले ०-मवसि ०-सम्मा ०-ःखश्ग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारए त्ति | 

६१२. णिरएसु घुविगाणं अत्थि छवड्डि० छहाणि० अवद्टि० | सेस॑ ओघभंगो । 
णवारि पढमाएं तित्थ० अवत्त ० णत्थि | एवं सब्वणेरइय-पंचिं०तिरि०अपज०-देवा०, 
तित्थ० धुवभंगो, सब्वणइंदि०-विगर्लिं०-पंचका०-ओरा०मि०-वेउ ०-वेउ ०मि०- 
आहार० "-आहारामि ०-कम्मइ ०-मदि ०-सुद ०-विभंग ०-परिहा ०-संजदासंज ०-असंज ०- 
पंचले ८-अब्भव ०-सासण ०-सम्मामि ०-असण्णि-अणाहारि त्ति। ओरालि ०मि ०-कम्मई_ ०- 
अणाहार० देवगदिपंचग० अवत्त>- णत्थि १३। वेउव्वियमि०-किण्ण० -णील० 
तित्थय० १३ अवक्त० णत्थि । 

६१३. इत्थि०-पुरिस०-णबुंस०-कोधे पंचणा०-चदु्द०-चदुसंज०-पंचंत>० अत्थि० 
छबड़ि० छहाणि० अवहि० । सेसाणं ओघ॑ । माणे तिण्णिसंज० मायाएं दोसंज० लोगे 
पंचणा०- चदुदंस०-पंचंत० अत्थि छबड्डि० छहाणि० अवष्टि ० | सेसे ओधघ॑ं । अवगदवेदे 
सव्वाणं अत्यि अणंतमुणवड्डि० हाणि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं सुहुमसंप० । णवरि 


दशनी, अचश्लुदशनी, अवधिद्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यम्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, उप- 
शमसम्यग्हृष्टि, संत्षी ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


६५२, नारकियामें घ्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी छह बृद्धि, छह हानि ओर अवस्थितपदके 
बन्धक जांव हैं । शेष भद्भध ओघके समान है । इतनी विशेषता द्वै कि पहली प्रथिवीमें तीथइूर 
प्रकतिका अवक्तव्यपद नहीं हे। इसी प्रकार सब नारकी, पद्चन्द्रिय तियन्ल अपर्याप्र ओर 
देवोंमें जानना चाहिये । मात्र देवोंमे वीथह्लुर प्रकतिका भद्जा प्रववन्धवाली ग्रक्ृोतियोके समान 
है। तथा इसी प्रकार सब एण्केन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पॉचों स्थावरकाय, ओंदारिकमिश्रकाययोगी 
वेक्रियिककाययागी, वक्रियिकसिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, 
कार्समणकाययोंगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभन्ञज्ञानी, परिहारांवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, 
असंयव, पॉच लेग्यावाल, अभव्य, सासादनसम्यर्ग्हाप्र, सम्यम्मिथ्यार्ृष्टि, असंज्ञी ओर अना- 
हारक जीवोके जानना चाहिणए। मात्र आदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अना- 
हारक जीवोंमें दृवगतिपम्लकका अवक्तव्यपद नहीं है, तेरह पद है । बेक्रियकमिश्रकाययोगी, 
कृष्णलेश्या ओर नीललेश्यामे तोर्थड्डर प्रकृतिके तेरह पद हैं, अवक्तव्यपद नहीं है । 


६१३. स््रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी ओर क्रोध कषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शंनावरण, चार संज्वलन ओर पॉच अन्तरायकी छद्‌ बृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके 
बन्धक जीव है.। शेप भड्ढड' ओघके समान है । मानकपायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
तीन संज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी, माया कषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो 
सज्वलन ओर पाँच अन्तरायकी तथा लोभकपायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पाँच 
अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपद॒के बन्धक जीव हैं । शेप भद्भ ओघके समान 
है । अपगतबेदी जीवोमें सब प्रकृतियोंको अनन्तगुणबद्धि. अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीव है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता 


१, ता» प्रतों ऑरय० वेउव्वियका० वेउव्विय* आहार० इति पाठ:। २. आ*० प्रती ओरालि० 
कम्मइ० इति पाठ:। ३. आ*० प्रती वेउव्विय० किण्ण० इति पाठः | ४. ता० प्रती अवगदबेदेवेद (! ) 
सव्वाण इति पाठः । 


बड़ढीए कालो ३६५ 


अवत्त ० णत्थि । सामाइ०-छेदो ० पंचणा०-चदुदंस' ०-लोभसंज ०-उच्चा ०-पंचंत ० अत्वथि 
छबड्डि ० छहाणि० अवड्टि ० बंधगा य | 
एवं सम्मक्तित्तणा समत्ता 


मामित्तं 
६१४. सामित्ताणुगमेण दृवि ०-ओघे० आदे ० । ओघे० पंचणा-छदंस०-चदुसंज०- 
भय-द्‌ ०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४७-अगु-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० छवड्डि ० छहाणि० अवष्टि ० 
फ० ? अण्ण ० | अवत्त ० क्‌ू० ? अण्ण० उवसा० परिवद० मणुसस्स वा मणुसीए वा 
पढमसमयदेवस्स वा। एटे्ण कमेण भ्ुजगारसामत्तमंगो अवसेसाणं सब्वा्ं | एवं 
याव अणाहारए चि णादब्बं | 
कालो 
६१५, कालाणुगमेण दुबि० । ओघृ० सब्बपगदीण्ण पंचवड्डि० पंचहाणिबंधगा 
केवचिर  कालादों होदि ? ज० ए०, उ० आवलि० असंखे०भागो । अणंतगुणवड्डि- 
हाणि० ज० ए०, 3० अंती० | अबद्ठि ० ज० ए०, 3० सत्तड़ सम० | अवत्त ० ज० 
[3०] ए० | एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है । सामायिकर्संयत और छेदोपम्थापनासंयत जीवोमें पॉच 
लानावरण, चार दश्शनावरण, छोभ संज्वलून, उच्चगात्र ओर पाँच अन्तगयकी छह वृद्धि, छह हानि 
ओर अवम्धितपदके बन्धक जीव है । शेष भद्ग आघके समान है । 
-स प्रकार समुत्कोतना समाप्त हुई । 
स्वामित्व 

६५४ म्वासित्वालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--आओब ओर आदेश । आघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दर नावरण, चार संज्बलन, भय, जुग॒ुप्सा, वैजसमशरीर, कामंणशरीर, 
वगचनुष्क, अगुग्लधु $ उपधाल:- नमाज आर पांच अन्वगयका छह ध्राद्ध, छह हानि आग अब- 
स्थितपदके बर्धक जीव फोन है १? अन्यतर ज्ञीबव बन्धक दहे। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव 
कोन है ? उपशमभश्रेणस गिरनवाला अन्यतर मनुष्य, सनुप्यिनी आर प्रथम समयवत्ती देव 
अवक्तव्यपदका बन्धक है । शेप सबका इसी क्रमसे भुजगागनुगमक म्थासित्यके समान भक्ज है। 
समाहारक तक इसी प्रकार जान लेना चाहिए 

काल 

६५०, कालछानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओबसे सब 
प्रकृतियोंकी पोच वरद्धि आर पांच हानिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जबस्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट कार आबलिके अमंस्यातवे भागप्रमाण है । अनन्तगुणडरद्धि और 
अनन्तगुणहानिफा जघन्य काल एक समय है. आर उ्करष्ट काल अन्तमुहून हे । अवस्थितपदके 
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय दै और उत्कृष्ट काछ सात आठ समय है। अवक्तब्य- 
पदके बन्धक जीवोका ज्घन्य आर उत्कृष्ट काठ एक समय है! इसी प्रकार अनाहारक मागणा 
तक जानना चाहिए | 


», आे प्रती पंचणा> पचदस० इनि पाठ: | 
१५4 


११) | 


३६२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
अंतर 

६१६. अंतराणुगमेण दुवि० । ओषेण पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०- 
क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप ०-णिमि ०-पंचंत० पंचवड्डि ०-हाणिबंधंतरं केवचिरं कालादो ? 
ज० ए०, 3० असंखेज्ञा' लोगा । [ अवषि० एसेव भंगो | ] अणंतगुणवड्डि- हाणिबंधं- 
तरं ज० ए०, उ० अंतो। अवत्त० ज० अंतो०, उ० अद्भपोग्गल० | तित्थय० 
पंचवड्डि-हाणि-अवद्ठि ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । एवं अवत्त ० | णबारि जह० 
अंतोम्० | अणंतगुणवड्डि-हाणि० ज० ए०, उ० अंतो० । एदेण कमेण श्ुजगारमंगों 
कादव्वो । एवं याव अणाहारए त्ति ऐेदव्यं । 


विशेषा्थे---यहाँ जितने पद कहे हैं उन सबका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक 


समय होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा प्रारम्भकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिका उत्कृष्ट 
काल आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण, शेष दो वृद्धि-हानियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत, 
अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल सात आठ समय आर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काछ एक समय होनेसे 
उक्तप्रमाण कहा है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक य्रथायोग्य एक जीबकी अपेक्षा काल 
घटित कर लना चाहिए । 


अन्तर 


६१६, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--आओघ ओर आदेश । ओघसे पोंच 
ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, नेजसशरीर, कार्मणशरीर, बण- 
चतुप्क, अगुरूुलघु, उपधात, निर्माण ओर पांच अन्तरायकी पाँच वृद्धि ओर पाँच हानिबन्धका 
अन्तरकाल कितना द्वे ? जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है। अवस्थितपद्‌का यही भड्ग हे। अनन्तगुणबृद्धि ओर अनन्तगुणहानि बन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जन्तमुहूत है । अवक्तव्यत्रन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहत है ओर उत्कए्ट अन्तर कुछ कम अधपुठ्ठटल परिवतनप्रमाण है । तीथड्डुर प्रक्रतिकी पाँच ब्र॒द्धि, 
पाँच हानि ओर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक नेतीस 
सागर है। इसी प्रकार अवक्तव्य बन्धका भी अन्तरकाल जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि 
इसका जघन्य अन्तर अन्तमुंड्त है । अनन्तगुणब्रद्धि ओर अनन्तगुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । उसी क्रमसे भुजगारप्ररूपणाके समान अन्तर- 
काल करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ज्ञानना चाहिए | 
विशेषाथ--यह सम्भव है कि पाच ज्ञानावरणादिकी पाँच ब्ृद्धि ओर पॉच हानि एक 
समयके अन्तरसे हों ओर अनुभागबन्धके परिणामोंके अनुसार असख्यात लोकप्रमाग काजके 
अन्तरसे हों, इसलिए इन ब्रद्धियों ओर हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लछोकप्रमाण कहा है । अनन्तशुणद्ृद्धि और अनन्तगुणहानिका एक समय 
अन्तर ता स्पष्ट है पर उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तमुहतप्रमाण कहा है उसका कारण यह 
है कि ये दोनों यदि नहीं होती हैं तो अधकसे अधिक अन्तमुंद्रत कालतक ही नहीं होती, 


2. ता> प्रतो पंचत० । [ उक्० दहाणि अवत> बधतर केबचिर कात्यदों हादि ? जह० एग० उक* ] 
अमखजा, आए प्रती परत ० उक> हाणी० बंबतर केवचिर कात्यटों ? जए ए०, उ० असस्जञा इति पाठ: | 
२. ता० झा प्रत्था: अद्धपोग्गल: | एवं पच्र्ाट-हाणि अर्वाद्ट ० एसेब भी तित्थ० इति पाठ: । 


चड्ढीए भागाभागों ३६३ 


णाणाजीवेहि भंगविचओ 
६१७. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुबि०। ओधघेण पंचणा०-णवरदंसणा०- 
मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालिय ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ० - 
पंचंत०छवबडि-छहाणि-अवद्ठि ० णियमा अत्थि | सिया एदे य अवत्तगे य | सिया एदे य 
अवत्तव्बवगा य | तिण्णि आउ ० सन्वपदा भयणिज्ञा । वेउव्वियछ०-आहारदुर्गं 
तित्थय ०" अणंतमुणबड्डि-हाणि ० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्ञा । सेसाणं सब्ब- 
पगदीणं सव्वपदा भयणिज्ञा । एवं ्रुजगारभंगो कादव्वों । एवं अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


भागाभागो 


६१८. भागाभागाणुगमेण दुबि० । ओघेण पंचणा०-णवर्द्स ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु ०-ओरा ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० पंचवड्ि-हाणि-अबहि ० 


अन्तमुह॒तंकालके बाद ये नियमसे होती हैं। इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रणिसे 
उतरते समय या उत्तरते समय मर कर देव होनेपर होता हे । किन्तु यहाँ जघन्य अन्तर प्राप्त 
करना द्वे इसलिए अन्तमुंहतके अन्तरसे दो बार उपशमश्रणि पर आरोहण कराके इनका बन्ध 
करानेसे जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त छे आबवे । तथा उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुठ्ठल परिवतेन प्रमाण हॉनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुट्रछ परिवतेन- 
प्रमाण कहा है | इनके अरवस्थितपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर पाँच वृद्धियों ओर पॉच- 
हानियोंके ही समान है । तीथंड्डर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तेतीस सागर होनसे 
यहाँ इसकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण 
कहा है । शेष कथन म्पष्ट ही हे । 
नाना जीर्वोकी अपेक्षा भड्रविचय 


६१७. नाना जीबोंकी अपेक्षा भड्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश | 
आंघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओऔदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वणचतुष्क, अगुरलघु, उपघात, निर्माण ओर पॉच अन्तरायकी 
छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपढके बन्धक जीव नियमसे है । कदाचित ये होते हैं और 
एक अवक्तव्यपदका बन्धक जीव होता है। कदाचित्‌ ये होते हैं ओर अनक अवक्तव्यपदके 

बन्धक जीब होते है । तीन आयुओके सब पद भजनीय हैं| बेक्रियिक छह, आहारकद्ठिक और 
तीथक्लुरप्रकृतिकी अनन्तगुणवृरद्धि ओर अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव नियमसे हैं | शेप पद 
भज़नीय हैं । शेप सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय है । इस प्रकार भ्ुज़गारके समान भल्‍्ढ 
करना चाहिए । इसो प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । 
मागाभसाग 

६१८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओंब ओर आदेश । आघस 
पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस- 
उागीर, का्मणशरीर, वणचतुष्क, अगुरूलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी पाँच 
वृद्धि, पॉच हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीबोंके कितन भागप्रमाण है ? 





१. ता» प्रती भयणिज्ञा । आद्वाग० २ तित्थ० इति पाठः । 


३६४ हाबंधे अगुभागतन्धाहियारे 


सव्वजीबाणं के० १ असंखे० | अण॑तगरुणवरड्डि० दुभागो सादिरे० | अणंतगुणहा ० दुभागों 
देख० । अवत्त० अणंतमागो। सेसाणं पगदीणं एसेव भंगो। णवरि अवत्तव्ब० 
असंखे०भा० | आहार०२ पंचवड्डि'-पंचद्ाणि-अवष्ठि ०-अवत्त ० संखेज ० । अण॑तगुणवडि- 
हाणी ० णाणा०भंगो | एवं अजगारभंगों काठव्यों | एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


परियाणं 


६१९०, परिमाएणं दृवि० । ओपेग पंचणा०-छदंसणा ०-अट्रक ०-मय-दू ०-वेजा ० -क ०- 
वण्ण४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० छवड्रि-डहाणि-अवट्टि ० केत्तिवा ? अणंता । 
अवत्त० केत्तिया ? संखेज्ञा। थीणगि०३-प्रिच्छ०-अद्भक०-ओरालि० एवं चेव | णव॒रि 
अवत्त ०» अमंखे० । निण्णिआउ ०-वेउव्वियछ० छब्ड्डि-छहाणि-अबाड्डि --अवबत्त « 
केचिया ? असंखे ० । आहार०२ सव्बपदा के० ? संखेज़ा। तित्थय० तेग्सपदा के० ? 
अमंखेज़ा | अबत ० क० ? संखे० । सेसाणं सादादीण चोहसपदा' केक्ति० ? अणंता । 
एवं श्ुजगारभंगों कादव्वों | एवं याव' अणाहारएण लि णेदव्यं । 


असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तगुणबृद्धिके बन्धक जीब सब जीवोके साधिक टितीय भाग- 
प्रमाण है । अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव सब जीबोके कुछ कमर द्वितीय भागप्रमाण हे । 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्तव भागप्रमाण है । अप प्रकृनियोंका यही भद्ढ 
है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्‍्धक जीव सब जीवोके अमंख्यातवे भागप्रमाण 
है। आहारकद्ठिककी पॉच ब्रृद्धि. पाँच हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब्र 
जीवोंके संख्यातवे भागप्रमाण है । अनन्तगुणवृद्धि ओर अनन्‍न्तगुणहानिक बन्धक जीवोका भड्ढ 
ज्ञानावग्णके समान है | इस प्रकार भुजगारभंगके समान करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक 
मागणातक जानना चाहिए | 


परिमाण 


5५०, परिमाण दे प्रकार्का है--ओघ ओर आदेश । ओ।बस पांच ज्ञानावरण. छह 
दर्शनावरण, आठ कपाय- भय जुगुप्सा, सेज्सरारीर, कामणशरीर- बरणचतृप्क, अगुर लघु 
उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि ओर अबस्थितपदके बन्धक जीव 
कितने हैं ? अनन्त है । अवक्तव्यपदक बन्धक जीव कितन हे ? संख्यात है । स्यानग्रद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, आठ कपाय आर आदारिकशरीरके बन्धक जीवोंका यही भजड्ढ है। इतना विशेपनता 
कि अवक्तव्यवदके बन्धक जीव संख्यात हैं। तीन आयु आर वक्रियिक छहकी छह वृद्धि, छह 
हानि, अवस्थित अर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है। आहारकद्विकके 
सब पदाके बन्धक जीव कितन है ? संख्यात है । तीथंड्ुरप्रक्तिके तेरह परदोंफे वन्‍्धक जीव 
कितने है ? असर यात है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ? संस्यात है | शप सानावेदनीय 
आदि प्रकृतियोके चोदह पदोके बन्धक जीव कितने है ? अनन्त है| इस प्रकार भुजगारभ्जक 
समान करना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तद जानना चाहिए । 


१, आ० प्रवो आहार> परचवर्तषि इति पाठ:। +, ता> प्तोी सेसाण चोहसपढा ईदति पाठ: । 
३. ता> ग्रतो सजगारसगों बात दति पाठ: | 


वड़ढीए फोसणं ३६५ 

० पद 

खत्त 
६२०. खेत्ताणुगमेण दृधि० | ओघे० पंचणा० -णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-मय- 
दु०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-बण्ण ० ४-अगरु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत ० छबड्डि-छहाणि-अवष्ठि ० 
केवडि खेत्ते ? सव्बलोगे । अवत्त० केब० ? लो० असंखे० । तिण्णिआउ ०-वेउव्विय- 
छ०-आहारदुग-तित्थ ० छबड्रि-छहाणि-अवद्ठि ०-अबत्त ० केव० ? लो० असंखे ० । सेसारणं 

चोहसपदा के० ? सव्वलोगे । एवं श्ुजगारभंगो याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


फोसणं 


६२१. फोसणाणुगमेण दृषि० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अद्ठक ०-भय-दु ०-तेजा०- 
क०-वण्ण ० ३-अग्रु०-उप०-णिमि ०-पंचंत ० छवड्डि-छहाणि-अबट्टि ० केवर्डि खेत्तं 
फोसिदं ? सब्बलोगो । अवत्त ० के० खेत्त फोसिद ? लो० असंखे० | थीणगिद्धि० ३- 
अणंताणु ० ४-तेरसपदा सव्वलो० । अवत्त० अट्डचो० । मिच्छत्त ० तेरसपदा णाणा०- 
भंगो । -अवत्त ०» अह्-बारह ० । अपचक्खाण० ४ तेग्सपदा सबव्वलो० अवक्त ० 
छच्चो० | दोआउ ०-आहारझूुगं चोहसपदा लोग० असंखे० । मणुसाउ० चोइसपदा 


क्षेत्र 


६२५, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । आघसे पॉच 
लानावरण, नी दशनावरण, मिश्यात्व- सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरोर, तेजस- 
शरीर, कामणशरीर, वर्णचतुप्क, अगुरुलघु, डपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायकी छह इद्धि, 
छह हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षत्र है । अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन आयु; 
बक्रियक छह, आहारकद्विक ओर तीथकुरकी छह बृद्धि. छह हानि, अवम्थित ओर अवक्तव्य- 
पदके बन्धक ज्ञीवाका कितना क्षत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षत्र है | शेप प्रकृतियोंके 
चौदह पदोंके बन्धक जीवॉंका कितना क्षेत्र है ? सब लं।कप्रसाण क्षेत्र है । इस प्रकार भुजगार- 
भज्ञके समान अनाहारक सागणा नऊ ज्ञानना चाहिए | 


स्पशन 

२१, म्पशनानुगमकोी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । आओघसे पाँच 
झातावरण, 6 दर्शनावरण, आठट कपाय भय, जुगप्सा तैेजसशरीर कार्मणशरगीर, वणचतृप्क, 
अगुरूलघु, उपधात, निमाण आर पाँच अन्तरायक्री छह व्रद्धि, छह हानि आर अवम्धित 
पदके बन्धक जीवॉन कित्तन क्षत्रका म्पशन किया है ? सब छलाकप्रसाण शक्षत्रका म्पशन किया 
है । अवक्तव्यपदके बन्‍न्धचक जीवोन कितन क्षत्रका म्पशन किया डे ? लोकक असंख्यातव 
भागप्रमाण क्षेत्रका म्पशन किया है। स्थानग्रद्धेन्रिक ओर अनन्तासुबन्धीचनुप्कके तरह पदोंके 
बन्धक जीवॉन सब लोफकप्रमाण क्षत्रका स्‍्पणशन किया है । अवक्तव्यपदर्क वन्‍्धक जीवान कुछ कम 
आठ बटे चोदह राजप्रमाण क्षत्रका म्पशन किया हे। मिथ्यात्वके तरह पदोका भक्ञ जञानावग्गके 
समान है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोन कुछ कम आठ बटे चादह राजु आर कुछ कम बारह 
चटे चोदह गाजप्रमाण क्षत्रका म्पशन किया है । अप्रत्याग्यानावरण चारके तेरह पदोंक बन्धक 
जीवोॉने सब लाकप्रमाण क्षत्रका म्पश्न किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवान कुछ कम छह 
बटे चौदह गज़ुप्रमाण क्षत्रका म्पशन किया हे। दो आयु आर आहारकद्रिकके चोदह पदोक 


३२६९६ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अद्नचो ० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु ० तेरसपदा छच्चो० । अवत्त० खेत्त ० | ओरा० 
तेरसपदा णाणा०भंगो । अवत्त ० बारह० । वेउव्वि०-वेउ ०अंगो० तेरसपदा बारह० । 
अवत्त० खेत्त ० । तित्थ० तेरसपदा० अद्वचो० । अवत्त ० खेत्त भंगो । सेसाणं सादादीरण 
चोहसपदा सव्बलो० । एवं भ्रुजगारभंगो याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


बन्धक जीवोन लोकके असंस्यातव भागप्नमाण क्षत्रका म्पशन किया हे । मनुष्यायुके चोदह पदोंके 
बन्धक जीचोंने कुछ कम आठ बटे चौंदह राजु ओर सब छोकप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है | 
दो गति ओर दो आनुपूर्वीके तेरह पदोंके बन्धक जीवोने कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षत्रके समान है। आदारिक- 
शरीरके तेरह पदोंका भद्गड ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम 
बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षत्रका स्पशोन किया है। वक्रियिकशरीर ओर वक्रियिक आश्रों 
पा#ड़के तेरह पदोके बन्धक जीवोन कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण क्षेत्रका म्पशन 
किया है। अवक्तव्यपदके बनन्‍्धक जीवोंका म्पशन क्षत्रके समान है। तीथड्ुुर प्रकृतिके तरह 
पदोके बन्धक जीवान कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका म्पशन किया है । अवक्तव्य- 
पदके बन्धक जीवोका म्पशन क्षत्रक समान है। शप सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंक चादह 
पदोंके बन्धक जीवॉन सब छाकप्रमाण क्षत्रका स्पश्न किया है। इसी प्रकार अनाहारक मागणा 
तक भुजगार भड्डके समान जानना चाहिए । 


का ल्‍ त ० के के €्‌ः है टटे 
विशेषाथ--- पांच लानावरणादिक तरह पदोंका बन्‍्ध एकन्द्रियादि सब जीव करते है । 


इसलिए उक्त पदोंकी अपेक्षा सब छोकप्रमाण स्पशन कहा है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धिदण्डक, 
मिथ्यात्व, अग्रत्यास्यानावरण चार आर आदारिकशगरीरकी अपेक्षा उक्त तरह पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशन जानना चाहिए। पाच ज्ञानावग्णादिका अवक्तव्यपद्‌ उपशमश्रणिमें गिरत 
समय होता हे, तथा प्रत्याख्यानावरणचतृष्कका अवक्तव्यपद बिग्तसे विर्ताविरत या अविरत 
होते समय होता है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा म्पशन लोकक असंख्यातवें भागप्रमाण कहा 
है। चारा गतियोंम सम्यग्हाप्र जीबॉके सासादन गुणम्थानके प्राप्त हानपर म्त्यानगृद्धि आदिका 
अवक्तव्यपद होता है । यतः यह स्पञ्न कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण है, क्योकि इसमें 
देवोंके विहारबत्स्वस्थान स्पशनकी प्रधानता है । इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है | बिरत या 
विरताविग्त जीव मर कर उपपादके समय भी अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका अवक्तव्य पद्‌ करते है 
ओर इनका म्पशन कुछ कम छह ब्रट चादह राजुप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोंका स्पशन उक्त प्रमाण कहा है। सासादन जावोका स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह 
राजु ओर कुछ कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण है ओर इनका मारणान्तिक समुद्गातके समय 
भिथ्यात्वको प्राप्त होकर मिथ्यान्वका अवक्तव्यबन्ध सम्भव है, अतः मिथ्यान्वके अवक्तव्यपदका 
म्पश्न उक्त प्रमाण कहा है। नरकायु आर देवायुका बन्ध म्वम्थानमें अमंज्ञी आदि ओर 
आहारकट्ठिकका बन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते है, अतः इन प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक 
जीवोंका स्पशन लोकके असंगख्यातवे भागप्रमाण कहा डू। मनुप्यायुका बन्ध स्वस्थानमें 
एकेन्द्रियाद जीव और विहारवसत्स्वस्थानमें देव करते हैं, इसलिए इसके सब पदोंके वन्‍्धक 
जीवोंका रपशन कुछ कम आठ बढ़े चोदह राजु और खब छोकप्रमाण कहा है । मात्र अप्रिकायिक 
ओर वायुकायिक जीव मनुप्यायुका बन्ध नहीं करते इतना विशेप जानना चाहिए। नरकगति 
ओर नग्कगत्यानुपूर्वीका नागकियोमें मारणान्तिक समुद्भधात करनेवाले जीव भी बन्ध करते हैं, 


बडढीए कालो ३६७ 


कालो 


६२२. कालाणुगमेण दुवि०। ओघे० पंचणा०-छदंस ०-अहक ०-भय-दु ०-तेज०- 
क०-वण्ण ० ४७-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत ० छवड्डि-छहाणि-अवपड्विदबंधगा केवरचिर 
कालादो होंति ? सब्वद्धा । अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज़० | थीणगि०३-मिच्छ ०- 
अड्डक०-ओरा० तेरसपदा सब्बद्धा। अवत्त> ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० | 
सादादिदंडयस्स चोहसपदा सब्बद्धा | तिण्णिआउ ० पंचवर्डि-पंचहाणि-अवद्ठि ०-अबत्त ० 
ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० | अण॑तगुणवड्डि-हाणि० ज० एू०, उ० पलि० 
असं० | बेउव्वियछ० बारसपदा ज० ए०, उ० आवलि० असं० | अणंतगुणवड्डि- 


अतः इन प्रकृतियोंके तेरह पदोंके बन्धक जीवॉका स्पशन कुछ कम छह बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है। मात्र ऐसी अवस्थासें इनका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यों ओर तियमब्लोंके देवों ओर नारकियोंमें 
उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमें ओदारिकशरीरका अवक्तव्यबन्ध होता है ओर यह स्पशेन कुछ 
कम बारह बटे चोदह राजुप्रमाण होनेसे इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवॉका म्पशन उक्त 
प्रमाण कहा है । नारकियों ओर देबोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके वक्रियिक- 
द्विकका नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके तेग्ह पदोंके बन्धक जीवोंका म्पशन कुछ कम बारह, 
बटे चोदह राजुप्रसाण कहा हे । मात्र ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता इर्सालण 
इस अपेक्षासे स्पशन क्षत्रके समान कहा है । स्वस्थानविहारके समय देंवोंके तीथ हझ्लुर प्रकरतिका 
बन्ध सम्भव हे, अतः इसके तेरह पदोंको मुसख्यतासे स्पशन कुछ कम आठ बटे चोदह राजुप्रमाण 
कहा है। तथा इसका अवक्तव्यपद जो दूसरे ओर तीसरे नरकमें उत्पन्न होकर इसका बन 
करने लगते है उनके या उपशमसश्रेणिसे गिरते समय या ऐसे मनुष्योंके इसके बन्धके समय 
मर कर देव हानपर होता है। यतः एसे जीव संख्यात हैं अतः इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
म्पशन क्षत्रके समान कहा है। शप सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चोंदह पदोंका बन्ध एकेन्द्रिय 
आदि सत्र जीव करते हैं, अतः इन प्रकृतियोके सब पदोंकी अपेक्षा म्पश्नन सब छो।कप्रमाण कष्दा 
है । शाप कथन सुजगार अनुयोगद्वार्कोी लक्ष्यमें रखकर घटित कर लेना चाहिए । 


फाल 


5२०, कालानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओधसे पॉच 
ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कपाय, भय; जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण- 
चतुप्क, अगुरूलघु, उपघात, निर्माण ओर पॉच अन्तरायकी छह ब्रद्धि, छह हानि ओर अब- 
स्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सब काल हे। अवक्तव्यपदके वन्धक जीबोंका 
जघन्य काल एक समय द्वै ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। म्त्यानग्रद्धित्रिक, मिथ्यात्व, 
आठ कपाय और आदारिकशरीरके तेरह पदोंके बन्धक जीवका सब कालछ है। अवक्तव्य- 
पदके बनन्‍्धचक् जीवोंका जघन्य काछ एक समय है ओरे उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे 
भागप्रमाण है। सातावेदनीय आदि दण्डकके चौदह पदोंके बन्धक जीवॉका काल सबंदा 
है। तीन आयुओआंकी पाँच बृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय है आर उत्करष काल आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण है । अनन्त- 
गुणबृद्धि ओर अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोका जघन्य काछ एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बेक्रियक छहके बागह पदोंके बन्धक जीवोका जघन्य 


३६८ महाब्ंधे अणुमागबंधाहियारे 


5 


हाणि० सब्बद्धा | एवं तित्थय ० । णवारि अवत्त ० ज० ए०, उ० संखेज० | आहार० २ 
पंचवड्डि-पंचहा० ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० । अण॑तगुणवड्डि-हाणि० सब्बद्भा । 
अवड्टि ०-अवत्त > ज० ए०, 3० संखेज़० | एवं भ्रुजगारभंगी याव अणाहारए 
त्ति ऐणेदव्वं । 

काल एक समय है और उत्कूए काल आवलिके असंख्यातव भागमप्रमांण है हि अनन्तगुणवृद्ध 
और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सबंदा हे। इसी प्रकार तीथक्कुगकी अपेक्षास 
भी काल जानना चाहिए। इतनी विश्येपता द्वे कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य काल एक समय ड्ढै आर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आहार्कद्विककी पॉँच वृद्धि 
ओर पॉच हानिके बन्धक जीवॉका जघन्य काल एक ससय है अंःर उत्कृष्ट काल आवरलिक 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तगुणब्वद्धि ओर अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका काछ 
सबंदा है | अबस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका जघन्य काल एक समय है आर 
उल्कूष्ट काल संख्यात समय दे। उसी प्रकार भ्रुजगारके समान अनाहारक मसागगा तक 


जानना चाहिए | 
दिशेषाथ--पाच ज्ञानावरणादिका एकेन्द्रियादि सत्र जीब तेरह पढोंके साथ वन्ध 
करते है, इसलिए इन प्रक्ृतियोके उक्त पदोंकी अपेक्षा सबदा काल कहा है। आगे जिन प्रकृ- 
तियोंके जिन पदोका काल सबंदा कहा है वहाँ भा यहीं समझना चाहिए कि उन प्रकृतियांके 
विवक्षित पदोंका नाना जीवोकी अपेक्षा स्वदा बन्ध होता रहता है। अतः यहाँ इस कालकों 
छोड़कर शेष कालका खुलासा करते हैं--पाँच ज्ञानावरणादिका अवक्तव्यत्रन्ध उपशमश्रेणिसे 
गिरते समय होता है ओर प्रत्याख्यानावरण चार्का अवक्तठयबन्ध विग्तसे बिग्ताविग्त या 
अविरत होते समय होता हे। ऐसे जीव कससे कम एक समय तक या लगातार सख्यात समय 
तक ही यह क्रिया करते है. इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा जधन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। स्त्यानर्गाद्धि आदि आठ प्रकतियोका अवक्तव्यपद गुणगम्धान 
प्रतिपन्न जीव नीचे उतरत समय यथायोग्य करते है ओर आदारिकजरीरका अवक्तव्यपद अमंत्री 
आदि जीव करते हैं । ये अमंरुयात होते है, इसलिए यह भी सम्भव है कि इन प्रकृतियांका 
अवक्तव्यपद एक समय तक करे अर दूसरे समयसे कोर्ट मा जीव अवक्तत्यपद करनेबाले न 
हों और यह भी सम्भव है कि असंख्यात समय तक क्रमसे नाना जीव इस पढ़कों प्राप्त होते 
गहें | यही कारण हे कि इन प्रकृतियोक अवक्तब्य पदका जबन्य काल एक समय ओर 
उत्कष् काल आवलिफ असंम्यातव मामप्रमाण कहा हे | किननू अनन्तगुगबन्ृद्धि ओर अनन्त- 
गुणहानिका उत्कृष्ट काल्ठ अन्तमुंट॒र्त हे ओर क्रमसे व्यवधाल हित होकर अल्तर्मुहरतके आद 
निरन्तर नासा ज्ञीब इन पदोका असंर्यात बार प्राप्त हो सकते है. इसलिए इन दोनों पदोका 
जघन्य काछ एक समय आर उत्कृष्ट काल पल्यके असंरूयातव भागप्रमाण कहा है। वेक्रियिक- 
छहके वारह परदोंका जबन्य काछ एक समय तो स्पष्ट ही है, क्योंकि प्रत्येक पद एक समय तक 
होकर दूसरे समयमे न हो। किन्तु इनका उत्क्ष्ट काछ जो आवलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा हे सो उसका कारण यह है क्रि अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेक्षा उन्करष्ठ काल तो 
ण्क ही समय है ओर अवबम्धतपदका एक जीबकी अपेक्षा उत्क्रष्ट काल्ठ साल आठ समय है. 
इसलिए लछ्यानार असंख्यात समय तक भी इन पदोके होने पर उस सब कालका जोाड़ 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होगा परन्तु शेप दस पदामें से प्रत्यक पदका एक जाब 
की अपेक्षा उत्क्रर काल आवलिके असंख्यानव भागग्रमाण दे ओर यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा 
भी यह काल उतना ही कहा हे सो टसका भाव यहीं है कि आवलिके असंख्यातवे भागको 
भी असंख्यानसे गुणा करन पर जो इक काल प्राप्त होता डै वह भी आवरछिके असंख्यातवें 


वड॒ढीए अन्तर ३६९ 
अंतर 

६२३. अंतराणुगमेण दुबि० | ओघे० पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज ०-भय-दु ०-तेजा ०- 
क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ० छवड्डि-छहाणि-अवट्टिद्बंधंतरं णत्यि अंतर । 
अवत्त ० ज० ए०, 3० वासपुधत्तं० । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अगंताणु० ४ तेरसपदा ० 
णत्थि अंतर | [ अवत्त० ] ज० ए०, 3० सत्तरादिंदियाणि | सादादीणं चोहसपदा० 
णत्थि अंतरं । अपचक्खाण ०४ तेरसपदा णत्थि अंतरं | अवत्त ० ज० ए०, उ० 
चोहसरादिंदियाणि । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि अवत्त> ज० ए०, उ० पण्णारसरादिं- 
दियाणि । तिण्णि आउ ० पंचवड्डि-पंचहाणि-अवष्टि० ज० ए०, उ० असंखेज़ा लोगा । 
अपणंतगुणवड्डि-हाणि-अवत्त ० ज० ए०, उ० चहदुवीस॑ मुहुत्तं० । वेउव्यियछ०- 
आहार०२ पंचवड़ि-पंचहाणि-अवष्टि ० ज० ए०, उ० असंखेज़ा लोगा । अणंतगुण- 


भागप्रमाण ही है। इसीसे इन परदों+" जघन्य काल एक समय ओर उत्सृष्ठ काठ आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रभाण कहा है। तीथझ्लुर प्रकतिका सब पदोंका वेक्रियिकपटकके समान 
होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही होते 
हैं, अतः इसके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय कहा है । 
आहारकद्ठिककी पाँच वृद्धि ओर पाँच हानि लगातार संख्यात बार ही सम्भव हैं, इसलिए, इन 
पदोंका उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि एक आवलिके 
असंख्यातवे भागको संख्यातसे गुणित करने पर भी आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण ही 
नगलछ उपलब्ध होता है। इनका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका 
अवक्तव्य और अवस्थित पद अधिकसे अधिक संख्यात बार होगा, इसलिए इन दोनों पदोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है | इसी प्रकार भुजगार अनुयोग- 
द्वारको ध्यानमें रखकर मार्गणाओंमें भी यह्‌ काल समझ लेना चाहिए । 


अन्तर 


६२३, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वछन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, 
वणचतुष्क, अगुरुल्घु, उपधात, निमाण ओर पाँच अन्तरायकी छह बज्रद्धि, छह हानि ओर 
अवस्थितबन्धका अन्तरकाछ नहीं है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर बषप्रथक्त्व प्रमाण है। स्व्यानर्गद्धि तीन मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चारके 
तेरह पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट 
अन्तर सात दिन रात है । सातावेदनीय आदिके चोदह पदोंका अन्तरकाछ नहीं हे | अप्रत्या- 
ख्यानावरण चारके तेरह पदोंका अन्तरकाल नहीं हे । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक 
समय है अर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चाग्के सब 
पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है। तीन आयुओंकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि 
ओर अवस्थितपद॒का जघन्य अन्तर एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छें।कप्रमाण है | 
अनन्तगुणवृद्धि, अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है आर उत्कष्ट 
अन्तर चोबीस मुहूतं है। वेक्रियक छह और 'आद्वारिकद्विककी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और 
भ्रवस्थितपदका जधन्य अन्तर एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक प्रमाण है । 

७ 


डै ७३० मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


वड्डि-हाणि० णत्थि अंतरं | अवत्त ० ज० ए०, उ० अंतो० | एवं तित्थय० । का 
अवत्त ० ज० ए०, 3० वासपुध० । एवं श्ुजगारभंगो याव अणाहारए त्ति ऐेदव्वं | 


अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणद्वानिका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर 
एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार तीथंड्वर प्रकृतिके सब पदोंका 
अन्तरकाल जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर बष प्रथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार -भुजगारके समान अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए। 


विशेषार्थ--यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका अन्तर काल नहीं कहा है.। इसका 


भाव इतना ही है. कि उन प्रकृतियोंके उन पदोंके बन्धक जीव सवंदा उपलब्ध होते हें । 
तथा जिन ग्रकृतियोंके जिन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय कहा है उसका भाव यह है 
कि उन प्रकृतियोंके उन पदोंका एक समयके अन्तरसे भी बन्ध सम्भव है। मात्र विचार 
उन प्रकृतियोंके उन पदोंके उत्कृष्ट अन्तरका करना है जो अलग अछूग कहा द्वे। उपशम- 
श्रणिका उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्व प्रमाण द्वै इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपद॒का 
उत्कृष्ट अन्तर वपप्रथक्त्व प्रमाण कहा है । उपशमसम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात 
है; इसलिए स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदका उत्कष्ट अन्तर 
सात दिन रात कह्दा है। तात्पयं यह है कि कदाचित्‌ सात दिन रात तक कोई भी तीसरे 
आदि गुणस्थानवाला जीव सासादन और मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त हैतता, इसलिए 
यह अन्तर बन जाता है। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके साथ विर्ताविरत गुणस्थानको प्राप्त न 
होनेका अन्तर चोद॒ह दिन रात ओर विरत अबस्थाको प्राप्त न होने का उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह 
दिनरात है| इसके अनुसार कोई विग्ताविरत अविरत अवस्थाको चौद॒ह दिनरात तक और 
कोई विरत विरताविरत अवस्थाको पन्द्रह दिनरात तक नहीं प्राप्त होता यह सिद्ध होता है, क्योंकि 
आयके अनुसार ही व्यय होता है. ऐसा नियस है, अतः अग्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य- 
पदका उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिनरात और प्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर 
पन्द्रह दिनरात कहा है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और 
अवस्थितपद॒का उत्कृष्ट अन्तर परिणामोंकोी ध्यानमें रख कर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । 
तथा इन गतियोंमें यदि कोई उत्पन्न न हो तो अधिकसे अधिक चौबीस मुद्॒तका अन्तर 
पड़ता है । तदनुसार इन आयुओंका बन्ध भी इतने काछ तक नहीं हँ।ता, इसलिए इनकी 
अनन्तगुणबडद्धि, अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिनरात कहा है | 
बेक्रियिक छह ओर आहारकद्ठिककी पाँच वृद्धि, पॉच हानि ओर अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर 
भी बन्धपरिणामोंके अनुसार असंरूयात छोकप्रमाण कहा है। परन्तु अधिकसे अधिक 
अन्तमुहतंके अन्तरसे कोई न कोई जीव इनका अवश्य ही बन्ध प्रारम्भ करता है, इर्सालए 
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत कहा है। तीथुर प्रकृतिका कुल विचार उक्त 
प्रकृतियोंके ही समान द्वे । मात्र इसके अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरमें अन्तर है । बात यह 
है कि तीथकुर प्रकृतिका अवक्तव्यबन्ध इतने प्रकारसे प्राप्त होता है--कोई सम्यग्हृष्टि मनुष्य 
तीथदुर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे, उपशमश्रोणि पर आरोहण करनेवाला जीव उतरते समय 
या मर कर देव होकर पुनः बन्ध प्रारम्भ करे और तीथेह्ूर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला अविरत- 
सम्यग्टृष्टि मनुष्य मिथ्यारृष्टि होकर व मर कर दूसरे व तीसरे नरकमें उत्पन्न हँ।कर अन्तमुंहतमें 
सम्यस्टृष्टि दो पुनः बन्ध प्रारम्भ करे । इन सबका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण होनेसे 
इसके अवक्तव्यपद का उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्त्रप्रमाण कद्दा है। शेष कथन सुगम है। 


बड़ढीए अप्पाबहुअं ३७९ 


भावों 


६२४. भावाणुगमेण दुवि० । ओघे० सव्बपगदी्ण सब्वपदा्ण बंधगा त्ति को 

भावों ? ओदइगो भावों । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
अप्पाबहुअं 

६२५, अप्पाबहुगं दुवि० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०- 
भय-दु ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-वण्ण ० 8३---अग्मु ०-उप ०-णिमि ०-पंचंत ०. सब्वत्थों ० 
अवत्त० | 'अवष्टि० अणंत० | अणंतभागवड़्ि-हा० दो बवि० तु० असंण्मु ० | असं- 
खेजभागवड्डि-हा० दो वि तु० असं०गु० | संखेज़भागवड्डि-हाणि० दो वि० तु० 
असं०गु० । संखेजगुणवड्डि-हाणि० दो वि तु० असं०गु० । असंखेजगणवड्डि-हाणि० दो 
वि तु० असंखे०गु० । अणंतगुणहाणि० असं०गु०। अणंतगुणवड्ढी विसे०। एवं 
तित्थय ० । णवरि अवद्टि० असं०गु० । आहार०२ सब्वत्थो० अव्टि० । अणंतभाग- 
वड़ि-हाणि० दो वि तु० संखेजगु० | असंखेजभागवड़ि-हाणि० दो वि तु० संखे०- 
गु० । संखेज़भागवड्डि-हाणि० दो वि तु० संखेज़गु० । संखेजगुणवड्डि-हाणि० दो वि 
तु०  संखे०्गु० । असंखेज़गुणवड्धिहाणि/ दो वि तु० संखेजगु० । 


भाव 

६२४. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ व आदेश | ओघसे सब 
प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? ओदयिक भाव है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। 

अल्पबहुत्व 

६२५. अल्पबहुत्व दो प्रकारका दै--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुग़॒ुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामण- 
शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुरघु, उपधात, निर्माण और पॉच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अनन्तभाग- 
वृद्धि ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पद॒वाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । 
इनसे असंख्यातभागर्शद्ध ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनो ही पदवाले तुल्य 
होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संरूयातभागहानिके बन्धक जाब दोनों 
हो पद्वाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणइद्धि आर संख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणव्रद्धि ओर 
असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । इनसे 
अनन्तगुणहानिके बन्धक जोव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तगुणबृद्धिके बन्धक जीव विशेष 
अधिक हैँ । इसी प्रकार तीथहुर प्रकृतिकी अपेक्षासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विश्े- 
घता है कि यहाँ पर अवक्तव्यपदके बन्धक जीबॉंसे अवास्थतपदके बन्धक जीब असंख्यातगुणे 
हैं। आह्वारकद्विकके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं | इनसे अनन्तभागर्बृद्ध 
ओर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य द्वोकर संख्यातगुणे है । इनसे असंख्यात- 
भागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों द्वी तुल्य होकर संख्यातगुणे हूँ । इनसे 
संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों द्वो तुल्य होकर संख्यातगुणे हें | 
इनसे संख्यातगुणबवृद्धि ओर संख्यातगुणद्वानिके बन्धक जीव दोनों द्वी तुल्य होकर संख्यात- 


१७रे महाबंघे अण॒भागबंधाहियारे 


अवत्त ० संखेज़्ञंग ० | अण॑तगणहा० संखेजग० | अगंतगणवड॒ढी  विसे० | 
सेसाणं सादादीणं सब्बत्थो० अवहि० । अणंतभागवड़ि-हा० दो वि० तु० असं०गु० | 
असंखेजभागवड्डि-हा० दो वि तु० असं०गु० । संखेज़भागवड़ि-हाणि०दो वि तु० असं०- 
ग० । संखेजगणवड़ि-हा० दो वि तु“ असं०ग० | असंखेजगुण वड़ि-हाणि० दो वि 
तु० असंग्ग०। अवकत्त>» असं०्ग० | अण॑ंतगणहा'० असं>्गु० । अगत- 
गुणवड्ढी ० विसे० । णेरइ० ध्रुविगाणं सब्वत्थो” अबद्गि ० । उवारि मूलोधं। [ थीण- 
गिद्धिदंदडओ ] तित्थ०* सब्बत्थो० अवत्त ० | अवष्टि० असं०गु० । सेसाणं ओघ॑ | 
एवं सत्तसु पुटवीसु। णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु०-दोगो० थीणगिद्धिभंगो 
एदेण कमेण भ्रुजगारभंगो यात्र अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
एवं वड्जिबंधे त्ति समत्तमणियोगदाराणि । 


अज्ञवसाणसमुदाहा रो 
६२६, अज्ञ्वसाणसमुदाहार त्ति तत्थ इसाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि--पगदि- 


समुदाहारो हिदिसम्ुदाहारों तिव्वमंददा त्ति। 


गुणे है। इनसे असंख्यातगुणब्र॒द्धि ओर असंख्यानगुणहानिक्रे बन्धक जीव दोनों हूँ तुल्य होकर 
संख्यातगुणे है । इनसे अबक्तव्यपदके बन्धक जीच संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तगुणहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हे। इनसे अनन्नगुणब्रद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष 
सातावेदनीय आदिके अवम्थितपदके बन्धक्‌ जीव सबसे स्तोक है | इनसे अनन्तभागश्नद्धि और 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे है । इनसे अस- 
ख्यातभागतृद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असं- 
ख्यातगुणे है । इससे संरुयातभागन्रद्धि ओर संख्यानभागहानिके बन्धक जीव दोनों हा पदोंके 
तुल्य हा।कर असंख्यातगुणे है । इनसे संख्यातगुणदद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों हो पदोके तुल्य हाकर असंख्यातगुणे है । इनसे असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगुण- 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव असंख्यानगुण है । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है। इनसे 
अनन्तगुगवृृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है। नारकियोंमें भ्ववन्धवाली प्रकृतियोंके अबस्थित- 
पदके वन्‍्धक जीव सबसे थाड़े हैं। आगे मूलाघके समान भन्ञ हैे। स्त्यानयृद्धिदण्डक ओर 
तीथक्कुरप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। इनसे अवस्थितपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे शेष पदों व होप प्रकृतियोंके सब पदांका भक्ल आघके समान 
है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं 
प्रथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी ओर दो गोत्रका भज्ञ स्यानग्रद्धेफे समान है। इसी क्रमसे 
अनाहारक मार्गणा तक भ्रुजगार भड़के समान जानना चाहिए । 
इस प्रकार वृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 
अध्यवसानसमुदाहार 
६२६. अध्यवसानसमुदाहारमसें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं--प्रकरतिसमुदाहार, स्थिति- 


समुदाह्यार और तीत्रमन्दता । 
१, आण०“प्रतो संखेजगुणवड्धि-हा० दो वि तु० असं० गु०। अणंतगुणहा० इति पाठः। २, ता* 
प्रती अवहि० । उबरि मूलोघ | तित्थ०, ञ्ञा० प्रती अवह5० । मूलोघं | **“तित्थ० इति पाठः । 


पयडिसमुदाहारो 


पयडिसमुदाहारों पमाणाणुगमो 

६२७. पणगदिसमदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुस आंणयागद्एाणि णएदव्वाणि 
भवंति '-पमाणाणुगमो अप्पाषहुगे त्ति । पमाणाणुग्मेण 20042 याणं केवडि- 
याणि अणुभागबंधज्ञवसाणट्टाणाणि ! असंखेजा लोगा अथुभागवधज्ञवसागः 
ट्वाणाणि । एवं सव्वपगदीणं । एवं याव अणाहारए त्ति पेदव्वं | गबारि अवग्रढ़ ०- 
सुहुमसंप ० एगेग॑ परिणामद्गाणं । 

एवं पमाणाणुगमों समत्तो 
अप्पाबहुअं 

६२८. अप्पाबहुगं दुवि ०-सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्थाणप्पाबहुगं चेव। सत्थाणप्पा- 
बहुगे पगदं | दुवि० | ओघे० सव्बबहुणि केवलणाणावरणीयस्स अणुभाणगबंधज्झव 
साणइाणाणि । आभिणि० अगुभागबंध"  असंखेजमुणहीणाणि । सुदणाणा० 
अणुभागबंध० असं०गमुणही ० | ओधिणाणा० अणुभा० असं०मु०ही० । मणपज्ञ ० 
अणुभागबंध० असं०गुणही ० । 

६२९, सब्बबहृणि केवलदंस”० अणुभागबंध० । चक्खु ० अणुभागबंध० असं०- 
गुणही ० । अचक्खु ० अणुभा० असं०गुणही ० । ओघिदं ० अणुभागबंध० असं०गुणही ० । 
थीणगिद्धि ० असं०गुणहो ० । णिद्दाणिदा० अणुभा० असं०्गुणही ० | पयलापयला० 


प्रकृतिसमुदाहार प्रमाणानुगम 

६२७. प्रकृतिसमुदाहारमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हे--प्रमाणानुगम ओर अल्पबहुत्व । 
प्रमाणानुगमसे पाँच ज्ञानावरणोयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान कितने हैं ? असंख्यात 
लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान है। इसी प्रकार सब प्रकृतियाके विषयर्म जानना 
चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेपता दे कि अपगत- 
वेदी ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें एव एक परिणामस्थान होता हे । 

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ । 
अल्पबहुत्व 

६२८. अल्पबहुत्व दो श्रकारका है--स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । 
स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण ह्वे। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेंश। आओघसे 
केवलज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत है । इनसे आमिनिबाधिक- 
ज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे श्रतज्ञानावरणके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अवधिज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्य- 
वसान स्थान्‌ असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे मनःपययज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हैं । 

६२५९, केवलदशेनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं। इनसे चक्षु- 
दर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंरूयातगुणे हीन हैं । इनसे अचक्षुद्शनावरणके 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अवधिदशनावरणके अनुभागवन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे स्त्यानगृद्धिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान 
असंख्यातगुणे हीन हैँ। इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे दीन 


१. ता० प्रतौ इमाण दव्वाणि भवंति इति पाठः | २. आ० प्रती केवडियाणि अणुमागबंधज्झवसाण- 
इाणाणि १ एवं इति पाठः । ३. आ. प्रती सुदणाणा० अणुभागबंध० असंन्युणद्वी० | मणपत्न० इति पाठ: । 


३१७२ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


अवत्त « संखेजगु० । अणं॑तगुणदा० संखेजगु० । अणंतगुणबड्ढी विसे० | 
सेसाणं सादादीणं सव्बत्थो० अवद्वि ० । अणंतमागवड्डि-हा० दो वि० तु० असं०्गु० । 
जुणजेजएएएउडु-हए० देए जि तु० असं०शु० १ संखेकभएर्वडि हर्णणि ण्दो लि तु० आस ०- 
३० ६ संखेकरणएर्वड्रिडहए० दे॥ पे तु० असे०रण० अरब कफ चर ० द्ष््ड्‌ 
तु» असंण्गु० १ अवत्त « असंग्गु०। अणंतगुणहा' ० असे>्यु० । अणत- 
गुणवट्टी ० विस ० । णेरइ० घुविणएं( सव्वन्थे(० अर्कपडि० | उप शूकेए्वे | १ अएण- 
गिद्धिदंदओं ] तित्थ० सब्बत्थो० अवत्त ० | अवष्टि० असंग्गु० | सेसाणं ओघ॑ | 
एवं सत्तसु पुढचीसु। णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु० -दोगो० थीणागिद्धिभंगों 
एदेण कमेण भ्ुजगारमंगो याव अणाहारए त्ति ऐेदव्वं । 
एवं बड़िबंधे त्ति समत्तमणियोगद्दाराणि । 


अज्ञवसाणसमुदाहारो 
६२६, अज्ञ्वसाणसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि--पगदि- 
समुदाहारों हिदिसमुदाहारों तिव्वमंददा त्ति | 


गुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणब्नाद्ध ओर असंरूयातगुगहानिक्रे बन्धक जीत दोनों ही तुल्य होकर 
संख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यपदके वन्‍्धक जीबर संर्यातगुणे है । इनसे अनन्तगुणहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्नगुणबव्रृद्धेके बन्धक जीव विशेष अधिक है। शेष 
सातावेदनीय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनन्तभागद्रद्धि ओर 
अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों हो परदोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असं- 
ख्यातभागठ्द्धि ओर असंख्यातभागहानिक्रे बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असं- 
ख्यातगुणे हैं । इनसे संस्यातभागर्गाद्ध और संख्यातभागहानिके बन्‍्धक जीव दोनों हा पदोंके 
तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बनन्‍्धक जीव 
दोनों ही पदोके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण- 
हानिके बनन्‍्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हें। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव अमंख्यातगुण हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्‍्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
अनन्तगुणबृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है। नार्गक्रियोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थित- 
पदके वन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। आगे मूछाघके समान भद्जः है। स्व्थानगृद्धिदण्डक और 
तीथक्वुरप्रकृतिके अवक्तिव्यपदके बन्धक जीबच सबसे म्सोक दवे। इनसे अवस्थितपदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे शेष पदों व शेप प्रकृतियोंके सब पदोका भद्ग आधके समान 
है। इसी प्रकार सातो प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं 
प्रथिवी में दो गति, दो आनुपूर्बी आर दो गोत्रका भक्ठ स्यानयूद्धिक समान है। इसी क्रमसे 
अनाहारक माग्गंणा तक भुजगार भड़के समान जानना चाहिए | 
इस प्रकार वृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
अध्यवसानसमुदाहार 

३६९२६. अध्यवसानसमुदाहारमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं--प्रकृतिसमुदाहार, स्थिति- 

समुदाहार ओर तीत्रमन्दता | 


 +* आश्पर्तो संखजयुणवहिहा० दो बि नु० असं० गु०। अणंतगुणहवा० इति पाठ | २. वा* 
प्रतोी अवह्ि ० ॥। उबरि मूलेघ | 7 **' तित्थ०, आ[० प्रतौ अवधि ० | मूलोघं॑ |“ **तित्थु० इति पाठ; | 


पयडिसमुदाहारों ३७३ 
पयडिसमुदाहारों पमाणाणगमों 


६२७. पगदिसम्रुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुबे अणियोगद्ाराणि णादव्वाणि 
भव॑ति '-परमाणाणुगमो अप्पाबहुगे त्ति । पमराणाणुगमेण पंचणाणावरणीयाणं केवर्डि- 
याणि अणुभागबंधज्ञवसाणडाणाणि ? असंखेजा लोगा अणुभागबंधज्ञवसाण- 
ट्राणाणि । एवं सव्बपगदी्ण । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्बं | णवरि अवगद०- 
सुहुमसंप ० एगेगं परिणामद्गाणं । 

एवं प्माणाणुगमो समत्तो 
अप्पाबहुअं 

६२८, अप्पाबहुगं दुवि०-सत्शण्अप्पाबहुगं चेव परत्थाणप्पाबहुगं चेव। सत्थाणप्पा- 
बहुगे पगदं | दुवि० । ओघे० सब्वबहणि केवलणाणावरणीयस्स अणुभाणगबंधज्ञव 
साणड्राणाणि । आभिणि० अणुभागबंध>" असंखेजगुणहीणाणि । सुदणाणा ० 
अणुभागबंध ० असं०्गुणही ० | ओघधिणाणा० अणुभा० असं०गु०ही० | मणपञ्ञ ० 
शणुभागबंध० असं०गुणही ० । 

६२९, सब्वबहणि केवलदंस”० अणुभागबंध० । चक्खु ० अणुभागबंध० असं०- 
गुणही ० । अचक्खु ० अणुभा० असं०गुणही० । ओघिदं० अशुभागबंध० असं०गुणही ० । 
थीणगिद्धि ० असं०गुणहो ० । णिद्दाणिदा० अशुभा० असं०गुणही० । पयलापयला०_ 


प्रकृतिसमुदाहार प्रमाणानुगम 

६२७. प्रक्ृतिसमुदाहारमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं--प्रमाणानुगम ओर अल्पबहुत्व । 
प्रमाणानुगमसे पाँच ज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान कितने हैं ? असंख्यात 
छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हैं। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके बिषयमें जानना 
चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता द्वे कि अपगत- 
बेदी ओर सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीबोंमें णए्ब एक परिणामस्थान होता है । 

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ । 
अस्पबहुत्व 

६२८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है-स्वस्थान अल्पबहुत्त ओर परस्थान अल्पबहुत्व । 
स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
केवलज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत है'। इनसे आभिनिबाधिक- 
ज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे श्रतज्ञानावरणके अनु- 
भागबवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अवधिज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्य- 
वसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । इनसे मनःपर्ययज्ञानाबरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हैं । 

६२९, केवलदर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं। इनसे चक्लु- 
दशनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ। इनसे अचझ्लुदशेनावरणके 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अवधिद्शनावरणके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे द्वीन हैँ । इनसे स्व्यानग्ृद्धिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान 
_असंख्यातगुणे हीन हूँ। इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे द्वीन 


१. ता० प्रतौ इमाणि दव्बाणि भवंति इति पाठः । २. आ*० प्रतौ केवडियाणि अणुभागबंधब्झवसाण- 
इाणाणि ! एवं इति पाठः । ३. आ, प्रतौ सुदुणाणा० अणुमागबंध० असं०गुणद्वी० | मणपज० इति पाठ: । 


३७४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणु० असं०गुणही ० । णिद्दा० असं०ग्रुणही० । पयला० असं०गु०्ही | 

६३०, सब्वबहूणि' सादस्स अणुभागबंध० । असादा० अणुभा० असं०गुणही० | 

६३१. सव्वबहूणि मिच्छ० अणुभागबं० । अणंताणुबं ०लोमे अशुभा० असं०- 
गुणही ० । माया० विसे० । कोधे तिसे० | माणे विसे० | संजलणलोमे असं०गुणही ० । 
माया० विसे० । कोघे विसे० । माणे विसे० | पत्रक्खाण०लोभे अणु० असं०- 
गुगही ० | माया० विसे० । कोधे विसे० । माणे विसे० । अपच्क्‍्खाणलोमे अणु० 
असं०गरुणही ० । माया० विसे० । काघे० विसे० | माण विसे० । णचुंस० असं०गु० । 
अरदि० असंखे०्गु०। सोग० असं०्गु० | भय० असंग्गु० | दुगुं० असंण्गु० | 
इत्थि० असं०गु० । पुरिस० असं०गु० । रदि० असं०गु० । हस्स० असं०्गु० | 


बडे गबन्धा ५ आप ८ ष्षः 

हैं। इनसे प्रचलाप्रचछाके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । इनसे निद्राके 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हीन हैं। इनसे प्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 


६३०. सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हे । इनसे असातावेद- 
नीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 


६३१. मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत हैं । इनसे अनन्तानुबन्धों 
छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है। इनसे अनन्तानुबन्धी मायामें 
विशेष हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें विशेष हीन हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी मानमे 
विशेष हीन हैं । इनसे संज्वलन छोभमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे संज्वलनमायामें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान विशेष हीन हँ। इनसे संज्वलन क्रोधमें 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है। इनसे संज्वलनमानमें अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हीन हूँ। इनसे प्रत्याख्यानावरण छोभमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे होन है| इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
होन हैं। इनसे प्रत्यास्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे। 
इनसे प्रत्याख्यानावरणमानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हेँ। इनसे अप्रत्या- 
ख्यानावरण लोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अप्रत्याख्याना 
वरण मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन हँ। इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अरातिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। 
इनसे शोकक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे भयके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होन है । इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे दीन है । इनसे सत्रीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हं।न 
इनसे पुरुषवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे दीन द्वे । इनसे रतिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे दीन है । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन दे । 





१. आ. प्रतौ णिद्दा० असंन्गुणही० । सब्वबहूणि इति पाठः । 


पयडिसमुदाहारो ३७५ 


६३२. सव्वबहृणि देवाउ० अणुभाग० । णिरयाउ० अणुभा० असं०गुणही० | 
मणुसाउ ० असं०गुणही ० । तिरिक्खाउ ० असं०गुणही ० । 

६३३. सब्वबहूणि देवग० अणुभा० । मणुस० असं०गुणही० । णिरय० असं०- 
गुणही० । तिरिक्खग० असं०गुणही० । सव्वबहृणि पंचिंदि० अणुभा० | एडंदि० 
असं०गृणही ० | बीईंदि० असं०्युणही० । तीईंद्० असं०्गुणही० । चदुरिं० असं०- 
गुणही ० । सव्वबहूणि कम्मइ० अणुभा० | तेजा० असं०गुणही० । आहार० असं० 
गुणही ० । वेठव्वि० असं०गुणही० । ओरा० असं०गुणहो० । सबव्वबहूणि समचदु० 
अणुभा० । हुंड० असं०गुणही ० । णग्गोद० असं०गुणही० । सादि' ० असं०गुणही० । 
खुज० असं०गुणही० | वामण० असं०मुणही० | सब्वबहणि आहार०अंगो० 
अणुभा० | वेउव्यि०अंगो० असं०गुणही० । [ ओरालिय०अंगो० असंग्गु०ही० । ] 
संघडणाणं संठाणभंगो । सव्वबहृणि पसत्थवण्ण ०9७ अणुभा० । अप्पसत्थव०७ असँ०- 


६३४. देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत द्वै | इनसे नरकायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंसयातगुणे होन है” | इनसे तियत्वायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 


६३३, देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे मनुष्यगतिके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तियश्वगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे हीन है | पंचेन्द्रियजातिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे 
एकेन्द्रियजातिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है! । इनसे द्वीन्द्रिय जातिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे त्रीनिद्रयजातिके अनुभागबन्धाध्यब- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे'। इनसे चतुरिन्द्रियजातिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । कार्मणशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हे । इनसे 
तैजसशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे आहारकशरीरके 
अनुभागवन्धाध्यवसानस्थोन असंस्यातगुणे हीन है । इनसे वक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्य- 
वसानस्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे ओदारिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे दीन है । समचतुरखसंस्थानके ,अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है' । 
इनसे हुण्डसंस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे न्यपग्राधपरि- 
मण्डल संस्थानके अनुभागबन्धाध्ववसान स्थोन असख्यातगुण हीन है । इनसे स्वातिसंस्थानके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंग्यातगुणे होन है | इनसे कुब्जक संस्थानके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वामन संस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । आहारक आज्ञोेपा्के अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
है! । इनसे वक्रियिक आद्लोपाह्के अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । 
इनसे ओऔदारिक आहज्ञोपाज्ञके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातग़ुणे हीन द्वे । संहननोका 
भड्ढ संस्थानोंके समान है । प्रशस्त वर्णवतुष्कके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
है! । इनसे अप्रशस्त वर्णचतुष्कके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुणे द्वीन हे” 


१, ता. प्रती सादा० इति पाठ: | 


३७६ महाबंघे अणुभागबंधादियारे 


गुणही ० । गदिभंगों आणुपुव्बी | एत्तो सव्वयुगलाणं सव्वबहृणि पसत्थाणं अणुभा० । 
तप्पडिपक्खाणं अणुभा० असं०गुणही ० । 

६३४, सव्वबहृणि विर्यिंतरा० अणुभा० | हेद्वा० दाण० असं०गुणही ० । 
एवं ओघभंगो-पंचिं०-तस ० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-इत्थि ०-पुरिस ०-णवुंस ०- 
कोधादि० ४-मदि ०-सुद ०-विभंग ०-असंज ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-भवसि ०- 
अब्भवसि ०-मिच्छा ० -सण्णि-आहारए त्ति। 

६३५. णिरणएस्‌ यत्तियाओं पगदीओ अत्थि तासि मूलोघं। एवं सत्तसु 
पुटवीसु० । तिरिक्‍्खेसु सव्वबहूणि णिर्याउ० अणुभा० । देवाउ० असं०गुणही ० । 
मणुसाउ ० असं०गुणहो ० | तिरिक्खाउ ० असं“०्गुणही० । सब्बबहणि देवगदि० 
अणुभा० । णिरयग० असं०गुणही० । तिरिक्ख० असं०शुणही० । मणुसग० असं०- 
गुणही० | सेसाणं मूलोघं। एवं सब्वतिरिक्खाणं सव्वअपज्ञ०-एइंदि०-विगलिं० 
पंचकायाणं च | मणुस०३ गदीओ तिरिक्खगदिभंगो | सेस मूलोघं । देवाणं मूलोघं॑ | 
ओरालि० मणुसभंगो | ओरा०मि० तिरिक्खगदिभंगो । वेउ०-वेउ०मि० देवगदि- 
भंगो । आहार०-आहार०मि० सब्बइभंगो । कम्मह० '* ओरालि०मिस्सभंगो | एवं 


चार आनुपूर्वियोंका भड़् चार गतियोंके समान हे । सब युगछोंमें सब प्रशस्त प्रकृतियोंके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है! | इनसे उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । 

६३४. वीयान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । पीछे दानान्तराय 
तक प्रतिलोम ऋमसे प्रत्येकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन असंख्यातगुणे 
हीन दै । इस प्रकार ओघके समान पद्चन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचन- 
योगी, काययेगी। स्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रता- 
ज्ञानी, विभद्ञज्ञानी, असंयत, चल्लुदशनी, अचक्षुदशनो, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, संज्ञी ओर आह्ारक जीवोंके जानना चाहिए | 

६३७५. नारकियोंमें जितनी प्रकृतियाँ हैँ उनका भद्ढ मूलोघके समान है । इसी प्रकार 
सातों प्रथिवियोमें जानना चाहिए। तियश्वोंमें नरकायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे 
बहुत हैं। उनसे देवायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हें। उनसे 
मनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । उनसे तियश्वायुके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । देवगातके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हैं । इनसे नरकगतिके अनुभागवन्धाध्यबसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे तिय॑श्वगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । शेष प्रकरतियांका भज्ञ मूलाघके समान है । इसी प्रकार सब तियच्च, 
सब अपर्याप्र, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । 
मनुष्यत्रिकमें चार गतियोंका भज्जञ तियग्वमतिके समान है। तथा शेष भज्ज मूलोघके समान है। 
देवोंमें मूलोधके समान भज्ञ दे। ओदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भद्ढ ह्दै। 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तियब्बोंके समान भट्ज' है । वेक्रियिककाययोगी और बेक्रियिक- 
सिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिके समान भज्ञ है । आह्ारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाय- 


१, ता, भा, प्रत्योः हेटठा हुंड> असं०गुणही० इति पाठ: । 
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अणाहारए त्ति | अवगद० ओपघं। एवं सुहमसंप० | आभिणि-सुद-ओधि०-मणपञ्ञ ०- 
संज०-सामा ०-छेदो ०-ओघिदं०-सुक ०-सम्मा ०-खइ्ग ०-उवसम ० ओघ॑ । णवारि अप्प- 
प्पणो पगदीओ णादव्वाओ । परिहार ०-संजदासंज ०-वेदग ० सव्वहभंगो । 

६३६. णील-काऊणं सव्वबह्वणि देवग० । मणुसग० असं०शुणही ० । णिरयग० 
असं०गुणहीणाणि । [ तिरिक्वग० । असं०गु० ]। एवं आणु० । तेउले० देवभंगो । एवं 
पम्माए वि। मदि०-सुद॒०-विभंग ०-असंज ०-अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि ० सव्यपयडि 
अणुभागबंधज्ञवसाणद्राणाणि तिरिक्खगदिभंगो' । सासणे णिरयभंगों | सम्मामि० 
बेदग ० भंगो । एवं सव्वपगढीण्णं याव अणाहारए त्ति णेदव्यं | चदुवीसमणियोगद्राराणि 
अप्पाबहुगेण साधेदृूण कादव्वं | णवरि जम्हि अगंतमुणहीणाणि तम्हि अणुभागबंधज्ञव- 
साणट्ठटाणाणि असंखेज्मुणहीणाणि कादव्वाणि । एदेण बीजेण सत्थाणप्पावहुग | एवं 
अणाहारए त्ति णेदव्बं । 

एवं सत्थाणप्पाबहुगं समत्तं | 

६३७, परत्थाणप्पाबहुगं पगदं | दृवि० । ओघेण एत्तो चदुसट्टिपडिगो दंडगो--- 
योगो जीवोंमें सर्वाथसिद्धिऊ समान भज्ज हे। कामेणकाययोगो जीवांमें ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंके समान भद्ज है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। अपगधवेदी 
जीवामें आपके समान भड्ढ है । इसी प्रकार सुक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। 
आमभिनिवाधिकज्ञानी, श्र॒तज्ञानो, अवघज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत, अवधिदशनी, झुकलेश्यावाढे, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यग्ट/ष्ट ओर उपशम- 
सम्यग्दष्टि जीवॉमें ओघके समान भड्ढ है। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियाँ 
जाननी चादिए। परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत ओर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंमें सवो्े- 
सिद्धिके समान भक्ज है । 

६३६. नील ओर कापोतलेश्यामें देवगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हैं। इनसे मनुप्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंग्व्यातगुणे हीन है । इनसे नरकगतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन दे | इनसे तियश्वगतिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन दै.। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा अल्प- 
बहुत्व जानना चाहिए | पीतलेश्यामें दवोंके समान भज्ढ है | इसी प्रकार पद्मलिश्यामें भी जानना 
चाहिए । मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभद्ञज्ञानी, असंयत, अभव्य, मिथ्याहृष्टि ओर असंज्ञी जीबोंमें 
सब प्रकृतियोंके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तियश्व्वगतिके समान हे । सासादनसम्यग्ट्ष्टियोंमें 
नारकियोंके समान भद्ग हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें वेदकसम्यग्हप्टि जीवोके समान भड्ड है । इसी 
प्रकार सब प्रकृतियोंका अनाहारक मागणातक जानना चाहिए । चौबीस अनुयोगद्वार अल्पबहुत्वके 
अनुसार साथ कर करने चाहिए | इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्तगुणे हीन है वहाँ पर 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन करने चाहिए। इस बीजसे स्वस्थान अल्प- 
बहुत्व है । इस प्रकार अनाहारक तक जानना चाहिए । 

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 
६३७. परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 


१. ता, प्रतोी असण्णि० 77 7१" णि तिरिक्‍्ब॒गदिभंगो, आा. प्रतो असण्णि० तह तिरिक्खगदि- 
भंगो इति पाठ: । 


घट 


३७८ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


सव्वबहणि अणुभागबंधज्ञवसाणटाणाणि साद० । जस०-उन्ना० अणुभागबंध० असं०- 
गुणहीणाणि | देवगदि० अणुभा० असं०गरुणही० | कम्म० असं०गमुणही० | तेजा० 
असं०गुणही ० । आहार० असं०्गुणही ० | वेउव्बि० असं०गुणहा० । मणुस० असं०- 
गृुणही० । ओरा० असं०गु०। मिच्छ० असं०गु० । केबलणा०-केवलदं ०-विरियंत ० 
तिण्णि वि तु० असं०गु० । असादा० विसेसह्रीणाणि । अणंताणुबं०्लोभे असं०गशु० । 
माया० विसे० । कोघे० विसे० | माणे० बिसे० | संजलणलोभे० असं०गु० । माया० 
विसे० । कोघे विसे० | माणे० विसे० | पत्चक्खाण ०लोभे० असं०्गु० । माया० 
विसे० । कोछे० विसे० । माणे० विसे० । अपचक्खाणलोमभे० असं०गु० । माया[० 
विसे० । कोघ० विसे० । माणे० विसे० । आभिणि०-परिमो० दो वि तु० असं०गु० । 
चकक्‍्खु ० असं०गु० । सुद०-अचक्खु ०>-भोगंत० तिण्णि वि तु० असं०मु० ! ओधिणा० 


आओघ और आदेश । ओघसे यहाँ चौसठ पदिक दण्डक है। यथा--सातावेदनीयके अनुभाग- 
चन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इससे यशकरीति ओर उद्चगोत्रकें अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है! । इनसे देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यावगुणे 
होन है. । इनसे कामणशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंच्यातगुण हीन है। इनसे 
तेजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनस आहाग्कशरीरके अनु- 
भागवन्धाव्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे। इनसे वाक्रियिकशरीरक अनुभागवन्धाध्यव- 
सान म्थान असंख्यातगुणे हीन हू । इनसे मन॒प्यगतिके अनुभागवन्ध्यावसान स्थान असंख्यात- 
गुण हीन है। इनसे ओदारिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यावगुणे हीन है। 
इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यातगुण हीन है । इनस केवलज्ञानावरण, 
केवलद्शनावरण और वीत॑ान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही प्रकृतियोंके 
परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है। इनसे असातावेदनीयके जनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेप हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुण हीन छू । इनसे अनन्तानुवन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान विशेष हीन हे । 
इनसे अनन्तानुबन्धा क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है। इनसे अनन्ता- 
लुबन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हे । इनसे संज्वलन छोभके अनुभाग- 

बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है | इनसे संज्वछून मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेप हीन है । इनस संज्वलन क्राघधके अनभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । 
इनसे संज्वलून मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेप हीन हे | इनस प्रत्याख्यानावरण 
लोभके अनभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनस प्रत्याख्यानावरण मायाके 
अनभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन दे । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्राधके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण सानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
विशेप हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन दे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागबन्धाध्ययसान स्थान विशेष हीन है । 
इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे 
अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन दे । इनसे आमिनि- 
बाधिक ज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे हीन है | इनसे चश्नलुदशनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे 
हीन है । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदशनावरण ओर भोगान्तरायके अनुभागबन्धावध्यानस 
स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन द्वे। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदशना- 
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ओषिदं०-लाभंत० तिण्णि वि तु० असं०गु० | मणपज्ञ०-दाणंत० दो वि तु० असं०- 
गरु० | थीणगि० विसे० | णवुंस० असं०गशु ० | इत्थि० असं०शु० | पुरिस० असं०- 
गु० | अरदि० असं०्गु० | सोग० असं०्गु० । भय० असं०्गु० | दुशुं० असं०्गु० । 
णिद्दाणिदा० असं०्यु० | पयलापयला० असं०्गु० | णिद्दा० असं०्गु०। पयला० 
असं०्गु० | णीचा० असं०्गु०। अजस० पिसेसही० | णिरयग० असं०गु०। 
तिरिक्खग० असं०गु० | रदि० असं०गु० । हस्स० असं०गु० । देवाउ० असं०गु० | 
णिरयाउ ० असं०गु० । मणुसाउ० असं०गु० | तिरिक्खाउ० असं०्गु०। एवं ओघ- 
भंगो . पंचि०-तस०२-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-इत्थि ०-पुरिस ०-णबुंस ०-कोधा- 
दि०४-चकक्‍्खु ०-अचक्खु >-भवसि ०-सण्णि-आहारए त्ति । 


६३८. आदेसेण णिरयगदीए सब्वतब्रहूणि साद०। जस०- उच्चा० असंगगु० । 
मणुस० असं०गु०। कम्म० असं०्गु० | तेजा० असं०्मु०। ओरा० असं०गु०। 


वरण और लाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
हीन हे'। इनसे सनःपय्यज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंस्यातगुणे हीन है' । इनसे स्व्थानगृद्धिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन 
है । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागवन्धाध्यक्सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है'। इनसे 
स्रीवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंब्यातगुणे हीन है! | इनसे पुरुषवेदके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन हे । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे शोकके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । 
इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे जुग॒ुप्साके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंथ्यातगुण हीन हैं । इनसे निद्रानिद्राकं अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हं। इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
होन हैं । इनसे निद्राक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन हैं । इनसे प्रचलाके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हंन है । इनसे नोचगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे होन है। इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान बिशेप हीन 
हैं। इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे तिर्यद्व- 
गतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है। इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे द्वास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन हैं। इनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे नरकायुके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे मनुष्यायुके ,अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे तिययग्वायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन हैं । इसी प्रकार ओघके समान पद्चन्द्रियद्धिक, असह्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, 
काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षद्शनी, अचक्षद्शनी, 
भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीबोंके जानना चाहिए | हें हि 


६३2. आदेशसे नरकगतिमें सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत 
हैं। इनसे यशःठरीर्ति और उच्यगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे दीन हैं। 
इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे कार्मणशरीरके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है'। इनसे तैज़सशरीरके अनुभागबन्धा- 


३८० महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


मिच्छ० असं०गु० | केवलणा०-केवलदं ०-विरियंत० तिण्णि वि तु० असं“्गु० | 
असादा० विसे० । अणंताणु ०लोमे० असं०यु० । माया० विसे० | कोघे० विसे० । 
माणे० विसे० । संजलणलोभे० असं०गु० । माया० विसे० । कोघे विसे० । माणे० 
विसे० । पत्रक्खाणलोमे० असं०गु०। माया० विसे० | कोघे० विसे० । माणे० 
बिसे० । अपचक्खाणलोभे० असं०गु० । माया० विसे० | कोघे० विसें० | माणे० 
बिसे० | आभिणि०-परिभो० असं०गु० । चकक्‍्खु ० असं०गु० । सुद०-अचक्खु ०-भोगंत ० 
असं०गु० । ओधिणा०-ओघषिदं०-लाभंव० असं०गु० । मणपतज्ञ ०-दाणंव० असं०गु० । 
थीणगि० विसे० । णवुंस>० असं०्गु० | इत्थि० असं०्गु०। प्रुरिस० असं०्गु० । 
अरदि० असं०गु० | सोग० असं०्गु० | भय० असं०्गु० । दुगुं० असं०गु० । णिद्दा- 


यवसान स्थान असंग्यातगणे हीन है! । इनसे ओदारिकशरीके अनुभागबन्वाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगणे हीन दे । इनसे मभिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन 
है । इनसे केवलज्ञानावरण, केवलद्शनावरण ओर वीयान्तरायकें अनुभागबन्धाध्यचसान 
स्थान तोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगण हीन है । इनसे असातावेदनों यके अमुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष होन है | इनसे अनन्तानुबन्धी छोमके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगण हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
हीन है| | इनसे अनस्तानुवन्धी क्राधके अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान विशेष हान है । इनसे 
अनन्तानुबन्धी मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनस संज्वलन छोभके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन द्वे । इनसे संज्वलन मायाके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है | इनसे संज्वलन क्राघके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
हीन है । इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान विशेष दहन हे'। इनसे 
प्रत्या.यानावरण छोमके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंश्यातगणे हीन दे । इनसे प्रत्या- 
स्यानावरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है| इनस प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन दे । इनसे प्रत्या/ यानावरण मानके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष होन हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण लोभते अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान म्थान असंख्यातगण हीन इनसे अप्रत्या&मावरण सायाके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हान हे । इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्राधके अनुभागबन्धाध्यवस्तान स्थान विशेष 
हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । 
इनसे आभिनिवबोधिकज्ञानावरण आर परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके 
ठुल्य होकर असंसख्यातगुणे हीन है । इनसे चक्षदशनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगणे हीन है । इनसे श्र॒तज्ञानावरण, अचक्षदशनावरण और भोगान्तरायके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंस् यातगण हीन है । इससे अवधिज्ञानावरण, अवधिदशनावरण और 
लाभान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान परम्पर ठुल्य होकर असंस्यातगणे हीन है । 
इनसे मनःपययज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर तुल्य 
हँ।कर असंसयातगणे हीन हे । इनसे स्त्थानग्रद्धिक अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेप दीन 
है । इनसे नपुंसकवेद्के अनुभागबन्धाधयवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे ख्तोवेदके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण द्वीत हे । इनसे पुरुपवेदके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगणे हीन हे. । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान अखंख्यात- 
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णिद्दा० असं०गु० | प्यलापयला० असंग्गु०। णिद्दा० असं>्गु० | पयला० 
असं०गु० । णीचा० असं०्गु०। अजस० विसे० | तिरिक्ख० असं०गु० | रदि० 
असं०गु० । हस्स० असं०गु० | मणुसाउ० असं०गशु० । तिरिक्खाउ० असं०गु० | 
एवं सत्तमाए पुढवीए। णवारि मणुसाउ० णत्थि । सेसासु पुढदवीसु णीचा०-अजस० 
तुन्नाणि णादव्वाणि | यथा पढमपुठवीए तथा देवगदीए सब्वेसु वि कप्पेसु | एवं 
बेउव्वियमि ० | णवरि णीचा ०-अजस ० णिरयोघं । वेउव्वियमि ० आउ० णत्थि । 
६३९. तिरिक्खेसु सव्वबहृणि अणुभा० साद०। जस०-उच्चा० असंग्गु० 
देवग० असं०्गु० | कम्म० असं०्गु० । तेजा० असं०्यु०। वेउव्वि० असं०गु० 
मिच्छ ० असं०गु० | केवलणा०-केवलदंस ०-विरियंत> असं०गु० । असादा० विसे० 
अणंताणु ०लोमे ० असं०गु० । माया० विसे० | कोघे० विसे० । माणे० विसे० 


गणे हीन है| । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है'। इनसे 
भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे जुगप्साके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगणे हीन है । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
हीन है । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंखरू्यातगणे हीन द्वे' । इनसे प्रचछाके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे होन है । इनसे नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुण हीन हे । इनसे तियख्लगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
हीन है । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यबंसान स्थान असंख्यातगुणे ह्वीन है । इनसे हास्यके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होन है" । इनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है | इनसे तियत्वायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
र्यातगुणे हीन है! । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यायुका भद्भ नहीं हे । शेप प्रथिवियोमें नीचगोत्र और अयशःकीतिके अनुभागबन्धाध्य- 
वसान स्थान तुल्य जानने चाहिएण। जिस प्रकार प्रथम प्रथिवीमें दे उसी प्रकार देवगतिमें 
तथा सब कल्पोंमें भी जानना चाहिए। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि नीचगोत्र ओर अयशःकीर्तिका भक्ल सामान्य नारकियोंके 
समान है । तथा वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें आयुका भज्ञ नहीं है । 


६३९, तियतन्चोंमें सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे 
यश :कीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन दै । इनसे देव- 
गतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कामणशरीरके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हे । इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वंक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगुणे दीन हैं। इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । 
इनसे केवलज्ञानावरण, केवलद्शनावरण ओर बीयॉन्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे दीन हैं । इनसे असातावेदनोयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान बिशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुणे द्वीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । 
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संजलणलोमे० असं०्गु० | माया० विसे० | कोघे० बिसे० । माणे० विसे० । 
पश्चक्खा ०लोभे ० असं०गु० । माया० विसे० | कोघ० विसे० | माणे० विसे० | एवं 
अपचबक्खाण ०४७ | आभिणि०-परिभो० असंण्गमु०। चक्खु० असंण्गु० | सुद्‌०- 
अचक्खु ०-भोगंत० असं०्गु० । ओघधिणा०-ओधिदं ०-लाभंत> असं० | मणपज्ञ ०- 
दाणंत० असं० । थीण० विसे० | णवुंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस० असं० । 
अरदि० अस॑ | सोग० असं। भय० असं०। दुगुं० असं० | णिद्याणिद्ा० असं० । 
पयलापयला० असं० । णिद्दा० असं० । पयला० असं० | णीचा० असं० | अजस० 
विसे० | णिर्य ० असं० | तिरिक्ख० असं० | रदि० असं०। हस्स० असं०। 


इनसे अनन्तानुबन्धी क्राधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानु- 
बन्धी मानके अनुमागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे संज्वछन लोभके अनुभागवन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन हे । इनस संज्वलनमायाके अनुभागवन्धाध्यबसान स्थान 
विशेष हीन हैं । इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे 
संज्वलन मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष द्वीन है । इनसे प्रत्याख्यानावश्ण छोभके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे प्रत्यास्यानावरण मायाके असुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोघके अनुभागबन्धाध्यवंसान 
स्थान विशेष होन है। इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागवन्धाध्यद्सान भ्थान जिशेष 
ट्टीन हैं । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानाका जल्पवहुत्व 
है। आगे आमभिनिवोधिकलज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान 
असंख्यातगणे हीन है । इनसे चक्षुद्शनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगण 
दीन हैं । इनसे श्रतज्ञानावरण, अचक्षद्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागबन्धधयवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदशनावरण ओर छाभान्तरायके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण धोन है । इनसे मनःपर्य यश्ञानावरण आर दानान्त- 
रायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे द्वीन हैं। इनसे स्वथानग्रद्धिक अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं ! इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे स्रावेदक अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान असंख्यातगुण हीन हैं । 
इनसे पुरुषवेदके अचुभागबन्धाध्यवसान म्थान असंख्यातगुण द्वीन हैं। इनसे अरतिके अनु- 
भागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे शाकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुण हीन है। इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन हैं। 
इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे निद्रानिद्राके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यव- 
स्रान स्थान असंख्यातगर्ण हीन हे! । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंस्यात्त- 
गण द्वीन हे । इनसे प्रचलछाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन दे | इनसे 
नीचगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हे' । इनसे अयशःकीतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगर्ण हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागवन्धाध्यव- 
सान स्थान असंख्यातगण हीन हैँ । इनसे तियग्वगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असं- 
ख्यातगण द्वीन हे । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है' | इनसे 
हास्यके अनुभागवन्‍न्धाध्यबसान स्थान अस््ंस्यातगण हीन हे | इनसे नरकायुके अनुभागबन्धाध्यच- 
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णिरयाउ ० असं० । देवाउ ० असं० | मणुस० असं० । ओरा० असं० | मणुसाउ ० 
असं० । तिरिक्खाउ० असं० | एवं सब्वतिरिक्खाणं । णबरि पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु णाणत्त | अजस०-णीचा० सरिसाणि | एदं णाणत्त । यथा जोणिणीसु 
तथा मणुस-मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु च। णवरि णाणत्त । देवाउ ० अणुभा० बहुणि । 
णिरयाउ० थोवाणि । 

६४०, पंचि०तिरि०अपज ० सब्वबहृणि अणुभाग० मिच्छ० । सादा० असं० | 
जस ०-उच्चा० असं०। केवलणा०-केवलदं०-विरियंत> असं० | असादा० विसे०। 
अणं॑ताणु ०लोभे० असं० । माया० विसे० । कोघे० विसे० । माणे० विसे० | एवं 
संजलण ०४-पत्रक्खाण ० ४-अपचक्खाण ० ४७ | आमिणि ०-परिभो० असं० । चक्खु ० 
असं० | सुद०-अचक्खु >-भोगंत० असं० । ओघधिणा०-ओपिदं०-लाभंत० असं० । 
मणप०-दाणंत"” ० असं० । थीण० विसे० । णबुंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस० 


बसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गण हीन हे । इनसे मनृष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यव्सान स्थान असंख्यातगण हीन है' | इनसे 
ओऔदारिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंर्यातगणे हीन दै'। इनसे मनुष्यायुके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है । इनसे तियब्वायुके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थान अमंख्यावगर्ण हीन है । इसी प्रकार सब तियग्त्ोंके जानना चाहिए! इतनी 
विशेपता है कि पद्चेन्द्रिय तियब्व योनिनी जीबोंमें नानात्व ढ्ें। अयशःकीर्ति ओर नीचगोतन्रके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान समान डे । यहो नानात्व हे । जिस प्रकार योनिनी तियत्नोंमें 
अल्पबहुत्व है । उसी प्रकार मनुष्य, सनुष्यपर्याप ओर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । किन्‍नु 
इतना नानात्व है कि देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान बहुत हे ओर नरकायुके अनुभाग- 
धाध्यवसान स्थान थोड़े है । 

६४०, पद्चन्द्रिय तियग्च अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे 
बहुत है! | इनसे सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे हीन है । 
इनसे यशःकीति ओर उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यच्सान स्थान असंख्यावगण द्वीन द्वौ । इनसे 
केवलज्ञानावरण, केवलद्शनावरण ओर वीयॉन्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके 
ही तुल्य होकर असंख्यातगुण हीन हे । इनसे अखातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष हान है । इनसे अनन्तानुबन्धी छोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गण हीन दे! | इनसे अनन्तानुवन्धी मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विश्यष हीन है'। 
इनसे अनस्तानुबन्धी क्राधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन द्वे ) इनसे अनन्तानु- 
बन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशप हीन हे ) इसी प्रकार संज्वछन चतुष्क, 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और अग्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विपयर्म जानना चाहिए । आगे आभिनि- 
बोधिकज्नानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके समान द्वोकर 
असंख्यातगण हीन दे । इनसे चश्लुदशनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणे 
हीन है । इनसे श्रतज्ञानानरण, अचल्लुदशनावरण ओर भोगान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान तीनोंके परम्पर समान होकर असंख्यातगण हीन है! । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधि: 
दशेनावरण और छाभान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे 
हीन है! । इनसे सनःपययज्ञानावरण ओर दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनोके 


१, आ*» प्रतोी असं० । मणुस० दाणंत० इति पाठः | 


३८४ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


असं० | अरदि० असं० । सोग० असं० | भय० असं० । दुगुं० असं० । णिद्दाणिद्या ० 
असं० | पयलापयला० असं० | णिद्दा० असं० | पयला० असं० । अजस०-णीचा ० 
दो वि तु० असं० । तिरिक्ख० असं० । रदि० असं०। हस्स० असं० | मणुसग० 
असं० | ओरा० असं० | मणुसाउ० असं० । तिरिक्खाउ० असं० । एवं मणुसअपजत्त- 
सब्बएइंदि ०-सवच्वगिलिंदि ०-पंचि >-तस ० अपज्ञ ०-पंचकाय्ण च । णवारि एहडदिए तेउ०- 
वाउ० णाणत्तं | णीचा० बहुगाणि । अजस ० विसेसही ० । एवं णाणत्त । 

६४१. ओरालियका० मणुसगदिभंगो । ओरा०मि० सब्वबहूणि साद० । जस॒०- 
उच्चा० असं० | देवग० असं० | कम्म० असं० | तेजा० असं० | वेउव्वि० असं० । 
मिच्छ० असं० । सेसासु ० णवरि पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एत्तियाओ अत्थि । 


पररपर तुल्य हाकर असंख्यातगण हीन है । इनसे स्त्यानाग्रद्धोके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान विशष हीन है । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण दीन 
है! । इनसे स्रीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है! । इनसे पुरुपवेदके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है' । इनसे अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगण हीन दे । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण 
हीन है । इनसे भयसे अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन दे! । इनसे ऊुगप्साके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंगख्यातगण हीन है । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगण हीन है! । इनसे प्रचलाप्रचछाके अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान असंख्यातगणे 
हीन है । इनसे निद्राके अनुमभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है | इनसे प्रचलाके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन दे । इनसे अयशःकीर्ति ओर नीचगोत्रके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुण हीन है' । इनसे 
तियबख्वगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे रतिके अनुभाग- 
वन्धाध्यवसान स्थान असंरूयातगुण हीन है'। इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुण हीन है! | इनसे मनुष्यगतिके अनुभागत्रन्धाध्यवसान स्थान अमंख्यातगुण हीन 
है।। इनसे ओदारिकशरीरके अनुभ।गब्रन्धाध्यक्तान स्थान असंख्यातगुण हीन ढे । इनसे 
मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है' । इनसे तियंत्वायुके अनुभाग- 
वन्‍्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण होन है।। इसा प्रकार मनुष्य अययाप्र, सब्र एकेन्द्रिय, 
सब विकलेन्द्रि य, पद्नन्द्रिय अपरयाप्र, त्रस अपर्याप्त और पाँच स्थावरकायिक जीबोंके जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है. कि एकेन्द्रिय, अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीबोंमें नानात्व 
है। अर्थात्‌ इनमें नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान बहुत है! । इनसे अयश:ःकीतिके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है | इस प्रकार नानात्व है । 


६४१. ओदारिककायोगी जीवोंमें मनुष्योंक समान भद्नः है। ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जोबोंमें सानावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हे । इनसे यशःकीर्ति 
और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण ह्वीन हे इनसे देवगतिके 
अमनुभागबन्धाध्यवसान स्थान अमंख्यातगण हीन है । इनसे कामणशरीरके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है! | इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगर्ण ह्वीन है'। इनसे वक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गण हीन है । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन दे'। 
आगे शेष प्रकृतियोंका भद्ज पद्नन्द्रिय तियज्लोंके समान है | इस प्रकार अल्पबहुत्व है । 


पयडिसमुदाहारो ३८५ 


६४२. वेउव्वियका० णिरयभंगो। आहार*०-आहार०मि० सब्वबहूणि 
साद० । जस०-उच्चा० असं० । देवग० असं० | कम्म० असं० | तेज० असं०। 
वेउ० असं० । केवलणा०-केवलदं ०-विरियंत> असं० | असादा० विसे०। संजलण- 
लोमे' ० असं ० | माया० विसे० । कोघे० विसे० | माणे० विसे० | आभिणि ०-परिभोग ० 
असं० । चकक्‍्खु० असं० । सुद०-अचक्खु ०-भोगंत> असं० | ओघधिणा०-ओधिदं०- 
लाभंत० असं० | मणपत्ञ ०-दाणंत० असं० । पुरिस० असं० । अरदि० असं० | सोग० 
असं० | भय० असं० | दुगुं० असं० | णिद्दा० असं० । पयला० असं० | अजस० 
असं । रदि० असं० । हस्स० असं० । देवाउ० असं० । एवं मणपज्ञ०-संज ०-सामाइ ०- 
छेदो ०-परिहार ० | एदेस आहारसरीरं अत्थि। संजदासंज० परिहार०भंगो । णवारि 


६०२, वक्रियिककाययोगी जीवॉमें नारकियोंके समान भद्ज है । आहारककाययोगी और 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है | 
इनसे यशःकीर्ति ओर उद्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण होन हे । 
इनसे दवगतिके अनभागबवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन ड्ढै | इनस काम्रणशर के 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंगख्यातगणे हीन है'। दनसे तैेजसशरीरके अनुआागवन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है! । इनसे वेक्रियिकशरी रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 

असंमख्यातगण हीन द्वै । इनसे केवलज्ञानावरण, केवलदशनावरण ओर वीर्यान्तरायके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन है! । इनसे असातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यावगण्ण हीन है । इनसे संज्वलन छोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण 
हीन हैं। इनसे संज्यछन मायाके अनुभागवन्धाध्यगसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन 
क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन मानके अजुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष हीन दे । इनसे आमिनिवोधिकज्लानावरण ओर परिभोगान्तरायके 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन हे । इनसे चक्षद्शनावरणके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगणं हीन है। इनसे श्र॒तज्ञानावरण, अचक्षदशनावरण ओर 
भोगान्तरायके अचनुभागवन्धाध्यवेसान स्थान असमख्यातगण हान डे | इससे अवाधज्ञानावरण; 
अवधिद्शनावरण आर टाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यदसान स्थान असंस्यातगण हीन हे । 
इनसे मनःपययज्ञानावरण आर दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्ययसान स्थान असंख्यातगण 
हीन है । इनसे पुरुपवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण हीन है!। इनसे 
अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण हीन है” । इनसे शोकके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान असंख्यातगण हीन दे'। इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
असंख्यातगुणे हीन हैं | इनसे जुगुप्साके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन।हे । 
इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यब्सान स्थान असंख्यातगुण हीन है । इनसे प्रचछाके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे दीन हैं। इनसे अयशःकोर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असं< यातगुणे दीन है। इनसे रतिकरे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । 
इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैँ । इनसे देवायुके अनुभाग- 

धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं | इसी प्रकार मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिऋसंयत 
छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवबॉके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 





१, ता० आ*० प्रत्योः णिस्यमंगो । एवं वेउव्वियमिं० | आहार० इति पाठः। २. ता० ग्रतौ 
संजलणं लेमे इति पाठः ) 


ड९ 


३८६ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 
पच्रक्खाण ० ४ अत्थि । 


६४३. कम्म० ओघ॑ । णवरि चदुआउ०-आहार ०-णिर्यगदिं वज्ञ सेसं कादव्वं । 
एवं अणाहार ० | अबवगद० ओघं | एवं सुहुमसं० | मदि०-सुद ०-असंज ०-अब्भव ०- 
मिच्छा० ओघं। एवं विभंग०। आभिणि०-सुद ०ओधि ०-सम्मा०-खइग ०-चेदग ०- 
उबसम ०-सासण ०-सम्मामि० ओघं॑ । णवरि अप्पप्पणो पगदिविसेसों णादव्बों । 


६४४. किण्ण-णील-काऊर्ण ओघं । तेउ० ओघ॑ | णिरयाउ ०-णिरगदि वज् । 
एबं पम्माएं वि | सुकाए' ओघो । दोआउ०-णिरय ०-तिरिक्खगदि बज । असण्णीसु 
सव्वबहृणि मिच्छ० | सादा० असं० । जस॒०-उच्चा ० असं०गुणही ० । देवग० असं०- 
गुणही० । कम्म० असं०गुणही० । तेजा० असं०गमुणही० । वेउव्बि० असं०गुणही ० । 
उबारि तिरिक्‍्खोघं । एवं परत्थाणप्पाबहुगं समत्त । 


एवं पगदिसमुदाहारों समत्तो । 


कि इनमें आहारकशरीर है। संयतासंयत जीबाका भड़' परिहारविश्ुद्धिसंयनोंके समान हे । 
इतनी विशेपता हूँ कि इनके प्रत्याख्यानावरणचतुष्क है । 


६४३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भड़्ड है। इतनी विशेषता है. कि चार 
आयु, आहारकशरीर ओर नरकगतिकों छोड़ कर शेपका अल्पवहुत्व करना चाहिए । इसी 
प्रकार अनाहारक जीवोके जानना चाहिए। अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भड़ है| 
इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए। मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयतः 
अभव्य और मिथ्याहरष्टि जीवोमें ओधके समान भड्ढ है | इसी प्रकार विभज्ञज्ञानी जीवॉंके जानना 
चाहिए । आभिनिवोधिवषज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी; सम्यम्टाष्ट, न्ञायिकसम्यम्ट्ट्टि, वेदकसम्य- 
ग्हाष्ट) उपशससम्यमग्ट्राष्, सासादनसम्यर्ट्राप््र आर सम्याग्मथ्याह्रा्र जाबाम आघके समान 
भड्ज है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतिविज्ञेप जाननी चाहिए । 


६४४. ऋष्ण, नील ओर कापोतलेद्यामें ओधके समान भह्ञ दे । पीतलेश्यामें ओघके 
समान भड्ज हे । मात्र नरकायु ओर नरकर्गातकां छोड़कर यह अल्पवहुत्व कहना चाहिए। 
इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार झुकलेश्यामें जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि दो आयु, नरकंगति ओर तियश्वगतिको छोड़कर यह अल्प- 
बहुत्व कहना चाहिए। असंज्ञियोंमें मिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । 
इनसे सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे यशःकीति और 
उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे देवगतिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हँ। इनसे कामणशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे 
होन है | इनसे वक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है'। 
इससे आगे सामान्य तियश्लोंके समान भज्ञ हे । इस प्रकार परस्थान अल्पबहुस्व समाप्त हुआ । 


इस अकार श्रक्रातसमुदाहार समाप्त हुआ । 


१. आ० प्रतों वि | णबरि सुक्ाए, इति पाठः । २. ता० प्रतौ साद० अ [ज] स० उच्चा० इति पाठः। 
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ट्विदिसमुदाहारों पमाणाणुगमों 


६४५, द्विदिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्ाराणि-पमाणाणुगमो सेढि- 
परूवणाणुगमो त्ति | पमाणाणुगमो दुवि० | ओघे० मद्यावरणस्स जहण्णियाए हिंदीए 
असंखेज़ा लोगा अणुभागबंधज्ञवसाणड्राणाणि | विदियाए ट्विदीए असंखेज़ा लोगा 
अणुभाग० । तदियाए ट्विदीए असंखेजा लोगा अणुभा०। (एवं असंखेज़ा लोगा 
असंखेजा लोगा एवं याव उकस्सियाए ट्विदि त्ति। एवं अप्पसत्थाणं | पसत्थाणं 
पगदीणं विवरीदं णेदव्यं | एवं याव अणाहारए 'त्ति णंदव्वं । 

एवं प्माणाणुगर्म समत्तं 
सेढिपरूवणा 

६४६. सेढिपरूवणाणुगमो दुविधो-अणंतरोबाणिधा परंपरोवणिधा च। अणंत- 
रोवणिधाए दुृधि० । ओघे० पंचणा०-णवदंस ०-असादा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-णवणोक ०- 
णिरय ०-तिरिक्ख ०-चदुजादि-पंचसंठा ० -पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०9-दोआणु»-उप ० *-अप्प- 
सत्थ ०-थावर ०-मुहुम ०-अपज ०-साधार ० _-अथिरादिछ ०-णीचा ०-पंचंत ० एदेसि सब्ब- 
त्थीवा जहण्णियाए ड्विदीए अणुभा० । विदियाए ट्विदीए अगुभा० विसे० । तदीए 
दिदीए अणुभा० विसे० । एवं विसेसाधियाणि विसेसाधियाणि याव उकस्सियाए 

स्थितिसमुदाहार 

६४७. म्थितिसमुद्ाहारका प्रकरण हे । उसके विपषयमें ये दो अनुयोगद्वार होते है -- 
प्रमाणानुगम आर श्राणप्ररूपगानुगम | प्रमाणानुगस दा प्रकारका हे--ओघ आर आदश। 
आघसे मतिज्ञानावरणकी जघन्य सम्थितिके असंख्यात लछोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होने हे । द्वितीय म्थितिके असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते 
है । तृतीय स्थितिके असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है! । इसी 
प्रकोर उत्कृष्ट स्थिति पयन्त प्रत्येक स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है । इस प्रकार अप्रशस्त  प्रकृतियोंके बिषयमें 
जानना चाहिये । तथा प्रशस्त प्रकृतियोंके विषयमें विपरीत क्रमसे ले जाना चाहिए । 
इस प्रकार अनाहारशक मागणातक जानना चाहिए | 

इस प्रकार प्रमाणानुगमस समाप्त हुआ | 
श्रेणिप्ररूपणा 

६४६, श्रणिप्ररूपणानुगम दो प्रकारका है--अनन्तरोपनिधा ओर परम्परोपनिधा। 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञाना- 
वरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, ममथ्यात्व, सालह कंषाय, ना नांकपाय, नरकगति 
तियद्वगति, चार जाति, पॉच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपचात, 
अप्रशस्त विहाय[गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्र, साधारण, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और 
पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिमें अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
दूसरी स्थितिसें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक है । इनसे तीसरी स्थितिके 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हे । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक विशेष अधिक 





१. आ*० प्रती अप्पसत्थ०४ आदाउजो० उप० इति पाठ; । २. ता» प्रतौ सादा० इति पाठः | 


श्ट्ट महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


ट्विंदि त्ति। सादा०-मणुसग०-देवग ०-पंचि०-पंचसरीर-समचदु ०-तिण्णिअंगो ०-वज्ञरि ०- 
पसत्थ ० ४७-दोआणु ०-अगु ०-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्ो ०-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ '- 
णिमि०-तित्थ ०-उच्चा० सब्वत्थोवा उकस्सियाए ट्विदीए अणुभागबंधज्ञवसाण० । 
समऊणाए ट्विंदीए अणुभा० विसे० | विसमऊणाएं ड्रिदीए अणुभा० विसे० । 
तिसमऊणाए ट्विदीए अणुभा० विसे० । एवं विसेसाधियाणि विसेसाधियाणि याव 
जहण्णियाए ट्विदि त्ति | चदुण्णं आउगाणं सब्वत्थोवा जहण्णियाए ट्विदीए अणुभा० । 
विदियाए ट्विदीए अणुभा० असंखेजगुणाणि । तदियाए ट्विदीए अणुभा० असंखेज- 
गुणाणि । एवं असं०गु० असं०गु० याव उकस्सिया ढिंदि त्ति। एवं एदेण बीजेण 
याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । 
एवं अणंतरोवणिधा समत्ता । 

६४७, परंपरोवणिधाए मदियावरणस्स जहण्णियाएं ट्विदीए अणुभागबंधज्ञवसाण- 
इाणेहिंतो तदों पलिदोव ० असंखेजदिभाग गंतृण दुमुणवड्धिदा | ए [वं दुशुणवड्धिदा] दगुण- 
वड्डिदा याव उकस्सियाए ट्विदि त्ति। एगट्टिदिअणुभाग बंधज्ञवसाणदुगुणवड़ि-हाणिट्ट णं- 
तराणि असंखेजाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । णाणाद्टिदिअणुभागबंधज्ञझवसाणदु गुण- 
वड़ि-हाणिट्ठाणंतराणि अंगुलवग्गमूलच्छेदणयस्स असंखेजदिभागों | णाणाट्टिदिअणुभा ०- 


विशेष अधिक अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान होते हे! । सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति 
पद्चनन्द्रियजाति, पॉच शरीर, समचतुरस््नसंस्थान, तीन आद्ञोपाड्ु, वञजपभमनराच संहननः प्रशस्त 
वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु, परबात, उच्छूस, आतप, उद्योत, प्रशम्त विहयोगति, त्रस- 
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीथझ्लुर और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागवन्धाध्यव- 
सान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे एक समय कम म्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
विशेष अधिक हे | इनसे तो समय कम स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशप अधिक 
है! । इनसे तीन समय कम स्थितिक अनुभागब्रन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक है | इस 
प्रकार जबन्य स्थितिके प्राप्त होने तक विशेष अधिक विशेष अधिक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान 
हैं । चार आयुओंकी जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक हे | इनसे 
दूसरी स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यानगुणे हैं । इनसे तीसरी स्थितिके अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुण दे । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यातगुणे असंख्यात- 
गुणे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान है | इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मागणा 
तक ले जाना चाहिए | 
इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई | 

६४७. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा मतिज्ञानावरणकोी जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यव- 
सान स्थानोंसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्प जान पर वे दूने होते 
है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त हान तक दूने दून अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान जानने 
चाहिए। एकस्थितिअनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुणबृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पलयोपमके असं- 
ख्यात प्रथम बर्गमूल प्रमाण ६ । नानाम्थितिअनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणबृद्धि-द्विगुणहानि 
स्थानान्तर अकछुलके प्रथम वगमूलके अधच्छेदोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है। नानास्थिति- 


२. ता० आ० ग्रत्योः पसत्थ०४ तस०४ बथिरादेछ० इति पाठ: । २, आ"० प्रतां एगदटिठदि त्ति 
अणुमाग- इति पाठः । 
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दुगुणवड्ि-हाणि० थोवाणि । एगढ्डिदिअणुभागबंधज्ञवसाणदूगुणवड्ि-हाणिट्ठाणंतराणि 
असंखेज़गुणाणि । एवं आउगवज्ाणं सव्वअप्पसत्थपगदीर्ण सो चेव भंगो । 

६४८, सादस्स उकस्सियाए ट्विदीए अशणुभागबंधज्ञवसाणेहिंतो तदो पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागों ओसकिदृण दुगुणवद्धिदा | एवं दुगुणवंड्डिटा दुम्रण० याव 
जहण्णिया ट्विदि चि। एगठ्िदिअजुभाग ० द मुणवड्धि-हाणिट्टाणंतराणि असंखेजणि पलिदो- 
वमवर्गमूलाणि' । णाणाह्िदिअणुमा०दु्ुणवरड्धि-हाणिट्टाणंवराणि अंग्रुलवग्गमृलच्छेदण- 
यस्स असंखेजदिभागो । णाणाट्रविदिअणुभागबंध ० दुग्मुणबड्डि-हाणिट्वाणंवराणि 
थोवाणि । एयड्रिदिअणुभा ०दुगुणवड्डि-हाणिट्वाणंवरं असंखेज़गुण्ण । एवं आउगवज़ाणं 
सव्वपसत्थपगर्दीणं सो चेव भंगों। एदेण बीजेण एवं अणाहारए त्ति णेंदव्वं | 

एवं परंपरोवणिधा समत्ता । 
ञ्‌ 4 घज्झव हट 
अणभागव साणद्वणाण 

६४९, याणि चेव 'अणुभागबंधज्ञवसाणट्राणाण ताणि चेव अणुभागबंध- 
द्वाणाणि । अण्णाणि पुणो परिणामड्ाणाणि ताणि चेव कसाउदयद्वाणाणि त्ति 
भणंति । मदियावरणस्स जहण्णिगे कसाउदयड्टाण असंखेज़ा लोगा अणुभागबंधज्ञव- 
अनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुणबृद्धि-हिगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकम्थितिअनुभाग- 
बन्धाध्यवसान द्विगुणद्ृृद्धि-ठिंगुणहानिम्थानान्तर असंख्यातगुण हैँ । इस प्रकार आयुके सिवा सब 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका वही भज्ञः हे. 

६४८. सातावेदनीयकी उत्क्रष्ट स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानोंसे पल्योपमके 
असंख्यातव भागप्रमाण म्थितिविकल्प पीछे जान पर वे दून होते हैं। इस प्रकार जघन्य 
स्थितिके प्राप्त होन तक वे दून दून हांते जाते है। एकस्थितिजनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुण- 
वृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पल्योपसके असंख्यात प्रथम बगमूलप्रमाण हँ। नानास्थितिअनु- 
भागबन्धाध्यवसानद्विंगुणगड्धि-द्विगुणहानिस्थानानतर अक्लुलके भ्रथम वरगमृलके अधच्छेदोके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है। नानाम्धितिअनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणर्ञ॑द्धि-टठ्विगुणहानिस्थानान्तर 
स्तोक हैं। इनस एकास्थांतअनुभागनन्धाध्यवसानाहगुणद्गाद्ध ह्गु णगहानिस्थानान्तर असख्यात- 
गुणे हैं । इस प्रकार आयुओंके सिवा सब प्रशस्त प्रकतियाका बही भद्डढ है । इस बीज पदके 
अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ--यहां सब प्रकृतियोंकी जघन्यादि या उत्क्ृश्ठांद किस स्थितिम रहनवाले 
अनुभागबन्धके ॥कतन अजनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हे आर वे कस स्थान पर जाकर दून या 
आधे होते हैं इस बातका प्रशस्त आर अग्रशस्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया गया है। 
इसे परम्परोपनिधा कहते है, क्योकि इसमें एकके बाद दूसरी म्थितिके अनुभागअध्यवसान- 
स्थानोंका विचार न कर परम्परया इस बातका विचार किया गया है । शेप कथन सुगम है । 

इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई । 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान 

६४९, जो अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान हें वे ही अनुभागबन्धस्थान हैं। तथा अन्य 
जो परिणामस्थान हैं वे ही कपायडउदयस्थान कह जाते है । सतिज्ञानावरणके जघन्य कषांय- 
उद्यस्थानमे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान होते है । दूसरे कपाय उदय- 





१, ता» प्रतो छाणतर्राण पलिदोबमबवग्गमूलाणि इति पाठः | 


३९० महाजंधे अणुभागबंधाहियारे 


साणइएणाणि । विदियाए कसाउदयदहाण असंगेज़ा' लोगा अणुभागबंधज्ञवसाण- 
ट्राणाणि । तदिण कसाउदयहाण असंखेज़ा लोगा अशुभागबंधज्ञवसाणडाणाणि । 
एवं असंखेज़ा लोगा असंखेज़ा लोगा याव उकस्सिया कसाउटढयट्टा्णं ति। एवं 
अप्पसत्थाणं सब्बपंगदीणं । सादस्स उकस्सए कसाउदयट्ढाण असंखेजा' लोगा 
अणुभाग० । समऊणाए कसाउदयड्टडाण असंखेजा लोगा अणुभा० | विसमऊणाए 
कसाउदयडट्डाण असंखेजा लोगा अणुभा० | तिसमऊणाए कसाउदयट्टाण असंखेजा 
लोगा अणुभा० । एवं असंखेज़ा लोगा असंखेजा लोगा याव जहण्णियं कसाउदयद्ठाणं 
ति। एवं सबव्वार्सि पसत्था्ं पगदीणं । एवं एदेण बीजेण कसाउदयड्टाणाणि याव 
अणाहारए त्ति णेदव्वं । 


६५०, तेसिं दुविधा परूवणा-अणं॑तरोबणिधा परंपरोवणिधा च । अण॑तरोवणिधाए 
सव्वासि [| अ] पसत्थपंगदीणं णिर्याउगवजाणं सब्वत्थोवा जहण्णियाए द्विदीए 
जहण्णए कसाउदयद्वाण अणुभागबंधज्ञवसाणद्राणाणि । जह० ट्विदीए विदियकसा- 
उदय० विसेसाधियाणि | जह० ट्विदीए तदिए दसाउ दय ० विसेसाधियाणि। एवं विसे० 
विसे० याव जहण्णिया० ट्विदीए उकम्सयं कसाउदयड्डाणं ति। एवं याव उकस्सियाए 
ट्विदीए उकस्सियं कसाउदयट्डाणं ति। सब्वपसत्थाणं पगदीणं. तिण्णि- 


स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानम्थान होते है । तीसरे कपाय उदय- 
स्थानसं असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानम्थान होते हे । इस प्रकार उत्करष्ट कपाय 
उद्यस्थानके प्राप्त हान तक प्रत्येक स्थानमे असंस्यात लोकप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग- 
बन्धाध्यवसानम्थान होते दे । इस प्रकार सब अप्रशस्त प्रकृतियोंके जानना चाहिए। साता- 
वेदनीयके उत्कूट कपायउदयम्थानमें असंस्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यबसानस्थान होते 
है । एक समय कम कपाय डदयस्थानमें असंख्यात छोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसानम्थान 
होते है । दो समय कम कपाय उदयस्थानमें असंग्यात लछोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान- 
स्थान हाते है । तीन समय कम कपाय उदयस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धा- 
ध्यवसानस्थान होते है! | इस प्रकार जघन्य कपाय उदयम्धानकरे प्राप्र हान तक प्रत्येक स्थानमें 
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होने है । इसी प्रकार सब प्रशस्त 
प्रकृतियोंक विपयमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारकमार्गणा 
तक कपायउदयस्थान जानन चाहिए । 


६०५०, इनकी प्ररूपणा दो प्रकारकी हे--अनन्तरोपनिधा ओर परम्परोपनिधा । अनन्तरोप- 
निधाकी अपेक्षा नरकायुका छोड़कर सब अमप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके जघन्य कपाय 
उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे थोड़े होते द्वे । इनसे जघन्य स्थितिके 
दसरे कपाय उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते है! । इनसे जघन्य स्थितिके तीसरे कषाय 
उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते हू । इस प्रकार जघन्य म्थितिक उत्कृष्ट कपाय उदय- 
स्थानके प्राप्त होने तक वे विशेष अधिक विशप अधिक होते हैँ | इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट 
कषाय उद्यस्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। तीन आयुओंको छोड़ कर सब प्रशस्त 


१. ता» प्रती बिदिकाए उक्कम्सयठाण असखंजा इति पाठ;। २. ता» प्रतोँ कसाउट्यटठाणाणि 
असंखेजा इति पाठ: | ३, आ० प्रती जह॒० बिदियकसाउदय० इति पाठः। 


ट्विदिसमुदाह्रो... ३९१ 


आउगवज़ाणं सब्वत्थोवा उकस्सियाए ट्विदीए उकस्सिए कसाउदयड्राणे अणुभागबंध- 
ज्ञव्साण० । उक० ट्विदीए समऊणे कसाउद० विसे० | उक० ट्विदी० विसमऊणे 
कसाउ० विसे० | उक्क० ड्विढी० तिसमऊ० विसे० । एवं विसे० विसे० यात्र जहण्णयं 
कसाउदयट्टा्ं ति | एवं याव जहण्णियाए ट्विदीए जहण्णयं कसाउदयद्वाणं ति । 
६५१, णिरयाउ० कसाउदयद्भराणे अणुभागबंधज्ञवसाणड्राणाणि थोबाणि । 
विदिण कसाउद० अणुभाग०ज्ञवसा० असं०गु०। तदिए कसाउदयड्डाणे अणुभा० 
असं०गु८ । एवं असंखेज़गुणाणि असंस्वे०्यु० याव उक०ड्डिदि त्ति। तिण्णं आउ- 
गाणं उकस्सियाण कसाउदयट्डाणे अणुभागबंधज्ञवसाणड्राणाणि थोवाणि | समऊणे 
कसाउद ० अणुभा० [ अ | संखेजगुणाणि । विसमऊ० कसाउद० अणुभा० असं०- 
गु०। तिसमऊ० कसाउ० अणुभा० असं०्गृु०। एवमसंखेज़गुणाणि असं०गु० 
याव जहण्णयं कसाउदयड्राणं नि ; एवं एदेण बीजेण यात्र अणाहारए त्ति ऐेदव्यं 
६५२. परंपरोवणिधाए दृवि०। ओपघे मदियावरणादीणं णिस्याउगवज़ाएं 
सव्वअप्पसत्थपगदीणं जहण्णियाएं ड्विदीए जहण्णार कृमाउदयड्ढाणे जहण्णग॑ अणुभाग- 
बंधज्ञवसाणड्राणेहिंतों तदो असंखेज्ञा लोग गंतृण दुशुणवड्डिदा। एवं दु्ुणवड्डिदा 
दुगुणवड़िदा याव उकस्सिया ट्विढीए उकस्सिण कसाउदयद्वांण सि। सादादीणं 


प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट कपाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे 
थोड़े होते है! । उनसे उत्कृष्ट म्थितिके एक समय कम कपाय उदयस्थानमे वे विशेष हीन होते 
है । उनसे उत्कृष्ट स्थितिके दो समय कम कपाय उदयस्थानमें वे विशप हीन होते है” । उनसे 
उत्कृष्ट स्थितिके तोन समय कम कपाय उदयस्थानमें वे विशेष हीन होते डे । इस प्रकार 
उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य कपाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक वे विद्येप हीन विशेष होन होते 
है । इसी प्रकार जधन्य स्थितिके जघन्य कपाय उदयस्थानके ग्राप्त होने तक जानना चाहिए। 

६०१, नरकायुके जघन्य कपाय उद्यस्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान स्तोक है । 
इनसे दूसरे कपाय उदयस्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हे । इनसे 
तीसरे कपाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानम्थान असंख्यातगुणे हे! | इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिके प्राप्त होने तक वे असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे है! । तीन आयुओंके उत्कृष्ट कपाय उद्य- 
स्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान थोड़े है । उनसे एक समय कम कपाय उदयस्थानमें 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे दो समय कम कपाय उदयस्थानमें 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुण ढे' । उनसे तीन समय कम कपाय उदयस्थानमें 
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इस प्रकार जघन्य कपाय उदयस्थानके श्राप्त 
होने तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान हे । इस प्रकार इस बीज 
पदके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए | 


६०५२. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश | ओघसे 
नरकायुके सिवा मतिज्ञानावरण आदि सब अप्रशस्त प्रक्ृतियोंकी जघन्य स्थितिके जघन्य कपाय 
उदयस्थानमें जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानोंसे लेकर असंख्यात छोकप्रमाण स्थान जाकर 
द्विगुणी वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्क्र.ट कपाय उद्यस्थानके प्राप्त होने तक 
द्विगुणी द्विगुणी बृद्धि होती है। तीन आयुओंके सिवा सातावेदनीय आदि सब प्रशस्त प्रकु- 


३५२९ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 
तिष्णं' आउगवज्ाणं सव्वप्सत्थपगदीणं उकस्सियाए ट्विदीए उकस्सए कसाउदयट्टाणे 
अणुभा०हिंतों तदो असंखेज़ा लोगं गंतृण दुमुणवड्धि० | एवं दुमुणवड्डिदा याव 
जहण्णियाए ट्विदीए जह० कसाउदयड्डाणे त्ति। एगअणुभागबंधज्ञवसाणदु गुणवड्ि- 
हाणिट्ठाणंतरं असंखेज्ञा लोगा। णाणाअणुभा०दुगुणवड्ि-हांणट्ञाणंतराणि आबलि० 
असंखेज़दिभागो । णाणा०अणुभा “दुगुणवड्डि-हाणिट्ठाणंतराणि धोवाणि | एगअणुभा० 
दुगुणवड्डि-हाणिट्ठाणंतरं असंखेजगुणं | एवं आउगवज़ार्ण पगदीर्ण एदेण बीजेण याव 
अणाहारए त्ति णेदव्वं | एवं परंपरोवणिधा समत्ता | 

एवं ड्विदिसमृदाहारों समत्तो । 

[4 22 ५ अणक शी 

ततन्वमंददाए गकड़ा 

६५३. एत्तो तिव्बमंददाए पुष्व॑ ग्॒मणिज अणुकड्डि वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 
सण्णीहि पगदं । अव्भवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगे बंधगे मदियात््रणस्स जहण्णद्विदि- 
बंधमाणम्स याणि अणुभागबंधज्ञ्वसाणद्राणाणि विदियाएण ट्विदवीण तदेगदेसों वा 
अण्णाणि च। तदियाए ट्विदीए तदेगदेसो वा अण्णाणि च | एवं पलिदादमस्स 
असंखेजदिभागो तदेगढेसो वा अण्णाणि च | एवं जहण्णियाए डिदीए अणुकड़ी ! जम्हि 
जहण्णियाए ड्रिदीए अणुकड़ी णिद्धिदा तदों से काले विदियाएं ट्विदीए अणुकड्ी 
णिट्ठटियदि । जश्मि विदियाण द्विदीए अणुकड्ी णिद्ठिदा तदो से झाले तदियाणए ट्विदीए 
तियोंकी उत्क्रष्ट स्थितिके उत्क्रष्ट उदयस्थानमें अनुभाग अध्यवसान स्थानोंसे लेकर असंख्यात छोक- 
प्रमाण स्थान जाकर ड्रिगुणी बृद्धि होती है। इस प्रकार जधन्य स्थितिके जघन्य कपाय उदयम्थानके 
असंख्यात लोकप्रमाण हे । नानाअनुसागवन्धाध्यवसानद्विगुणबृद्धि-हानिस्थानान्तर आवलिके 
असंख्यातवं भाग प्रमाण हे । नाना अनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं । 
इनसे एकअनुभागवन्वाध्यवसानद्विगुणबद्धि-हानिम्थानात्तर असंस्यातगुणा हे। इस प्रकार 
आयुके सिवा सब प्रकृतियोंका इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

इस प्रकार परम्परापनिधा समाप्त हुई । 
इस प्रकार स्थितिसमुदाहार समाप्त हुआ ! 

६५३, आगे तीत्रमन्दका पहले विचार करना है। उसमें अनु$प्रिकों वतछाते हैं। 
यथा--संज्ञी - जीव प्रकृत है | अभव्योंके योग्य जघन्य वन्धकर्ें मतिन्नानावरणकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करणेवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान होते हैं, द्वितीय स्थितिमें 
उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है । तीसरी स्थितिमें उनका 
एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हे । इस प्रकार पल्यके असख्यातवें 
भागप्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होने तक उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते है! । इस प्रकार जधन्य स्थितिमें अनुकृष्टि जाननी चाहिए। जघन्य स्थितिमें 
जहाँ अनुकृष्टि समाप्त होती है उससे अनन्तर समयमें द्वितीय स्थितिमें अनुक्ृष्टि समाप्त होती 
है। जहाँ दूसरी स्थितिमें अनुऋृष्टि समाप्त होती हे उससे अनन्तरसमयमें तीसरी स्थितिमें 


१. ता» प्रतो तति स्सादीणं ( ! ) तिण्णं इति पाठः । 


द्विदिसमुदाहारो ३५३ 


अणुकड्डी णिट्टियदि । एवं याव उकस्सिया ट्विदि त्ति। यथा मदियावरणस्स तथा- 
इमासि । त॑ जहा--पंचणा ० णवर्दंस ० मोहणीयस्स छब्बीस अप्पसत्थव ० ७ उप० पंचंत०। 
एस अणुकड्डि बंध० | 

६५७४. एत्तों सादस्स अणुक़ड्डि वत्तरम्सामो | तं जहा--सादस्स उकस्सयं द्विदिं 
बंधमाणस्स याणि अणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणि तदो समऊणाए ट्विदीए ताणि च 
अण्णाणि च। विसमऊणाए' ट्विदीए ताणि च अण्णाणि च । तिसमऊणाएं हिदीए 
ताणि च अण्णाणि च। एवं जाव जहण्णयं असादबंधपाओग्गसमार्ण ति ताव ताणि 
च अण्णाणि च । तदो जहण्णयादों असादबंधड्टाणादों याव समऊणा द्विदी तिस्से 
जाणि अणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणि ताणि उवरिल्लाणि द्विदीणं अणुभागबंधज्ञवसाणदराए- 
हिंतो तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदो समऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च। 
तदो दुसमऊणाए द्विदीए तदंगदंसों च अण्णाणि च। तिसमऊणाए ट्विदीए तदेगदेसो 
च्‌ अण्णाणि च। एवं पलिदोवमम्स असंखेज़दिभागों तदंगदसो च अण्णाणि च। 
तदो जहण्णियादों असादबंधसम ऊणादो जा समऊणा हिंदी तिस्से द्दिदीए अणुकड़ी झीणा। 
तदों से काले समऊणाए दिदीए अणुकड़ी झीयादे। जम्हि समऊणाए द्विदीए अणुकड्ी 
झीणा तदो से काले दुसमऊणाए ट्विदीए अणुकड़ी झीयदि । यम्हि विसमऊणाए (इेदीए 


अनुर्काष्ट समाप्र होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होने तक जानना चाहिए | यहाँ 
जिस प्रकार मतिज्ञानावरणको अनुर्क़ाप्ट कही डे उसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी जाननी चाहिए । 
यथा--पोंच ज्ञानावरण, ने। दशनावरण, मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियों, अप्रशस्त बणचत॒प्क, 
उपघात ओर पाँच अन्तराय | यह अनुर्क्राष्टका बन्‍्ध करनबालके कहना चाहिए। 

६५४. आगे सातावेदनीयको अनुर्कगाप्टका बतलान है। यथा--सातावेदनोयकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध कम्नवाल जीवके जो अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान होते हैँ उससे एक समय 
कम स्थिनिके वे आर दूसर अनुभागवन्धाः यवसान स्थान दोते है । दो समय कम स्थितिके 
वे आर दूसरे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होत हैं । तीन समय कम स्थितिक वे आर दुसरे 
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते है । इस प्रकार जब्रन्य असातावेदनीयके बन्धके योग्य 
स्थानाक सभान स्थानाक्र प्राप्त हांन वक्त व आर दसर स्थान हात हू | आग जघनन्‍य अमसाता- 
वेदनीय बनन्‍्वस्थानक ससान स्थातबन्धस एक समय कम स्‍म्थांतक प्राप्र हान तक उसक जा अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान है वे ऊपरकी स्थितियोक अनुभागवन्धाध्यवसानस्धथानोसे एकदेश रूप होते 
हैं ओर अन्य होते है । आगे एक समय कम स्थितिस उनका एकदेश आर दूसरे अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते हूँ । इसके आगे दो समय कम स्थितिसे उनका एकदेश ओर अन्य 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हें। तीन समय कम स्थितिसें उनका एकदेश ओर अन्य 
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हंते है । इस प्रकार पल्यक असंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति 
विकल्पों तक प्रत्येक स्थितिविकल्पम पूव पूवका एकदेंश आर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते है। अनन्तर एक समय कम जघन्य असातावेदनीयके समान वन्धस जा एक समय कम 
स्थिति है उस म्थितिकी अनुर्क्ाष्ट क्षीण हो जाती है । आगे अनन्तर समयमसे एक समय कम 
स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हा। जाती है । जहाँ एक समय कम स्थितिका अनुक्केष्टि क्षीण हाती 
है उससे अनन्तर समयमें दो समय कम म्थितिकी अनुद्भर््र क्षीण होती ढे । जहाँ दो समय 


१, ता» प्रतो ताणि च बिसमऊणाए, इति पाठः | 
० 


३९४७ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


अणुकड्ी झीणा तदों से काले तिसमऊणाए ट्विदीए अणुकड़ी झीयदि | एवं याव 
सादस्स जहण्णियाएं हिंदि त्ति। एवं यथा सादस्स" तथा मणुस०-देवग०-समचदु०- 
वज़रि ०-मणुस ०-देवग ० तप्पाओगर्गाणु ० -पसत्थवि ०-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ०- 
उच्चा० एस भंगो १५। 

६५५. एत्तो असादस्स अशुकड्डि वत्तइस्सामो | त॑ जहा--असादस्स जहण्णिया 
द्विदी बंधभाणों' जाणि अणुभागबंधज्ञवसाणद्राणाण विदियाए ट्विदीए ताणि च 
अण्णाणि च | एवं याव सागरोबमसदपुधत्त ताणि च अण्णाणि च। एसा परूवणा 
कदमासि ? असादबंधद्धिदीणं इमासि एसा परूवणा | त॑ जहा --याओ टदिदीओ 
बंधमाणो असादस्स जहण्णयं अणुभागं बंधदि तासि टद्विदीण॑ एसा परूवणा | एदेसिं 
हिंदीणं या उकस्सिया हिंदी तिस्स याणि अणुभागबंधज्ञवसाणद्वाणाणि तदो सम- 
उत्तराएं हिंदीए” तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं विसमउत्तगए हिदीए 
तदेगदेसी च अण्णाणि च। एवं पलिदोबमस्स असंखेजदिभागों तदेगदेसों च 
अण्णाणि च। तदो असादस्स जह० अभुभागबंधपाओग्गाणं ट्विंदीणं याव उकसिया 
द्विदी तिस्से द्विदीए अणुकड्की झीयाद । याम्हि असादस्स जहण्णय॑ अणुभागबंधपाओ- 
ग्गाणं हिंदीणं उकस्सियाए हिंदीए” अणुकड़ी झीणा तदो से काले समउत्तराएं हिदीए 
कम स्थितिकी अनुर्क्ाप्ट क्षीण होती है. उससे अनन्तर समयमे तोन समय कम स्थितिकी 
भनुझृष्ट क्ञांण होती ह। इस प्रकार सानावेदनीयकी जघन्य स्थिति प्राप्र हान तक कथन 
करना चाहिए । यहाँ जिस प्रकार सानावेदनीयकी अनुर््ष्ट कहीं है उसी प्रकार मनुष्यगति, 
देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्पभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, प्रशस्त विहायोगरति, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुम्बर, आदेय, यशःकीनि आर उच्चगोत्रका यही भड् जानना चाहिए । 

६५०. आगे असातावेदर्नायकी अनुश्ष्टिको बतलाते है। यथा--असानावेदनीयकी 
जघन्य स्थातका बॉधनवाल जावक्‌ जा जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान हात हं दसरा 


स्थोतका बॉधघनवाल जाबक व आर अन्य अन॒भागवन्धाध्यवसान स्थान होते हु | इस प्रकार सा 
सागरप्रमाण स्थिनिके पग्राप्र होने तक वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान होते 


यह प्ररूपणा किन स्थितियाकी डे ? इन असात्तावेदनीय बन्ध स्थितियों की यह प्ररूपणा है । 
यथा--जिन स्थितियोंका बॉधते हुए असातावेदनीयका जघन्य अनुभाग बाँधता है. उन स्थितियोंकी 
यह प्ररूपणा है । तथा इन स्थितियोंमें जो उत्कृष्ट स्थिति हे उसके जो अनुभागबन्धाध्यवसान 
स्थान होते हैं उससे एक समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धा- 


ध्यवसान स्थान हांत ह€ | इसी प्रकार दा समय आंधक स्थितिके उनका णकदश आग अन्य अन भाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होत हैं । इस प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यात््वें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंके 


प्राप्त होने तक प्रत्येकके पूर्व पूव अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते है ) अनन्तर असातावेदनीयकोी जो जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य 
स्थितियोंमें उत्कृष्ट स्थिति होती है उस स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हो ज्ञाती है । जहाँ असाता- 
बेदनीयकी जघन्य अनुभागबन्धग्रायोग्य स्थितियोंमें उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है. 
उससे अगले समयमें एक समय अधिक स्थितिकी अनुर्काप्र क्षीण होती है । जहाँ एक समय 

2, ता प्रवी यथा सुटम्स तथा इति पाठ: । २. ता» प्रतीं जहृण्णियाए ट्विडिबंधमाणों इति पाठः | 
२, ता» ग्रतां एसपरूचणा कटठमास दांत पाठ; | २. ता० प्रतों एसपरूवणा कटमासि हॉत पाठ: । ४. ता० 
प्रती त॑ जहा इति स्थान प्रायः सबंत्र त यथा इति पाठः | ५. ता» प्रतौ द्विदीए, इति पाठो नास्ति | ६. ता० 
प्ती -पाओग्गाणं द्विदीए इति पाठः । 


ट्विदिसमुदाहारो ३९५ 


अणुकड़ी झीयदि । यम्हि समउत्तराएं ट्विदीए अणुकड़ी झीणा तदों से काले विसम- 
उत्तराएं अणुकड़ी झीयदि । यम्हि विसमउत्तराए ट्विंदीए अणुकड़ी झीणा तदो से काले 
तिसमउ त्तराए द्विदीए अणुकड्ी झीयदि | एवं याव असादस्स उकसिया दिदि त्ति। णिरय ०- 
एडँदि ०-बीईं ०-तीईं ०-चढुरिं०-पंचसंठा ०-पंचसंघ ०-णिरयाणु ०-अप्पसत्थ ० - थावर ० - 
सुहम-अपज़ ०-साधार ०-अधिर-असुभ-दू मग-दुस्सर-अणादे ०-अजस ० एवं असादभंगों । 
६५६. एत्तो तिरिक्वगंदिणामाए अणुक्कड्डि वत्तइस्सामो | त॑ जहा--सत्त माए 
पुटवीए णेरइगस्स सव्बजहण्णियं द्विंदिं बंधमाणयस्स याणि अणुभागबंधज्ञवसाणद्राणाणि 
तदो विदियाए हिंदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदों तदियाएं हिदीए तदंगदेसो 
च अण्णाणि च। एवं पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो' तदंगदसों च अण्णाणि च | 
तदो जहण्णियाए ट्विदीए अणुकड़ी छिज़दि । जम्हि जहण्णियाएं द्विदीए अणुकड्डी 
च्छिण्णा तदो से काले समउत्तराएं ट्विदीए अणुकड़ी छिज्ञादि। जाम्हि समउत्तराए 
दिदीए अणुकड़ी छिण्णा तदों से काले विसमउत्तराए ट्विदीए अणुकड़ी छिजदि । 
एवं याव अव्भवसिद्धि पाओग्गजहण्णद्विदिचरिमसमयं अपत्ता त्ति । तदो 
अब्मवसिद्धियपाओग्गजहण्णयं ठिंदि. बंधमाणस्स याणि अणुभागबंधज्ञवसाणाणि 
विदियाए ड्रिदीए ताणि च अण्णाणि च। तदियाएं द्विदीए ताणि च अण्णाणि 


अधिक स्थितिकी अनुर्कृाष्ट क्षीण होती है उससे अनन्तर समयमें दो समय अधिक स्थितिकी 
अनुक्ृष्टि श्रोग हाती है । जहाँ दी समय अधिक म्थितिकी अनुरक्ृष्टि क्षोण होती है उससे 
अगले समयमें तीन समय अधिक म्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है। इसी प्रकार असाता- 
बंदनीय की उस्कृष्ट म्थितिके प्राप्र होने तक जानना चाहिए । नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्रीन्द्रिय- 
जाति, त्रीन्द्रियजानि, चतुरिन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर, सूच्म, अपयांप्र, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दु्भंग, दु/म्बर, अनादेय और 
अयश:ःकीतिंका भद्ग इसी प्रकार असातावेदर्नीयके समान है , 

६०६. आगे तियब्वगतिनामकर्म ही अनुकृष्टि बतलाते हैं । यथा--सातवीं प्रथिवीमें सबसे 
जघन्य म्थितिका बन्‍न्ध करनवाले नार्कीके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है उनसे 
द्वितीय स्थितिमें उनका एकदेश ओर अन्य अनुमागबन्धाध्यवसान स्थान होत है । इनसे तीसरी 
स्थितिमें उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हें । इस प्रकार पल्‍्यके 
असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थितिविकल्पोंके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिसें पूर्व पुत्र अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान प्राप्त होते है। तब जाकर 
जघन्य स्थितिकी अनुक्रष्ि क्षीण होती हे । जहाँ जघन्य स्थितिकी अनुक्ृष्टि क्षीण होती है 
उससे अगले समयमें एक समय अधिक स्थितिकी अनुर्कष्ठ क्षीण होती हे! जहाँ एक समय 
अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है. उससे अगले समयमें दो समय अधिक स्थितिकी 
अनुकृष्टि क्षीण होती दे | इस प्रकार अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिका अन्तिस सभय जब्‌ तक 
न प्राप्त हो तब तक जानना चाहिए । अनन्तर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है उनसे द्वितीय म्थिःतमे वे ओर अन्य अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीसरी स्थितिमें वे ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते 
हैं । इस प्रकार सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थिति विकन्पोंके प्राप्त होने तक प्रत्येकमें वे ओर अन्य 


१, ता» प्रती असंखेजादिभागे इति पाठः । 


३९६ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


च। एवं याव सागरोवमसदपुधत्तं ताव ताणि च अणाणि च। एसा परूवणा 
कदमासि ? तिरिक्खगदिणामाए यासि बंधट्टिदीणं' इमासि एसा परूवणा | त॑ जहा-- 
याओ टिंदीओ बंधमाणों तिरिक्वगदिणामाएं जहण्णय अणुभागं बंधदि तार्सि द्विंदीण 
एसा परूवणा । एदा्सि द्विदीणं या उकस्सिया ट्विदी तिस्से याणि अणुभागबंधज्ञ- 
वसाणाणि तदों समउत्तराए ट्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च। विसमउत्तगए हिंदीए 
तदेगदेसो च अण्णाणि च | एवं पलिदो० असंखेजदिभागो तदेंगढेसों च अण्णाणि च | 
तदो अड भवसिद्धि पाओग्गजह ० अणुभाम० जह० बधकास्सयाए [हदृदाए अणुकड्डी 
झीयदि । जम्हि अव्भवसि० जह० अणुकड़ी झीणा तदों जा समउत्तरा टिंदी तिस्से 
अणुकड़ी झीयदि । यम्हि समउत्तराए हिदीए अणुकड़ी झीणा तदों से काले विसम- 
उत्तराए हिदीए अणुकड़ी झीयदि | यम्हि विसमउत्तराण ह्िदीए अणुकड़ी झीणा 
तदो से काले तिसमउत्तराएं ट्विदीशर अणुकड्डी झीयादि | एवं याव तिरिक्खगदि- 
णामाए उकस्सियाए द्विदाए न्‍्ति। तिरिक्खाणु ०-णीचागो० तिरिक्खगदिभंगों । 

६५७, एत्तो ओगलियसरीरणामाए अणुर्क॑ड़ि वत्तइस्मामों | ते जहा-ओरालिय- 
सरीरणामाए उकमस्सिय ट्विंदिं बंधभाणस्स याणि अणुभागबं० तदो सयऊणाए 
ट्विदीए तदगदसो च अण्णाणि च । विसमऊणाए ट्विदीए तदगदसों च अण्णाणि च। 
तिसमऊणाए द्विदीण तदगदसों च अण्णाणि च। एवं पलिदों« असंखेज़दिभागो 
अनुभागबन्धाध्यबसान स्थान होते है । यह प्ररूपणा किन स्थितियोकी हे ? तिर्यज्बगतिनासकर्म- 
की इन बन्धम्थिनियोंदी यह प्ररूपणा है। यथा--जिन स्थितियोंको बाँधते टुए नियब्वथगति नास- 
कमके जघन्य अनुभारका चनन्‍्ध करना है उन मस्थितियोंकी यह प्ररूपणा है। इन म्थिनियोंमें 
जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान है उससे एक ससय अधिक म्थितिके 
उनका एकदशा आर अन्य अनलभागवन्धाशयवसान म्थात्तन हात | दा समय आंघक स्थिनिके 
उनका एकरदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होत है । टस प्रकार पल्यके असंग्व्यातवें 

गप्रमाण स्थिनियासेंसे प्रत्यक म्थितिके पूव पृूवका एकदेश ओर अन्य अनुभागवन्थाध्यवसान 
स्थान होते है । अनन्तर अमव्यप्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान यक्त जधन्य बन्धोत्कृष्ट 
स्थितिकी अनुर्क़राष्ट क्षीण होती है | जिस स्थानमें अभव्यसिद्धप्रायोग्य जघन्य स्थितिकी अमुर्काष्टि 
क्षीण होती डे उसके बाद जो एक समय अधिक म्थिति है उसको अनुकृष्टि क्षीण होती है। 
जहाँ एक समय अधिक म्थिनिकी अनुक्राष्ट क्षीण हुई हे उससे अगले समयमे दो समय अधिक 
स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हाती हे । जहाँ दो समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है. उससे 
अगले समयमें तीन समय अधिक म्थितिकी अनुक्रष्टि श्रीण होती हे। इस प्रकार नियशब्च्गति 
नामकमंकी उत्कृष्ट स्थितिक धाप्त हान तक जानना चाहिए | तियख्गत्यानुपूर्वों और नीचगोंत्रका 
भद्ग तियब्वगरतिके समान हे ह 
६०७. आगे आदारिकशरोर नामकमंकी अनुकृष्टिकों बतछात हैं। यथा--आओदारिक 
शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है उससे 
एक समय कम म्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं। 
दी समय कम म्थितिके उनका एकर्देश और अन्य अनुमागबन्धाध्यवसान स्थान होते है। तीन 
समय कम स्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान होते है । इस प्रकार 


१. ता० आ* प्रत्यो: यादि बं्धाद्न दीणं इति पाठ: । 


द्विदिसमुदारो ३९७ 


तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदो उकस्सियाए ट्विदीए अणुकड़ी ओच्छिज्दि' । जम्हि 
उकस्सिए ड्विदीए अणुकंडी वोच्छिण्णा तदों से काले समऊणाएं ट्विदीए अणुकड्ी 
वोच्छिजदि । यम्हि समऊणाए द्विदीए अणुकड़ी वोच्छिण्णा तदो से काले विसमऊणाए 
ट्विदीए अणुकड़ी वोच्छिज्ञादे | जम्हि विसमऊणाए द्विदीए अणुकड़ी वोच्छिण्णा तदो से 
काले तिसमऊ० अणुकड़ी वोच्छिज्ञादि | एवं याव ओगलियसरीरस्स जहण्णियाए ट्विदि 
त्ति। पंचण्णं सरीगर्ण तिण्णमंगोवंगाणं पसत्थ ०४ अगु० पर० उस्सा० आदाउज़्ो० 
णिमि० तित्थयरस्स व्‌ ओरालियस ०भंगो | 

६५८, एत्तो पंचिंदियणामाए अणुकई्ट वत्तइस्मामों। त॑ जहा--पंचिदिय- 
णामाए उकस्सियं द्विदिं बंधमाणस्य याणि अणुभागबंधज्ञवसाणाणि तढों समझणाए 
ड्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदों विसमऊणाए ड्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि 
च्‌। तदों तिसमऊणाए ट्विदीए तदेगढ्सो च अण्णाणि च | एवं पलि० असंखेज़दि- 
भागो तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदो उकृस्सियाएं ह्िदीए अणुकड्डी णिट्ठायदि। 


# छू 


यम्हि उकस्सियाए ट्विदीए अणुकड़ी णिट्धिदा वंदों से काले समऊणाए द्विदीए अणु- 


# ५ 


कड्डी णिट्ठायदि | यम्हि' समऊणाए ट्विदीण अपुकई णिट्ठिदा तदों से काले विसम- 
ऊणाए हिंदीए अणुकड़ी णिट्ठायदि | यम्हि विसमऊणा? ट्विदीए अणुकड़ी णिद्विदा 


पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोमेसे प्रत्यक स्थिनिके प्व पू्व अनुभागवन्धाध्यवसान 
स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है | तब जारर उत्कृष्ट स्थितिकी 
अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती है । जहाँ उत्क्रष्ट न्थितिकी अनुक्रष्ट व्यून्छिन्न हुई है उससे अगले 
समयमें एक समय कम स्थितिकी अनुर्क्रष्टि व्युक्छिन्न होती डे । जहां एक समय कम स्थितिकी 
अनुक्रृष्टि व्युस्छिन्न हुई है उससे अगले समयसे दे। समय कम स्थितिकी अनुक्ृष्टि व्युल्छिन्न होती 
है | जहाँ दो समय कम म्थितिकी अनुकष्टि व्युच्छिन्न हुए है उससे अगले समयमें तीन समय 
कम म्थितिकी अनुक्रष्टि व्युच्छिन्ष होती टहे। हस प्रकार आशरिकशरीरकों जथन्य स्थिनिके 
प्राप्त होने तक जानना चाहिए । पाँच हारीर, दीन आज्ञपान्न, प्रथम्त वणचतुप्क, अगुमुलघु, 
परधात, उच्छास, आतप, उद्योत। नर्माण जार तीशछुर प्रक्ृरतिका भड्ढ ओदारिकशरीरके 
समान है। ु 

६०८. आगे पद्नन्द्रियज्ञातिकी अनुक्ृाष्टकों वतलातें हैँ। यथा--प्चन्द्रियज्ञातिकी उत् 
स्थितिको बाँधघनवालेके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं. उनसे एक समय कम स्थितिके 
उनका एकदेश ओर अन्य अजुभागबन्धाध्यवसानम्थान होते हैं। उनसे दो समय कम स्थितिके 
उनका एकर्देश और अन्य अनुभागबन्थाध्यवसान स्थान होने है। उनस तीन समय कम 
स्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होत॑ हे'। इस प्रकार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कम म्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके पूर्व धृवका एकदेश ओर 
अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है । तव जाकर उत्कृष्ट स्थतिकी अनक्रप्टि समाप्त होती 
है। जहाँ उत्कृष्ट स्थितिकी अनुक्ृृष्टि समाप्त टुई हे उससे अगले समयमसें एक्र समय कम 
स्थितिकी अनुर्कुष्ट समाप्त होती हे । जहाँ एक समय कम म्थितिकों अनुक्ृष्टि समाप्र 
हुई है. उससे अगले समयमें दो समय कम म्थिवडी अनुक्रष्ट समाप्त होती हे। जहाँ दो 
समय कम म्थितिकी अनुक्ृष्टि समाप्त हुई दे उससे अगले समयमें तीन समय कम स्थितिकी 

१, ता» ग्रती अणुकड़ी वा छि्जाद इॉत पाठ: | २. ते।० प्रतों तदोी समऊणाएं इंति पाठः | 
है. ता० प्रती याम्ही इति पाठः। 


३६८ मद्दाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


तदो से काले तिसमऊणाए ट्विदीए अणकडडी णिद्दायदि | एवं याव अद्ढारससागरों 
वमकोडाकोडी ओ समउत्तराओं त्ति। तदो अदट्जारससागरोवमकोडाकोडीओ पड़िपुण्णं 
बंधमाणयस्स याणि अणुमागबंध्रज्ञवसाणाणि तदों समऊणाएं ट्विदीए ताणि य 
अण्णाणि य | विसमऊणाए द्विदीए ताण य अणाणि य । तदों विसमऊणाए द्विदीण 
ताणि य अण्णाणि य। एव यात्र पडिपक्खणामपाओग्गजहण्णगो ट्विदिबंधो ताव 
ताणि य अण्णाणि य | तदों पडिपक्खणामाए जहण्णगादा ड्विदिबंधादों समऊणाए 
डद्विदीए याणि अणुभाग ० उवबस्ल्लिणं अणुभागबंध० तदेगदेसो य अष्णाणि य। तदों 
विससऊणा० ट्विदी० तदेगदेसो च अण्णाणि च। तदों तिसमऊणा० ट्विदी० तदे- 
गदेसो च अण्णाणि च | एवं पलि० असं०भागों तढेगदेसो च अण्णाणि च। तदों 
अब्भवसिद्धि यपाओग्गजह ० ट्विदी ० अगणुकडडी झीयदि | जम्हि पडिपक्खणासपाओरग- 
जह० ड्विदी० अणुकड़ी झीणा तदो से काले समऊणाए ट्विदीए अणुकडडी झीयदि | 
जम्हि समऊणाए द्रिदीए अणकडडी झीणा तदों से काले विसमऊणा० ड्रिदी० अणु 
कड्डी झीयदि | जम्हि विसमऊ० ट्विदी० अणुक० झीणा तदो से काले तिसमऊणा० 
ट्विदी० अणुक ० झीयदि । एवं? याव पंचिंदियणामाए जहण्णिया द्विदि त्ति। एवं 
तस-बादर-पजत्त-पत्तय ० । 
एवं अणुकड्डी समत्ता । 


अनुक्ृष्ट समाप्त होती हे। इस प्रकार एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण स्थितिबन्ध होने तक् जानना चाहिए। अनन्तर पूरे अठाग्ह कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण वॉघनेवालेके जा अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान प्राप्त होते है उनसे 
एक समय कम स्थितिका वन्‍्ध करनेवाले जीवके वे ओर अन्य अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान होते हैं । दो समय कस म्थितिका बन्ध करनवालेके वे ओर अन्य अनुभाग- 
बन्धाध्यवसान स्थान होते है। आगे तीन समय कम म्थिनिका बन्ध करनवालेके वे और 
अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते है । इस प्रकार प्रतिपक्ष नामप्रायाग्य जबन्य स्थिति- 
बन्धके प्राप्त होन तक वे और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान होते है। आगे प्रतिपक्ष 
नामके जघधन्य म्थितिबन्धसे एक समय कसम स्थितिक जा ऊपरकी स्थितियोंके अनुभागबन्धा- 
ध्यवसान स्थान है. उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागब्न्धाध्यवसान स्थान होते हैं। आगे दो 
समय कम म्थितिके उनका एकदेश ओर अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान म्थान होते है। आगे 
तीन समय कम म्थितिके उनका एकदेश आर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान म्थान होते है । इस 
प्रकार पल्‍ल्यके असंख्यातव भाग प्रमाण स्थितियोंके प्राप्त होन तक प्रत्यक स्थितिके पूव पूवके 
अनुभाग अध्यवसान स्थानोंका गुकदेश ओर अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हो।त है | तब 
जाकर अभव्यप्रायोग्य जधन्य स्थितिकी अनुर्कष्टि क्षीण होती हे । जहाँ प्रतिपक्ष नामप्रायाग्य 
जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई हे उससे अगले समयमें एक समय कम सम्थितिका अनु- 
कष्ट क्षीण होती है । जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुऋृष्टि क्षीण हुई है उससे अगले 
समयमे दी समय कम स्थितिकी अनुक्ृष्टि क्षीण होती है। जहाँ दी समय कम स्थितिकी 
अनुक्ृष्टि क्षीण हुई हैँ उससे अगले समयमें तांन समय कम स्थितिकों अनुर्ृष्टि क्षीण होती 
है। इस प्रकार पद्तन्द्रियजानि नामकमंकी जघन्य स्थितिक्रे प्राप्त होने तक जानना चाहिए | 
इस प्रकार त्रस, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येक प्रकृतिके विपयमें जानना चाहिए । 
इस प्रकार अनुकृष्टि समाप्त हुई । 


द्विदिसमुदाहारो ३९५ 


तिब्वमंदो 
६५५. एत्तों तिव्वमंद वत्तइस्सामों | तं जहा-मदियावरणस्स जहाणियाएं ड्विदीए 
जहण्णपद्‌ जहण्णाणुभागों थोबों | विदियाए ट्विदीए जहण्णाणुभागो अणंतशुणों । तदि- 
याए ड्विदीए जह्णाणुभागों अणंतगुणो | एवं पलि० असं० जहण्णाणमागो अणंत- 
गुणों | तदो जह० ट्विंदी” <कस्सपदे उक० अणुभा० अणंतगु० । तदो यम्हि द्विदा 
जहण्णा तदों समउत्तराए ट्विदीए जह० अणंतगुणो | विदि० उक्क० अणु० अणंत- 
गुणों । इतरत्थ जहण्णाणु० अणंतगु० । तदियाए ट्विदी० उक ० अणु० अणंतगु० । इत- 
रत्थ जह० अणु० अणंतगु० | एवं णेदव्वं याव उकस्सियाण ट्विदीए जहण्णपदे जहण्णाणु- 
भागों अणंतमुणो । तदो उकस्सियाए ट्विदीए पलिदोवमस्स असंखे०भागं ओसकिदृण 
जम्हि ट्विदो उकस्सो" तदो समउत्तराए ट्विदीए उक० अणुभागो अणंतगुणों । विस- 
मउ० ट्विदी० उक० अणु० अणंतगु०। तदो तिसमउ० ट्विदी० उक० अणु० अणं- 
तगु० । एवं अणु ०बंध० उक० अणंतगु० । एवं याव मदियावरणस्स उक्क० ड्विदी० 
उकस्सपदे उक्त० अणु० अणंतगु० | पंचणा०-णवर्दंस ०-मोहणीयछब्बीस-अप्प ० सत्थ ० ४- 
उप०-पंचंत० एदसि मदियावरणभंगो । 
तीव्र-मन्द 
६५९, आगे तीत्रमन्‍्दको बतलाते है। यथा--मतिन्नानावरणकी जधन्य म्थितिके जघन्य 
पद्म जधन्य अनुभाग सबसे स्ताोक छे । इससे दूसरी म्थितिमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है। इससे तीसरी स्थितिस जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार पल्यके असंर्यातवे 
भागप्रमाण स्थितियोके प्राप्त हान वक प्रत्यक स्थितिमं जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हैँ । इससे 
जघन्य स्थितिक उत्कृष्ट पद्स उत्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे। इससे पहले अन्तकी जिस 
स्थितिमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा कह आये है' उससे एक समय अधिक म्थितिमें जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे प्रारम्भकी द्वितीय स्थितिम उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
इससे आगेकी दूसरी स्थितिसे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे प्रासर्म्भकी तीखरी 
स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा ह्ैं। इससे आगेकी तीसरी म्थितिमें जधन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमें जधन्य अनुभाग अनन्तगुणा है इस 
स्थानके प्राप्त हान तक ले जाना चाहिए । आगे उत्कृष्ट स्थिनिसे पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण 
पीछे जाकर जिस म्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है उससे एक समय अधिक म्थितिमें उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे दों समय अधिक स्थितिम उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
इससे तीन समय अधिक स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा द्वे। इस प्रकार मतिज्ञानावरणको 
उत्कूष्ट स्थितिके उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा दे इस स्थानकरे प्राप्त होने तक 
जानना चाहिए; पॉच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, छब्बीस मोहनीय, अग्रशस्त वणचतुष्क, 
उपघात और पाँच अन्तराय इनका भज्ज' मतिज्ञानावरणके समान है । 
विशेषार्थ--यहाॉँ मततिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके प्राप्त 
होने तक प्रत्यक स्थितिमें जघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभाग कितना होता हे इसका विचार किया 
गया है। विचार करते हुए यहाँजों कुछ बतलाया गया है उसका भाव यह है कि 
प्रथमसे दूसरीम ओर दूसरीसे तीसरीमें इस प्रकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 





१, ता» प्रती जम्हि द्विदी उक्स्सो इति पाठ। 
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६६०, एत्तो सादस्स तिव्वमंद वत्तइस्सामो । त॑ जहा--सादस्स उकस्स० ट्विदीए 
जहण्णपदे जहण्णाणुभागों थोवो | समऊणाए ट्विदीए जह० अणु० तत्ति यो चेव | बिसमऊ० 
ट्विदीए जह० अणु० तत्तियो चेव | तिसमऊ० ट्विदी० जहण्णाणु० तत्तियो चेष। 
एवं याव जहण्णगो असादबंधसमाणों क्ति ताव तत्तियो चेव । तदों जहण्णगादों 
असादबंधादो या समऊणा ट्विदी तिस्से ट्विदीए जहण्णाणभागों अणंतगु० | विसमऊ० 
ट्विदी० जह० अणु० अणंतगु ० | तिममऊ० ट्विदी० जह० अणु० अणंतगु० | एदेण 
कमेण जहण्णगा असादबंधसमाणसादबंधगाणं आदि कादृण असंखेज्ञाओ ड्रिदीओ 
णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेज़दिभागो एत्तियमेत्तीओं ड्विदीओं तासि जहण्णाणुभागो 
अणंतगुणाए सेढीए णेदव्वा | तदों णियत्तिदव्वं सादस्स उकस्सियाए ट्विदीए उकस्स- 
पदे उक० अणुभा० अणंतगुणो | समझ० ट्विदी० उक० अणु० अणं॑तमु० । विसमऊ० 
ड्रिदी० उक० अण॒० अणंतगु० | तिसमऊ० ट्विदी० उक० अण० अणंतगु० | एवं 
णिरंतरं उकसय॑ आदि कादण असंखेज़ाओ ट्विदीओं एत्तियमेत्त णिव्वग्गणकंडयं तत्तिय- 


स्थितियोंमे,ं जघन्य. अनुभाग. उत्तरोत्तर जनन्‍्तगुगा हे। फिग पल्यके असंस्यातवं 
भागके अन्त जो स्थिति विकल्प हू उसके जधन्य अनुभागसे जघन्य म्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है | फिर इससे पल्यके असंख्यातब भागप्रसाण स्थितियोंके आगेकी स्थितिमें जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है | फिर इससे जघन्य म्थतिसे आगेकी द्वितीय स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । फिर इससे पल्यके अम॑ख्यातव भागप्रमाण स्थितियोंके आगेकी दूसरी स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । किर इसस जघन्य स्थितिसे आगेकी तीसरी स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे पल्यक्र अर्सर यातवे भागप्रमाण स्थितियोसे आगेकी 
तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हूँ । इस प्रकार इसी क्रमस उत्कृष्ट स्थिति 
तक अनुभागका क्रम जानना चाहिए मात्र जहाँ उत्कृष्ट म्थितिस जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
प्राप्त होता है वहां इससे पल्यके असंस्यातवे भागग्रमाण पूवकी स्थितिसें उत्क्ष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा होता हू ओर आगे पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण स्थितियों पूष पूव स्थितिके 
उत्कृष्ट अनुभागसे आगे आगेकी स्थिंतका उत्क्ष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता है । 

६६०. आगे सातावेदनीयके तीज़-मन्दकका बतलाते हैं। यथा--सातावेदनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिके जघन्य पदमे ज़घन्य अनुभाग म्ताक ढे। एक समय कम स्थितिका जघन्य अनु- 
भाग उतना ही है। दो समय कम स्थाॉतिका जथन्य अनुभाग उतना ही है। तीन समय 
कम स्थितिका जबन्य अनुभाग उतना ही. है। इस प्रकार जबन्य असातावेदनीयके बन्धके 
समान स्थितिके प्राप्त होन तक उतना हाँ अनुभाग हूं। अनन्तर जघन्य असातावेदनीयके 
बन्धसे जो (एक समय कम स्थाति है उस स्थितिका जघधन्य अनुभाग अनन्तगणा 
है। इससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे तीन समय कम 
स्थितिका जधन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस क्रमसे असातावेदनीयके बन्धके समान साता- 
वेदनीयके बन्धकोंसे लेकर असंख्यात स्थितियाँ, जो कि निवगणाकाण्डकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है, इतलीमात्र उन स्थितियोका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रोगिरूपसे छ जाना 
चाहिए। इसके बाद लछोटकर सातावेदनीयकी उत्त्कृष्ठ म्थितिका उत्कृष्ट पदसें उत्कट्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इससे दो 
समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हें। इससे तीन समय कम स्थितिका 
उत्कू2 अनुभाग अनन्तगुणा द्वे। इस प्रकार निरन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर निवंगंणा काण्डक 


तिव्वमंदपरूवणा ९०१ 


मेत्तीण ट्विदीणं या उकस्सअणु ० अणंतगुणो अणंतगरुणाए सेढीए णेदव्वं | तदो जाहिंतो 
ट्विदीहिंतों एयंतसादपाओग्गजहण्णगं अजुभागं भाणिदृण णियत्तिदा उकस्सियाए 
ट्विदीए उकस्सियमणुभागस्स तदो एत्तो ट्विदीदो णियत्तो तदों ट्विदीदो या समऊ"० 
द्विदी तिस्से ट्विंदीए जह० अणु० अणणंतगु० । तदो पुण उकस्सियादो हिंदीदो णिव्बग्गण- 
कंडयमेत्तीओ ट्विदीओ ओसकिदृण जा हिंदी तिस्से ट्विदीण उक्क० अणु० अणंत- 
गु० । तदो प्रण णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं उक्क० अणु० अणंतगु ० अर्णतगुणाएं सेढीए' 
णिरंतरं णेदव्वं | तदों पुण हेड्ढादों णकिस्से ट्विदीर जह० अणु० अणंतगु० । तदो 
पुण उकस्सगादो दुमुणणिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ ड्रिदीओ ओसकिदृण या ट्विदी तिस्से 
ट्विदोए उक० अणु० अणंतग्रु०। तदो णिव्वग्गणकंडयमेच्तीणं उक्क०७ अणु० अणंत- 
गुणाए सेढीए णिरंतरं णेदव्यं | तदों प्रण एकिस्से ट्विदीए जह० अणु० अणंतगु० । 
तदा पुण उक्क० टड्विदीदा तिगुणणिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ द्विदीओ ओसकिदूण जा ट्विदी 
तिस्से ट्विटीए उक० अणु० अणंतगु० | तदो णिव्वग्गणकंडयमेत्तोर्ण ट्विदी्णं उ० 
अणु० अणंतगु० अणंतगुणाण सेडीए णिरंवरं णेदव्वं । एवं हेद्वादो' एकिस्से ट्विदीए 
जहण्णाणुभागस्स उबरिमा्ण ट्रिदी्ण असंस्वेज्ाणं उकस्सगा अणुभागा । एवं ओघसिज्- 
माणा हेड्डिमहद्िदीणं जहण्णाणभागेहि उवग्मिं हिंदी उकस्साणुभागेहि ताव आगद्द 
याव असादस्स समाण जहण्णयं हिदिबंध॑ णिव्वग्गणकंडगेण अपत्ता त्ति । तदो 
हेट्टिमाए द्विदी० जह० अणु० अर्णतगु० । तदो उबरिमार्ण ट्विदीण जम्हि ट्विदीदो 
प्रमाण असंख्यात म्थितियांका उत्क्ष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है जो उच्तरोत्तर अनन्तगुणित 
श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए। अनन्तर जिस स्थितिसे ण्कानत साताबेदनीयप्रायोग्य जघन्य 
अनुभागको कहकर ओर छोटकर उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग कहा था उस स्थिनिसे एक 
समय कम जो स्थिति है उसका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है! फिर उत्कृष्ट स्थितिसे निबंगणा- 
काण्डकमात्र स्थितियां हटकर जो स्थिति द्वे उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग पूर्वोक्त जघन्य अनुभाग- 
वाली स्थितिसे अनन्तगुणा हे। फिर आगे निरवंगंणाकाण्डकमात्र म्थितियों का “उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अनन्तगुणा है। तदननतर अधम्तन एक स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । अनन्तर उत्कृष्ट म्थितिसे द्विगुणे निबंगणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ 
हटकर जो म्थिति है उस म्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे आगे निर्बेगणा- 
काण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए। तदनन्तर 
अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे | अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे तिगुणे निबंगणा- 
काण्डकमात्र स्थितियाँ हटकर जो स्थिति है. उस स्थितिका उत्क्रर अनुभाग अनन्तगुणा है। 
उससे निवंगंणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग निरन्तर अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले 
जाना चाहिए । इस प्रकार अधम्तन एक स्थितिका जधन्य अनुभाग ओर उपरिम असंख्यात 
स्थितियोंके उत्कृष्ट अनुभाग है । इस प्रकार क्रम क्रम से घटाते हुए अधम्तन स्थितियोंके जघन्य 
अनुभागों और उपरिम स्थितियोके उत्क्रष्ट अनुभागोंसे तब तक आये हैं जब तक असाताके 
समान जघन्य म्थितिबन्धकों एक निर्वंगंणाकाण्डकके द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं। उससे अधस्तन 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उपरिम स्थितियोके जिस स्थानमें उत्कृष्ट अनु- 

१. ता० आ*० प्रत्यो० थ समऊ० इति पाठः। २. अणंवग्रुणों सेठीए इति पाठ. | ३. ता० आ० 
प्रत्यो: भ्रद्यादों इति पाठ: | ४. ता० आ० प्रत्यो: ट्विटिबंधणिव्वग्गणकंडगेण इति पाठः | 
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उकस्सो तदो समऊणाए ट्विदी० उक्० अणु० अपंतगु० । तदो विसमऊ ० हिंदी० उ० 
अणु० अणंतगु० | ताव अण॑तगुणार सेडीए णिरंतरं आगद॑ याव असादस्स जहण्णगो 
ड्विदिबंधो । तदो जहण्णगादो असाद०ड्लिदिबंधादो उक« 'अणुभागेहिंतो जहण्णगादो 
असाद० णिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ हठिंदीओं ओसकिदृण या ट्विदी तिस्से ट्विदीए ज० 
अणु० अणंतगु० । तदो जह०दो असाद० ट्विदीदो सयऊ० ट्विदी० उ० अणु० अणंत- 
गु० । तेण पर हेद्टिमाए ट्विदीए जहण्णगो अणुभागो उवरिमाएण ठ्विदीण उकस्सओ 
अणुभागो एगेगा ओगसिदा जहण्णादों असाद०दों समाणं आढठचा ताव 
णीद॑याव सादस्स जह०ट्विदी/ जह० पदे ज० अणु० अणंतगु० | तदो 
सादस्स जह० ड्रिदो णिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ ट्विदीओ अब्भ्ुस्सरेदूण जम्हि 
ट्विदो उक० तदो समऊ० द्विदी० उ० अणु० अणंतगु०। दूसमऊ० ट्विदी० उ० 
अणु० अणंतमगु० । तिसमऊ० टद्विदी० उ० अणु० अणंतगु० | एवं उक्त० अणु० 
अणंतगुणाए्‌ सेडीए णिरंतरं णेदव्वं याव सादस्स जहण्णगो द्विदिबंधो त्ति। एवं यथा 
सादस्स तथा मणुसग०-देवग ०-समचद्‌ ०-वजरि०-दोआणु ०-पसत्थ ०-थिर-सुभ- 
सुभग-सुस्सर-आदेज़ ०-जस ०-उच्चा ० | 
भाग स्थित है उससे एक समय कम म्थितिका उत्क्रष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे दो 
समयकम स्थितिका उत्कृष्ठ अनुभाग अनस्तगुणा है । इस प्रकार असातावेदनीयके जघन्य स्थिति- 
बन्धके प्राप्त होने तक अनन्तगुणित श्रणिरूपसे निग्न्तर आया है। अनन्तर जघन्य अखाता- 
बेदनीयके समान स्थितिबन्धके उत्कृष्ट अनुभागसे जघन्य असातावेदनीयके समान स्थितिबन्धसे 
निबेगंणकाण्डकमात्र स्थितियाँ हटकर जो स्थिति हे उस म्थितिका जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है। उससे जघन्य अखातावेद्नीयके समान म्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा द्वे । उससे अधम्तन म्थितिका जघन्य अनुभाग ओर उपश्मि स्थिनिका 
उस्कृष्ट अनुभाग इस प्रकार एक एक कम होता हुआ जघन्य असाताके समान स्थितिबन्धसे लेकर 
सातावेदनीयके जघन्य स्थितिबन्ध तक जधन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है इस म्थानके 
प्राप्त होने तक कहना चाहिए। अनन्तर सातावेदनीयक। जबन्य अनुभाग जहा स्थित है उससे 
निर्वेगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोँ ऊपर जाकर जहाँ उत्कूष् अनुभाग म्थित हे उससे एक समय 
कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम म्थितिका उत्कृष्ठ अनुभाग 
अनन्तगुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार 
सातावेदनीयके जघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक उत्कृर्र अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे 
निरन्तर ले जाना चाहिए। यहाँ जिस प्रकार सातावेदनायका तीत्रमन्द कहा है उसी प्रकार 
मनुष्यगति, देवगति, समचतुरखसंस्थान, वज्रपभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्बी, प्रशस्त विहायो- 
गति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यहा:कीति और उच्चगोत्रका जानना चाहिए । 
विशेषाथ---सातावेदनीय प्रशस्त प्रकृति हे, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर 
जघन्य स्थितिबन्ध तक अनुभाग उत्तरोत्तर यथाविधि अधिक प्राप्त होता हे। खुलासा इस प्रकार है-- 
सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है | एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें 
जघन्य अनुभाग उतना ही है । दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग उतना ही है | तीन 





१. आ'० प्रतौ ह्विदिबंधो उक्क० इति पाठ: । २. आ> प्रतों एगेगा ओवसिद्धा | ३. ता» प्रती 
खसाद० दो समाणं अदत्ता तावणिदं याव, आ० प्रतों असाद०दा समाणा आदत्ता ताव णिद््‌ याव इति पाटः । 


तिव्वमंदपरूवणा ४०३ 


६६१. एत्तो असादस्स तिव्यवमंदं वत्तइस्सामों | त॑ जहा---असादस्स जहण्णियाए 
द्विदीए जह० पदे जह० अणु० थोबो । विदियाए ट्वि० जह० अणुभा० तत्तियों चेव । 
तदियाएं ट्वि० जह० अणु० तत्तियों चेच | एवं याव सागरोवमसदपुधत्त ताब 
जह० अणु० तत्तियों चेवच । तदो याओ ड्विदीओ बंधमाणो असादस्स जह० अणु० 
बंधदि तासि द्विदी० या उकस्सिया द्विदी तिस्स सप्मउत्तराएं ट्विदीए जह० अणु० अणंत- 


समय कम उत्कृष्ट स्थितिम जघन्य अनुभाग उ5ना हां हैं। इस प्रकार असातावेदनीयके जघन्य 
स्थितिवन्धके समान सातावेदनीयका स्थितिव-्थ प्राप्त दान तक जिनन स्थितिविकल्प हैं उन 
सबका जघन्य अनुमागबन्ध समान है । फिर उससे आगे निवंगंणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितियांका जघन्य अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हे। फिर यहां 
अन्तकी स्थितिमें जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ है उससे उत्कृष्ट स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा हद । उससे एक समय कम उत्कृष्ट स्थतिम उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस 
प्रकार उत्कृष्ट स्थतिसे लेकर निबगंणाझाण्डक प्रमाण म्थितियार्में उत्तरात्तर उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा अनन्तगुणा है | फिर जह। जघन्य अनुभाग छाड़ा था उससे एक समय कम स्थिति- 
का जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । फिर इससे उत्कृष्ट स्थिनसे एक निवर्गणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोके बाद दूसरे निवर्गणाकाण्डक प्रमाण म्थितियाका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार अधम्तन एक स्थितिका जधन्य अनुभाग आर उपरितन निवर्गणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा अनन्तगुणा तब तक कहना चाहिए जब तक असाता- 
वैदनीयके जघन्य वनन्‍्धके समान सातावेदन।यके वन्धर्मं एक निवगणाकाण्डक प्रमाण स्थिति शोष 
रह जाय | अधस्तन एक म्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे आर उससे उपरितन निबर्गणा 
काण्डक प्रमाण स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा होकर यहाँ अन्तमें उत्कृष्ट 
अनुभागसे असातावेदनीयके जघन्य वन्वक्क समान सातावेदनीयका स्थितिबन्ध प्राप्त हो जाता 
दै। फिर यहां असातावेदनोयक जघन्‍्य अन्धके समान सातावेदीयका जा स्थितिबन्ध प्राप्त 
हुआ है. उसकी अस्तिम म्थितिसे निवरग०बप्ड व स्थिन हटकर जा अधस्तन स्थिति 
हे उसका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे ओर इसस असानापेदनायके जघन्य स्थितिबन्धके 
समान सातावेदनीयके स्थितिबन्धम एक समय कस करके प्राप्त हुए स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुणा है। फिर अवर्तन एक एक स्थितिका जघन्य अनुभाग आर उपरिम एक एक 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा अनज्तगुणा कहने हुए वहां तक जाना चाहिए जब जाकर 
सातावेदनीयकी जधन्य म्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तणुणा प्राप्त हं। जावे। पुनः इससे एक 
निर्वगंणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ ऊपर जाकर बहा स्थित स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा 
कहना चाहिए । पुनः एक एक स्थिति कम करते हुए जघन्य स्थितिके प्राप्त होन तक प्रत्यक स्थिति 
का उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा कहना चाहिए । यह्‌ सातावेदनायका तीत्रमन्द हे । 
इसी प्रकार यहाँ मू छमें गिनाई गई अन्य प्रकृतियाका जानना चाहिए । 


६६१. इससे आगे असातावेदनीयका तीत्रमन्‍्द बतछाते हैँ। यथा--असातावेदनीयकी 
जघन्य स्थितिके जघन्य पदर्म जघन्य अनुभाग सबसे स्ताक है। द्वितोय स्थितिका जघन्य 
अनुभाग उतना ही है । तीसरी म्धितका जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार सो 
सागरप्रथक्स्वप्रमाग स्थितियाके प्राप्त दान तक जघन्य अनुभाग उतना ही हे। इससे आगे 
जिन स्थितियांको बाँधता हुआ असातावेदनायकें जघन्य अनुभागका बन्ध करता दे उन 
स्थितियोंमें जं। उत्कृष्ट स्थिति है उसस एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 


४०४ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


गु० । तदो विदियह्दिदी० [ जह० ] अणु० अणंतगु० । तदों तदियद्धि० जह० अणु० 
अणंतगु० । एवं पलिदो० असंखे०भागमेत्तीओ टद्विदीओं णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेज- 
भागमेत्तीणं जह० अणु० भाणिदूण तदों णियत्तिदव्यं | असादस्स जह० हि० उ० 
पदे उ० अणु० अणंतगु० । एवं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं ट्विदीणं॑ उ० अणु० अर्णत- 
गुणाए सेडीए णिरंतरं णदव्य॑ | तदो उबर्मिए ड्रिदोए जिम्से जह० अणुभागे 
भाणिदृूण णियत्तेदृण हेद्विमाणं उक० अणुसा० भाणिदा तिस्से हद्विदीए या सम- 
उत्तरा ह्विदी तिस्स ह्िदीए जहण्णाणुभा० अर्णतमु ० । तदो पुण हेट्ठिमादों णिव्वग्गण- 
कंडयमेत्तोणं ट्विदीणं जासिं उक० अणु० अणंतमुणाए सेडीए णंदव्बं | तदों पुण 
उकस्से द्विदी० ज० अगु० अणंतगु० । तदो हेहिमाणं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं ट्विदीणं 
उक्क० अणु० अणंवगु० सडीए णेदव्यं | एदेण कमेण उवरिमाएं ह्िदीए एक्षिस्से० 
जह० अणु० हेद्ठिमार्ण असंखेजाणं ट्विदीणं उक० अणुज्ना० णदव्बा ताव याव ओघ- 
जहण्णाणुभागियाणं उक० हिंदी० उक्०' अणुभ्ागं पत्तों त्ति। ओवजहण्णाणुभागिया 
णाम कस्स सण्णा ? याओ ट्विदीओं बंधमाणों असादस्स जहण्णअणुभाग बंधदि 
तदो एसा ट्िदी ओघजहण्णाणुभागिया णाम सण्णा। तीए द्विदीए ओऑघजहण्णाणु- 
भागियसण्णाए याध ओवजहण्णाणुभागियाणं चरिमाएं द्विदीए उ० अणु० अणंतगु० 
ताधे ओघं जह० अणु०्याणं उबारि णिव्वग्गणकंडयमत्तीणं द्विदीणं जह० अणुभागा 
भणिदा होंति | एत्तो पाए उवरिमाणं अभणिदार्ण ट्विदीणं जह० ट्विदी० जह० अणु० 


है । उससे दूसरी स्थितिका ज़बन्य अनुभाग अनन्तगुआ हे । उसल तीसरी स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा ढे। इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातत्र भागप्रमाण स्थिनिया जो कि निव- 
गंणाकाण्डकके असंख्यातव भागप्रमाण है उनका जथन्य अनुसाग कह कर वहाँ अन्तमें जो स्थिति 
प्राप्त हो उसके जघन्य अनुभागस छॉटकर असातावेदनीयकी जघन्य म्थितिका उत्कृष्ट पद्म 
उत्कृष्ट अनुभाग अननन्‍्तगणा डे | इस प्रकार -नवगणाकाण्डक सात्र सम्थानयाका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रोणरूपस निरन्तर ले जाना चाहिए। अनन्तर आगेकी जिस स्थितिका जधन्य 
अनुभाग कहकर ओर छोटकर अधस्तन स्थितियाका उत्क्रप्ट अनुभाग कहा है उस स्थितिस जो 
एक समय अधिकवबाली स्थिति है उस स्थितिका जधन्य अनुभाग अनन्‍्तगुणा है। 
इससे अधस्तन निवर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियाका उत्क्प्ट अनुभाग. अनन्तगुणित 
श्रेणिरू्पसे ले जाना चाहिए। इससे उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा 
है | इससे अधस्तन निवगणाकाण्डकमात्र स्थितियों का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रणरूपसे 
छे जाना चाहिए । इस क्रमसे उपरिम एक स्थितिका जबन्य अनुभाग और अधस्तन असंख्यात 
अनुभागके प्राप्त हाने तक छे जाना चाहिए। ओघ जघन्य अनुभागवाली स्थिति यह किसकी 
संज्ञा हे ? जिन म्थितियोंका बन्ध करनवारढा जोब असातावेदनीय के जघन्य अनुभागका बन्ध 
करता दें; अतः उस स्थावके। आध जबन्य अनुभागयाला यह संज्ञा है। आधघ जघन्य अनुभाग 
संज्ञावाली उस 'स्थांनक जिस स्थानमे ओघ जघन्य अनुभागवाला स्थितियोम से आन्तम स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हू वहा आघ जघन्य अनुभागवाली उर्पास्म निवंगणाकाण्डमात्र 
स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा गया है | इससे आगे नहीं कही गई' उपरिम स्थितियोंमें से 


१, ता» प्रती आपजहण्णाणुभांगयाणं उक्क० शांत पाठ; । 








तिव्वमंद परूवणा ० 


अणंतगु० । हेद्गिमाण एकिस्से ट्विदीए उक्० अणुभा० अणंतगु०। एंदेण कमेण 
एकेका ट्विदी ओगसिदा आगद' याव असादस्स उक्त० द्विदीए जहण्णपढ़े जह० 
अणु० अण॑तगु० ताध असादबंध० द्विदी० णिट्ठावणियाणि णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं 
द्विदीणं उक० अणु० ण भाणिदव्वा | सेसाणं सब्बार्सि ट्विदीणं उक० अणु० भणिदा | 
तदो यासि ट्विदीणं उकस्सअणुभा० ण भणिदा तासिं द्विदी्णं जहण्णिया हिंदी 
तिस्‍्से ट्विदीए उक० अणु० अणंतगु०। तदो समउत्तराए द्विदीए उक्क० अणु० 
अणंतगु० | विसमउत्तराए ह्विदीए उक० अणु० अणंतगु० | तिसमउ० द्वि० उ० अणु० 
अणंतगु० । एवं अशु०्बंध> उक० अणु० अणंतगु० ताब याव उक्क० ह्वि० उ० 
पदे उ० अणु० अणंतगु० । णिरयगदि-चदु जादि-पंचसंठा ०-पंचसंध ०-णिरयाणु ०-अप्प- 
सत्थ ०-थावर-सुहुम-अपज़ ०-साधार ०-अथिर-असुभ-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-अजस ० एवं 
[ अ ] सादभंगो २८ | 


जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है| इससे अधम्तन म्थियियामें से एक स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस क्रमसे एक एक स्थिति कम होती हुई जब असातावेदनीय 
की उत्कृष्ट स्थितिक जबन्य पद॒र्से जवन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे यह म्थान प्राप्त होता द्वे तब 
जाकर असातावेदनीयकी बन्धम्थितियों द्वारा निप्ठापित निबगणाकाण्डदामात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट 
अनुभाग नहीं कहा गया है, शप सब स्थितियाोका उत्कृष्ट अतुभाग कहा गया है; इसलिए 
जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया हे उन स्थितियां जो जघन्य स्थिति हे उस 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय अधिकवालो स्थितिका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुणा हू । उसस दा समय आधकवाला स्थ।त्तका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा द्दे । 
उससे तोन समय अधिकवाली स्थितिका उत्क्रट्ट अनुभाग अनन्तगुणा हूँ। इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिके उत्कृष्ट पदमे उत्क्रए अनुभाग अनन्तगुणा है इस स्थानऊ प्राप्त हान तक अनुभागबन्धकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रत्यक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा जानना चाहिए। इस प्रकार 
असातावेदनोयके समान नरकगति, चार जाति, पांच संम्धान) पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्बी, 
अप्रश्स्त विद्यायोगति, स्थावर, सूर्म, अपयाप्र, साधारण, अम्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःम्बर, अना- 
दूय ओर अयशःकीतिका तीत्रमन्द जानना चाहिए | 
विशेषार्थ--यहाँ पहले असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिसे लेकर सो सागरप्र्थकत्वप्रमाण 
स्थितियोंका जघन्य अनुभाग समान कहा है। इससे आराग निवंगंणाकाण्डककी असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग भ्रत्येक स्थितिका अपेक्षा अनन्तगुणा कहा है| फिर यहाँ 
अन्तमें प्राप्त हुई स्थितिके जघन्य अनुभागसे जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा 
है। फिर इस जघन्य स्थितिके आगे निवगणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंमे प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग भनन्‍्तगुणा अनन्तगुणा कहा द्वै। इस प्रकार जघन्य म्थितिसे लेकर निवगणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहकर यहों अन्तकी स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे जिस स्थितिके 
जघन्य अनुभागसे लोटकर जघन्य स्थितिका उत्दःप्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा था उस स्थितिसे 
अगली स्थितिका जधघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे | पुन:इससे अधस्तन दूसरे निवंगणाकाण्डक 
प्रमाण स्थितियोंका उत्कटट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हे | पुनः इससे उपरिस एक स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा ह्वे | इस प्रकार उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर अधस्तन 
निबंगंणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता हुआ ओधघ जधघन्य अनु- 
१, आ'० प्रतौ ओपस्िद्धा आगद इति पाठ: | 


४०६ हाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


६६२, एत्तो तिरिक्खवगदिणामाए तिव्यमंद वत्तइस्सामो । त॑ जहा--सत्तमाए 
पुढवीए णेरइगस्स तिरिक्वगदिणामाएं सव्वजहण्णयं द्विंदिं बंधभाणस्स जह० टछ्वि० ज० 
पदे" जह० अणु० थोबा । विदिया० हिदी० जह० अणु० अणंतगु० | एवं जह० 
अणु० अणंतगुणाए सेडीए गदा याव ताव णिव्वग्गणकंडयमेत्तीओ द्विदीओ । तदो 
ज० ट्वि० उ० पदे० उक० अणु० अणंतगु० | तदों यदो णियत्तो तदो समउत्तराए 
ट्विदी० जह० अणु० अणंतगु० | विदिया० हिंदी० उक० अणु० अणंतगु० | एवं 
णिव्वग्गणकंडयमेत्तेण अणंतरेण उवरिमाएं डिदीए जह० अणुभा० हेद्रिमाण हिदीए 
उक० अणु० | एवं णींदं यात्र ताव अब्भव ०पाओग्गजहण्णयम्स द्िदिबंधस्स हेद्वादो 
समऊणाए ट्विंदि त्ति । तदो अब्भव०पाओग्गजहण्णाद्टिदिबंधस्स हेंट्ठा णिव्वग्गण- 
कंडयमेत्ती्ण ट्वि० उक० अणगु० ण भणिदा | सेसं सब्व॑ भणिदं । हेद्विमाणं द्विदीण 
एदाओ च हेट्टिमा० ट्विदीओ ण सब्बाओं णिरंतराओं संपत्तीदों । णवारि परूवणाएं दु 
णिरंतराणि भणिदं संपत्तीदों । अब्भव०पाओग्ग० हेद्दा याणि द्विदिबंधद्ाागाणि ताणि 


भागवाली स्थितियोमे से उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागक प्राप्त होन तक गया हे । पुनः आगे 
जिस स्थिति तक जघन्य अनुभाग कहा गया हे उससे अगली म्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्त- 
गुणा हे | तथा इससे अधम्नन जिन स्थितियोंका उत्क्रए अनुभाग कहा गया है उससे अगली 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार असातावेदनीय का उत्कृष्ट स्थितिक जघन्य 
अनुभागक अनन्तगुण ग्राप्त हान तक जानना चाहिए। यहाँ सब स्थितियोका जघन्य अनुभाग 
तो कहा जा चुका द्वे पर अन्तकी निवबंगणाकराण्डक प्रमाण स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं 
कहा गया है, इसलिए उत्कृप्ट स्थितिके जघन्य अनुभागस जिन स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया हे उन म्थितियामे से जघन्य मस्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना 
चाहिए । पुनः इससे आगेकी स्थिनिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना चाहिए। इस प्रकार 
उन्कृष्ट म्थितिकरे उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार 
आसातावेदनीयको अपक्षा तात्रमन्द्का विचार किया। इसा प्रकार मूलम गिनाई नरकगति 
आदि अन्य प्रकृृतियोंकी अपेक्षा तीत्रमन्दका विचार होनसे उनका कथन असातावेदनीयके 
समान जाननेकी सूचना की है । 

६६२. आगे तियख्वर्गात नाम कमके तीत्रमन्दको बतलात हैं। यथा--सातवीं प्रथिवीमे 
तियब्वर्गात नामक की सबसे जधन्य म्थितिका वन्‍्ध करनवाल नारकीके जघन्य स्थितिक जघन्य 
पदमें जघन्य अनुभाग सबसे स्ताक हे । उसस दूसरी म्थितिका जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । 
इस प्रकार निबंगेणाकाण्डकमात्र स्थितियोक प्राप्त हांन तक जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणि- 
रूपसे गया है । उससे जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पद्म उत्क्रप्ट अनुभाग अनन्तनुणा है । उससे 
जहाँसे लछाटे दें उसस एक समय अधिक स्थितिका जधन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दूसरी 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार अभ्रव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके पूब 
एक समय कम स्थितिके प्राप्त हांन तक निवंगणाकाण्डक्रमात्रके अन्तरालस उपरिम स्थितिका 
जघन्य अनुभाग और अधस्तन स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग इसी क्रमस ले जाना चाहिए। यहाँ 
अभव्यप्रायाग्य जघन्य स्थि।तवन्धक पृवककी निवगणाकाण्डकमात्र स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया दव, शेप सब कहा गया हेँ। अधस्तन स्थितियाससे ये सब अधस्तन स्थितियाँ 
निरन्तर नहीं प्राप्त दं।ती हे । इतनी विशेषता हे कि प्ररूपणामें इनकी निरन्तर प्राप्ति कही गई 

१, आ'० प्रती जह० ६० पदे इति पाठ: | 





तिव्वमंदपरूवणा ०७ 


पलि० असं०भा० सेविय परृण परूवर्ण कादृूण' णिरंतरं याव अब्भव॒०पाओग्गज० 
ड्रि. बं>० समऊणे त्ति | तदो अव्मव०पाओ०जहण्णादो द्विदिबं णिव्वग्गण'- 
कंडयमेत्तीओ ट्विदीओ ओसकिंदूण या हिंदी विस्से ट्टि" उक्० अणुभागेहिंतो 
अब्भव ० पाओग्गजह ० ट्वि० जह० अणु० अणंतगु० । तदो समउत्तराए ह्विदीए जह० 
अणु० तत्तिया चेवब | विसमउ० छि० ज० अणु० तत्तिया चेव । तिसमउत्तराए 
ट्विदीए तत्तिया चेव । एवं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तीण॑ तुल्लो जह० अणु० 
बं०। तदो यासि ट्विदीणं तुन्नो जह० तासि णाम सण्णा परियत्त माणजहण्णाणुभाग- 
बंधपाओग्गं णाम । तदों परियत्तमाणजह० बं० पाओग्गा० उक्क० हिंदीदोी जह० 
अणुभागेहिंतो समउ० हि० ज० अणु० अणंतगु० | ब्रिसमउ० ज० अणु० अणंतगु० । 
तिसम० ट्वि० जह० अणंतगु० | एवं असंखेज़ड्लिदि० णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेजदि- 
भागो एत्तियमेत्तीए्ण ट्विदीणं यासि जह० अणंतगु० सेडीए णदव्वा | तदो णियत्ति- 
दव्ब॑ अब्भव ० पाओग्गजहण्ण ट्विद्बंधस्स हेड्वादों णिव्वग्गणकंडय० तासि जा ज० 
ड्विदी तिम्से उ० अणुभा० अर्णतगु० | तदों समउ० ट्वि० उ० अणंतगु० | दूसमउ ० 
ट्वि० उ० अणुभा० अणंतगु० । तिसमठ० ट्वि० उ० अणु० अणंतगु०। एवं णी् 
याव ताब अब्भव०पाओ० ज० ट्वि० समऊणा त्ति। तदो अब्भव०पाओ० ज० पंध- 


हैं। अभव्यप्रायोग्य स्थिनिबन्धसे अधस्तन जो म्थितिबन्धम्थान है वे पल्यके असंख्यातव भाग 
प्रमाण है परन्तु अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धसे एक समय कम म्थितिके प्राप्त हे।ने तक 
निरन्तर रूपस प्ररूपणा की हे फिर अभव्यप्रायोग्य जघन्य म्थितिबन्धसे निवेगणाकाण्डकमात्र 
स्थितियाँ पीछे जाकर जा म्थिनि हे उस म्थितिक्रे उन्क्रप्ट अनुभागसे अभव्यप्रायोग्य जघन्य 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे | उससे एक ससय अधिक म्थितिका जघन्य अनुभाग 
उतना ही है। दो समय अधिक म्थितिका जबर्य अनुभाग उतना ही डे । तीन समय अधिक 
स्थातका जचन्य अनभाग उनसना हा ड्ठे ॥ इस प्रकाश ला सागर प्रथकक्‍न्वप्रमाण सस्थातयाका 
जघन्य अनुभागबन्ध तुल्य द्वे । यहा जिन स्थितियोक़ा जबन्य अनुभाग तुल्य है उनकी परिवतमान 
जघन्यानुभागवन्धप्रायोग्य सल्या हे । फिर परिवतमान जबन्य अनुभागवन्धप्रायोग्य म्थितियोंमें से 
उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागसे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । दो 
समय अधिक म्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । तीन समय अधिक स्थितिका जधन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा द्वे। इस प्रकार असंख्यात स्थितियों तक जानना चाहिए। ये असंख्यात 
स्थितियाँ निबेगगाकाण्डकके असंख्यातवे मागप्रमाग है | इतनी मात्र स्थितियोंका जबन्य अनु 
भाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे ले जाना चाहिए। फिर लोटकर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थिति- 

बन्धसे अधस्तन जो निवबगंणाकाण्डकमात्र स्थितिया हैँ. उनमेंसे जो जधन्य स्थित है, उसका उत्कृष्ट 
अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय अधिक म्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । 
उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय अधिक 
स्थितिका उत्कृष्ट अनुमाग अनन्तगुणा हे । इस प्रकार अभव्यप्रायोग्य जधन्य स्थितिसे एक समय 
कम स्थितिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए फिर अभव्यप्रायोग्य जबन्य स्थितिबन्धसे एक 


१. ता» गती पूर्ण पमराण कादृूण इति पाठः ) २. ता प्रती हिल्ं[था]|ों णिव्वस्गण- इति पाठः । 
३. ता» प्रती विसमऊ० ६० इति पाठ: । ४. आर प्रतो नुल्ला दति पाठः । 


०८ महाबंघे अणुभागबंधाहियारे 


समऊणादो उकस्सए हि अणुभागेहिंतो यदो ड्रि० ज० भणिदूण णियत्तो तत्तो समउ० 
जह० अणंतगु ० । तदो पुण जहण्णाणुभागबंधपाओग्गाणं ज० उ० अणु० अणंतगु० । 
समउ०' उ० अणु० अणंत० | विसमड ० उ० अणु० अणंतमु० । तिसमउ० उ० 
अणु० अणंतगु० । एवं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं ट्विदीणं उ० अणु० अणंतगु० सेडीए 
णेदव्बं | तदो पुणों जिससे ट्टि> ज० अणु० भणिदृूण णियत्ता तदों समउ० ज० 
अरणतगु० । तदो परियत्त माण [ जहण्णाणुभाग ) बंधपाओग्गाणं॑* ड्रिदीणं णिव्वग्गण- 
कंडयमेत्तं अब्भुस्सग्दिण या द्विंदी तिस्से ट्विदीए उ० अणु० अणंतगु०। तदो 
णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं उ० अणु० अणंतगु ० सेडीए णेदव्वा | एदेण कमेण उवरिमाणं 
ट्विदीणं एकिस्से वि० ज० बं०पाओग्गाणं च॒ ट्विदीणं णिव्वग्गण०मेत्तीणं ह्विदी्णं उक्क० 
अणु० अणंतग़ु ० सेडीए णेदव्वा याव ज० अणु० बंधपाओग्गाणं उकस्सियं द्विदिं पत्तो 
त्ति | एदेण कमेण ज० अणु० बं०पाओ० ट्वि० उवरि याओ डट्विदीओ तासिं ड्विदीणं 
णिवग्गण ०मेत्तीणं ज० भणिदाणं पुण *“ 'भणदि | तदो ज० अणु० बं०पाओग्गाणं 
उकस्सगे यत्तो ट्विदीदों उकस्सगेहि अणुभागेहिंतो उबरि यासि ट्विदीणं जह० ण भणिदा 
तासिं ड्विदी्णं या सव्वज० ट्विदी तिस्से ट्वि० ज० अणु० अगणंतगु० । हेड्डदी एकिस्से ट्टि० 
उ० अणु० अणंतगु० । तदो जम्हि द्विदों जह ० तदो समउ ० ज० अणंतगु ० । हेड्ढादो 


समय कम स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे, जिस स्थितिका जधन्य अनुभाग कहकर लीटे थे उससे 
एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जघन्य अनुभागबन्ध- 
प्रायोग्य स्थितियोंमें जो जघन्य स्थिति हे उसका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे एक 
समय अधिक स्थितिका उत्क्रप्ट अनुभाग अनन्नगुणा है। उससे दो समय अधिक स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्नयगुगा है । उससे तीन समय अधिक म्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। इस प्रकार निवंगगाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रणिरूपसे 
ले जाना चाहिए । फिर जिस स्थितिका जबन्य अनुभाग कहकर छोटे थे उससे एक समय 
अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। फिर परिवतसान जथधन्य अनुभागबन्ध- 
प्रायोग्य स्थितियोंमेंसे निवंगणाकाण्डकमात्र म्थितियाँ आगे जाकर जिस स्थितिका उत्कृष्ट अनु- 
भाग अनन्तगुणा कहा था उससे आगेकी निवंगंणाकाण्डकमात्र स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणित श्रेणिम्पसे ले जाना चाहिए | इस क्रमसे जघन्य वन्धप्रायोग्य म्थितियोंमें उत्कृष्ट 
स्थितिके प्राप्त होने तक उपस्मि स्थितियोंमेंसे एक स्थितिका जघन्य अनुभाग ओर जघन्य बन्ध- 
प्रायोग्य स्थिःतयोंमेंसे निवगंणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्र णिरूप- 
से ले जाना चाहिए | इस क्रमसे जघन्य बन्धप्रायोग्य स्थितियोंसे जो उपरिम स्थितियाँ है. उन 
स्थितियोंमें से निबेगणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा है परन्तु उत्कृष्ट अनुभाग 
उत्कृष्ट अनुभागसे, आगे जिन स्थितियोंका जधन्य अनुभाग नहीं कहा है उन स्थितियोंमें जो 
सबसे जघन्य स्थिति है उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थिति- 
का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे जिस म्थितिमें जघन्य अनुभाग स्थित है उससे एक 


१, ता० आ*» प्रत्यों: समउ० दति स्थाने समऊ० इति पाठः । अग्ने <पि 'उ) स्थाने “ऊ' दृष्यते | 
२. ता» प्रती परियत्तमाणबंधपाओर्गाणं, आ०» प्रनौ परियत्तमाण "**** ब्ंधपाओग्याणं इति पाठ? । 


तिव्वमंदपरूचणा ०९ 
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एकिस्से ट्वि० उ० अणु० अ्णंतगु० । इतरत्थ" ज० अणंत० । हेड्ठादो एकिस्से ट्वि० उ० 
ह | जी €- 6 कप का ५. 

अणतमु० | एवं णांद याव 'तारक्खगादणामाए उक्क ० ट्विदीए ज० अशु० अणतमगु० | 
तदो पलि० असं०भागमेत्त ओसकिदृण जम्हि ट्विदा उकस्सा तदो समउत्तगाए हिं० 
उ० अणु० अणंतगु० | विसम० उ० अणु० अणंतगु० | एवं अणमागबंध० अणंत० 

|. 6७0. [4 उ की ।# कप पे + 4 
याव तिरकश्गादणामाए कास्सयाए [हू ० उक “पद उकक० अणु० अणतगु ० । एवं 
तिरिक्खाणु०-णीचा ० । 
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६६३. एत्तो- ओरालिय० तिव्वमंद वत्तइस्सामो | त॑ जहा--ओरालियसरीर- 
णामाए उकस्सियाए ट्वि० ज० ट्विदी० ज० अणु० थोवा | समऊअ० ज० अणु० अण॑त- 
गु० । विसमऊ० ज० अणु० अथणंतगु०। एवं पलि० असं० ज० अर्णतमु० । तदों 
उक्कस्सियाए द्विदी० उ० अणु० अणंत० | तदो जम्हि ट्विदा ज० ट्वि० ज० अणु० 

| 

तदो समऊ० अणंत०। उक्कम्सियादों द्वि० समऊ० ट्वि० उकक० अणु० अर्णंतगु० । 
तदो हेहादो एकिस्से द्वि० ज० अणंत० | तदो उकम्सियादों विसम० उ० हि० उक्क० 
अणगु० अणंत० | एवं हेद्रदो एकिस्से जह० उबर्मिए एक़िस्से द्वि० उ० अणु० 
समय अधिक म्थितिका जधन्य अनुभाग अनन्तगुगा है। उससे अधस्तन एक म्थितिका उत् पट 
अनुभाग अनन्वगुणा है । उससे उइपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। 7ससे 
अधस्तन एक मस्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्वगुगा है। उससे उपरिम एक स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार तियब्वगरतिकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्त- 
गुणा हे इस म्थानके प्राप्त हान तक लछ जाना चादिए। पुनः यहोसे पल्यके अमंख्यातव भाग 
प्रमाण पीछ हटकर जिस म्थितिम उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है उससे एक समय अधिक म्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृप्ट अनुभाग अनस्तगुणा 
है । इस प्रकार तियब्बगनिकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पद्म उत्क्रप्ट अनुभाग अनन्नगुणा हे इस 
स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरात्तर प्रत्यक स्थिनिका उत्कृष्ट अनुभागऋच अनन्तगुणा है । इसी प्रकार 
तियब्वगस्यानुपूर्वी और नीचगात्रकी अपक्षासे जानना चाहिए। 

विशेषाथे---यहों मृलसें किस स्थितिका जघन्य ओर किस म्थितिका उत्क्प्ट अनुभाग 
कितना है इसका खुलासा किया ही हे । तथा पहले हम मतिज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके 
समय ही खुलासा कर आय है, अतः यहा बिशेष नहीं छिम् रहे हैं | इसी प्रकार आगे भी जान 
लेना चाहिए। हे ेु 

६६३. आगे औदारिकशरीग्का तीत्रमन्द बतलाते हैं। यथा--आदारिकशरीग्की उत्कृष्ट 
म्थितिका जघन्य पदमें जधन्य अनुभाग सबसे म्तोक है । उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा है | उससे दो समय कमर म्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इस 
प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण स्थितियों तक उत्तरोत्तर एक एक समय कम स्थितिका 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुगा है । इस प्रकोर यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो उसके जघन्य अनु- 
भागसे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे। उससे जिस स्थितियं जघन्य अनुभाग 
स्थितहै उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे उन्कृष्ट स्थितिसे 
एक समथ कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे | उसस अधस्तन एक स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे उत्कृष्ट म्थितिस दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा है । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जबन्य अनुभाग आर उपरिम एक स्थि।तका उत्कृष्ट 

2, ता प्रतौ इतरथा दति पाठ: । २. आ० ग्रता तिरिक्वाणुर एस दृति पाठ: । 

३ 


४9१० सहावंत्रे अगुभागसंघाहियारे 


एगेगे वा सिज्ञमाणा गदा ताव थाव ओरालि० जहण्णियाए द्वि० जहण्ण० अणु० 
अणंत० | तदो जहण्णादों ट्विदीदो पलि० असं०मेत्तीओ ट्विदी० अव्सुस्सरिदृण 
यम्हि द्विदा उकस्स तदो समऊ० टद्वि० उ० अणु० अणंत० । विसमऊ० ट्वि० उक्क० 
अगु० अणंत० । तिसमऊ० ड्वि० उ० अर्णत० | एवं ताब णीद॑ याव ओरालि० जह- 
ण्णियाए द्वि० उ० पदे उ० अशु० अणंत० । एवं पंचसरीर-तिण्णं अंगों ०-पसत्थ ० ४- 
अगु०३-आदाउज्ञो ०-णिमि ०-तित्थ० ओरा०मंगो० ' । 

६६४. एत्तों पंचि० तिब्बमंद वत्तइस्सामो | ते जहा-यथा वीसंसागरोवमकोडा- 
कोडीओ बंधमाणस्स उक्क० द्विदी० जहण्णपदे जह० अणु० थोवा | समऊ० द्विं० 
ज० अणंत० | त्रिसम० ज० अणंत० | तिसम० ज० अणंत० | एवं णिव्वग्गणकंडय- 
मेत्तीणं द्विं. ज० अणु० अणंत० सेडीए णेदव्वा | तदो उकस्सियाए ट्वि० उ० पदे 
उक्क० अणु० [अर्णंत०] | तदो णिव्वग्गणऊंड यमत्तीओ द्विदीओं ओसकिदृण जम्हि ट्विदा 
जह० तदो समऊ० जह० अणु० अणंत० | तदो उकस्सियादों द्विी० समऊ० द्वि० उक्क० 
अणु० अणंत॒० । तदो हेद्वादो एकिस्से द्विी० ज० अणंत० । वदों उकस्सियाए द्विदी० 


अनुभाग एक एक स्थिनिमे प्राप्त होता दुआ आदारिकरारीरकी जबस्य म्थितिका जधन्यथ अनुभाग 
अनन्तगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक गया दे । फिर जबन्य स्थितिसे पत्यके असंख्यातवे भाग 
प्रमाण स्थितियाँ ऊपर जाकर जिस स्थिति उत्कृष्ट अजुभाग स्थित हे उससे एक समय कम स्थितिका 
उस्क्ष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ठ अनुभाग अनन्तगुणा है । 
उससे तीन समय कम म्थिनिक्ा उत्क्रट अनुभाग अनन्तगुणा हूं । इस प्रकार ओदारिकशरीरको 
जधन्य म्थितिके उत्कृष्ट पद्म उत्क्ट्ट अनुभाग अनन्तगुगा है इस म्थानके प्राप्त होने तक ले 
जाना चाहिए। इस प्रकार पच शरीर, तीन आइ्रपपाड्न, प्रशम्त वणचतुप्क, अगुमलघुत्रिक, 
आतप; उद्योत निर्माण आर वीथडझ्ूंग. प्रकृतिका वीजत्रमन्द र्किशरोरके समान 
जानना चाहिए | 

विशेपाथ---यहां अंदारिकदारीस्का तीज्नन्मन्द वललछाया छे। यह प्रश॒स्त प्रकृति है 
इसलिए उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य पदकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक बतलाया 
हे । आगे जिस ऋमसे जिस स्थितिस जघन्य आर उस्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है उसका स्पष्टी- 
करण मूलमें किया ही हे । 

६६०. आगे पद्चेन्द्रियजानिके वीत्रमन्‍्दको बतलाते है | यथा--बीस कोड़ाकोड़ीं सागरप्रमाण 
स्थितिका बन्ध करनवालेके उत्कृप्ठ स्थितिके जघन्य पद्म जघन्य अनुभाग सबसे स्ताक है।! 
उससे एक समय कम स्थितिका जधन्य अनुभाग अनन्तगुणा द्वै। उससे दो समय कसम 
स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा है । इस प्रकार निवगेणाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित 
श्राणरूपसे के जाना चाहिए । इस प्रफार निब्रगंणाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंमेंस अन्तिम स्थितिका 
जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ दे उससे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पद उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। उससे निवगणाकाण्डकप्रमाण स्थितियाँ नीच जाकर जिस स्थितिसं जधघन्य अनुभाग 
स्थित हे उससे एक समय कसम स्थितिका जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा हढे। उससे उत्कृष्ट 
स्थितिसे एक समय कम स्थ तिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा हे । उससे नीचेकी एक स्थितिका 


५, ताज यता वश आागर | एजा दात जाठ:ः। 


तिव्वमंदपरूवणा ४११ 


दुसमऊ० उ० अणु० अणंत० | तदों हेद्ददो एकिस्से ट्वि० ज० अणु० अणंत० । तदो 
उकस्सियादों तिसमऊ ० ट्वि० उक० अणु० अणंत० | एवं हेड्डदी एकिस्से द्वि० ज॒० 
अणंत० । उबरि एकिस्से द्वि. उ० अणंत० । एवं ओवसिज्ञमाणं ताव गदा याव 
अट्टारससागरोवमकोडाकोडोओ समउत्तरा त्ति। अद्गास्सण्णं सागरोबमकोडकोडीणं 
उबरि समउत्तरा ट्विदिं आदि क्ादृण णिव्वग्गण०मेत्ती्णं ट्विदीणं उकस्सा अथुभागा 
ण भणिदा । उबरि सेसं सब्ब॑ भणिद | तदो अद्भास्सण्णं साग० पडिपुण्णं ज० ज० 
अणु० अणव० | तदों समऊ० ज० अणु० तत्तिया चेव | विसम० ज० तत्तिया चेव । 
तिसम० ज० तत्तिया चेवब | एवं याव जहण्णियाए एडंदियणामाए ट्विदिबंधो ताव 
तत्तिया चेव । तदो परियित्तमाणजहण्णाणुभागबंधपाओग्गाणं जहण्णियाएं ट्विदी० 
जह० अगुभागेहिंतों तदो समऊ० ट्विदीए ज० अणु० अणं० | विसम० ज० अणंत० | 
तिसम ० ज० अरणव० | एवं अमंखेज़ाओं ट्वि० णिव्वित्तदण णिव्वग्गणकंडयस्स 
असंखेजदिभागो तत्तियमेत्ती्ण द्विदोणं ज० अणंव० सेडीए णद॒व्वा | तदो अट्ढठारसण्णं 
सागरों० उबरिे यासि द्विदीण उकस्सिया अणुभागा ण भणिदा तासि सब्ब- 


कस्पियाए ड्विदीए उ० अणु० अणंत० | समऊ० उक्ृ० अणु० अणंत० | विसमझ० 
उक० अणु० अणंत० | तिसमझ० उक्त ० अणु० अण॑ंत० | एवं याव अद्वारसकोडा- 
फोडीणं समउत्तरादो सि वाब उक० अणु० अणंत० रेडीए ऐेदव्यं | तदो अट्टारस- 


जघन्य अनुभाग अवग्तगुणा हे । उससे उत्क्रष्ट स्थितिसे दी समय कम स्थितिक्ता उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा हे । उससे नाचकी एक स्थितिका जघर्य अनुभाग अनत्तगुणा द्वे। उससे उत्कृष्ट 
स्थितिसे तीन समय दम स्थितिका उन्कृ्टठ अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार नोचेकी एक 
स्थितिका जघस्य अनुभाग अनन्तगुणा हे ओर ऊपरकी एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनम्तगुणा 
है | इस प्रकार आचके अनुसार लिद्ध होता हुआ एक समय अधिक अठारह कोड़ाकाड्ीसागरप्रमाण 
स्थितिक्े प्राप्त हन तक अनुसाग गया दे | यहाँ एक लमय अधिक अठारदह कोाड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थितियोसे छेकर ऊपरती निर्रगणाकाण्डक प्रमाण स्थितिये का उत्कष्ट अनुभाग नहीं कहा है, ऊपरका 
शेप सब अनुभाय कहा दे । आगे पर अठारह काड़ाकोड़ी सागग्प्रमाण अन्तिम स्थितिके जघन्य पदमें 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुण दे । उनसे एक सझरय कस स्थितिका जवन्य अनुभाग उतना ही है । 
उससे दो समय कसम स्थितिका जबन्य अनुभाग उसना ही 3। उससे तीन समय कम स्थितिका 
जघन्य अनभाग उतना ही है | इस प्रकार एकेसिद्रवज्ञाति नामकसके जघन्य स्थितिवन्धके समान 
स्थितिवंधक्रे प्राप्र होने नक जघन्य अगुमाग उतना हा है | आगे परियतेसान जघन्य अनुभागवन्ध 
योग्य प्रक तयोंके जघग्य स्थिविवन्धके जघन्य अनुभागसे एक ससय कम स्थितिका जघन्य 
अनुभाग अनग्तगुणा हैं। उससे दे। समय कम स्थितिका जबस्य अनुभाग अनन्तगुणा हे। 
उससे तीन समय कम म्थितिका जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार निवगणाकाण्डकक 
असंख्यातव भागप्रमाण अमंल्यातर स्थितियोंकरा जघन्य अयुभाग अनन्तगुणित श्राणरूपसे ले 
जाना चाहिए। उससे अठःरह कोड़ाकोड़ी सागरके ऊपर जिन स्थितियोंका उत्कष्ट अनुभाग 
नहीं कहा गया है उनमेंसे सर्वेत्क्रिष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक 
समय कम उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ठ अनुभाग अनन्तगुणा ढू। उससे दा समय कम उत्कृष्ट 
स्थितिका उन्क्ष्ट अनभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन ससय दस उत्कृष्ट स्थितिका 
उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुगा है| इस प्रकार एक समय अधिक अठारह काड़ाकोड़ी सागस्प्रमाण 


४१२ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


कोडाकोडीण समउत्तराएं द्विी० उकस्सएहि अणुभागेहिंतो परियत्त माणजहण्णाणुभाग- 
बंधपाओग्गाणं ट्विदीणं हेट्भरादी याओ ट्विदीओ जहण्णाणुभागों भणिदक्ओोगाओ 
तासिं या जहण्णिया ड्विदी तिस्से हेट्टिमाणंतराण ज० अगु० अण॑ंत० । तदो अट्ढारस- 
साग०कोडाकोडी ० उ० अणु० अणंत॒० | तदो पुण णिव्वग्गण०मेचीणं ७० अणु० 
अणंतगु० सेडीए णिरंतरं णेदव्वं | तदो पुण हेड्दी एकिस्से ट्वि० ज० अण्णंत० । 
उबरि णिव्बग्ग०मेत्तीणं द्विी० उ० अणु० अणंत० । एदेण कमेण हेड्वादो एक्षिस्से द्वि ० 
ज० अणुभा० उबरिमाण् णिव्वग्गण ० मेत्तीणं उक० अणुभा० अणंतमु ० | एवं ताव याव 
परियत्तमाणजह ण्णाणुभागपाओग्गा ० जहण्णियाए ट्वि० उक्क ० पदे उ० अणु० अणंत० | 
ताधे तिस्‍्से ट्विदीए हेड्डादो याओ ट्विदीओ तासि णिव्वग्ग०मेत्तीण॑ जहण्णाणुभागा 
भणिदा होंति । उकस्सगे' अणुभागेहिंतो एडइंदियणामाण जहण्णादो द्विदिवंधादों णिव्व- 
ग्गणकंडयमेत्तीओ ओसकिंदृण या हिंदी तिस्से ट्विदीर ज० पढे ज० अझु० अणंत० । 
तदो एडंदियणामाए जहण्णगादों ड्विदिबंधादों समऊणाए ट्विदीए उ० अणु० अणंत० । 
तेण पर हेट्टिमाए ट्वि० जहण्णाणुभा० उबरिमि० ट्विी० उ० अणु० एगेगं 
ओपघसिज्ञमाणण्इंदियणामाए जहण्णगादो ट्विदीदो आता वाव णीर्ट याव पंचिदिय- 
णामा० जहण्णियाए द्वि० पदे जह० अणु० अणंत० | वो णिव्वग्ग ०बंंडयमेतीओ ट्वि० 


स्थितियोंमं अन्तिम स्थितिके प्राए्न होने तक उत्कृष्ट अनच्भाग अन 'लरशुणित श्र णिरूपसे 
ले ज्ञाना जाहिए। फिर एक समय अधिक अटारह कोडाकोडी सागःप्रमाण ग्थितियोमेसे 
अन्तिम स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे परिवतमान जघन्य अनुभागरूघरे.. प्राये|ग्य 
स्थितियोके नीचे जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा हे उनमें जा। जघन्य स्थिति 
है उससे नीचेकी अनन्तर स्थितिका जघन्य अनु भाग अनन्तगुणा हे । उससे अठाग्ह कोडाकाडी 
सागरप्रमाण अन्तिम म्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा फिर उससे निदरगणा काण्डक 
प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्राण्रूपले ले ज्ञाना चाहिय। उससे पुन 
नीचेकी एक स्थितिका जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे ऊपरकी निवगणाकाण्डक प्रमाण 
स्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है| इस क्रमस नीचकी एक स्थि'तका और ऊपरकी 
निवगंणाकाण्डक प्रमाण म्थितियोका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुझ छे। इस प्रकार परिवतमान 
जघन्य अनुभागबंधप्रायाग्य जघन्य स्थि निके उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगणा हे इस स्थानके 
प्राप्त द्वाने तक जानना चाहिए। फिर इस म्थितिसे नीचे जो स्थितियां हूं उससेंसे निवंगणा- 
काण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा गया हे | पुनः जिसका अन्त उत्कृष्ट अनु- 
गग कहा हे उससे एकेन्द्रियजाति नामकमके जघन्य सम्थतिबन्धसे निवंगणाकाण्डकप्रमाण 
स्थितियाँ हटकर जो म्थिति है उस स्थितिका जधन्य पदसे जबन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। 
उससे एकेन्द्रिय जातिनामकमके जघन्य म्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा हे । उससे आगे नीचकी स्थितिका जबन्य अनुभाग और ऊपषरकी स्थितिका उत्कृष्ट 
अनुभाग इस प्रकार एक एक स्थितिका ओधक अनुसार सिद्ध हानता हुआ एकेन्द्रियजाति नामकमंकी 
जघन्य स्थितिबंधस लेकर पश्चन्द्रियजाति नामकमकी जघन्य स्थिनिका जघन्य पदमें जघन्य 
अनुभाग अनन्तगुणा हैं इस स्थान के प्राप्त होन तक ले जाना चाहि:। फिर निवंगणाकाण्डकप्रमाण 
१, ता० प्रती होति टिठदीए तदा ए्‌इंदियणामाए जहण्णगादा ट्ठदिव्रथाद। उक्कस्मगें, आ» प्रतों 

हति ह्व्दिा णएादयणामाए जहण्णगादा टठादबधादा उक्कसर्ग इतत पाठ: | 





जीवसमुदाहारो ४१३ 


अब्भ्रुस्सरिदृण जम्हि ड्विता उ० तदो समऊणाए ट्वि० उ० अणु० अणंत० | पविसम० 
उ० अणु० अणंत० | तिसम० उ० अणु० अणंत०। एवं याव पंचिदियणामाए 
जहृण्णियाए ड्विदीए उ० अणु० अणंतगुणो ति । यथा पंचिं० णामाए तथा बादर- 
पञ्जञत्त-पत्त ०-तस० तिव्वमंददा कादव्वा | एवं तिव्वमंददा त्ति समत्तमणियोगहारं । 
एवं अज्ञवसाणसमप्म॒दाहारों समत्तो 
जीवसमुदाहारो 

६६५. जीवसम्ुदाहार त्ति तत्थ इमाणि अड्ठ अणियोगद्वाराणि--एगड्भाणजीव 
पम्माणाणुगमो णिरंतरड्टाणजीवपमाणाणुगमो सांतरइाणजीवपमाणाणुगमों णाणाजीव- 
कालपमाणाणुगमो वड्डिपरूबणा यवमज्ञपरूवणा फोसणपरूवणा अप्पाबहुगे त्ति | 

६६६. एयड्राणजीवपमाणाणुगमेण एककम्हि ट्राणम्हि जीवा केत्तिया ? अणंता । 
णिरंतरट्टाणजीवपमाणाणुगमेण जीवेहि अविरहिदाणि द्वाणाणि | सांतरद्वाणजीवपमाणाणु- 

कक [पे [ली ँ] का छू शा 
गमंण जीवेहि णिरंतस्ट्राणाणि । णाणाजीवकालपमाणाणुगमण एक्रकम्हि ट्वाणम्हि 
णाणा जीवा केवचिर कालादो होंति ? सच्चद्धा । 

६६७, वड्डिपरूवणदाएं तनन्‍्थ इमाणि दुवे अणुयोगद्दगणि-अण॑तरोवणिधा परंपरो- 
वणिधा चेदि | अणंतरोवणिधाए जहण्णए अज्ञझवसाणद्वाण जीवा थोवा । विदिए अज्ञव- 
साणड्राण जीवा विसेसाधिया | तदिए अज्ञवसाणडाण जीवा विसेसाधिया | एवं 
स्थितियाँ ऊपर जाकर जिस म्थितिमें उत्कष्ट अनभाग म्थित्त ह उससे एक समय कम स्थिति 
का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा ह। उससे दा समय कंस स्थातका उत्कृष्ट अनभाग अनन्तगणा 
ह। उससे तांन समय कस स्थातका उत्कृष्० अनभाग अन तग॒ुणा । इस प्रकार पद्चन्द्रिय 
जात नामकमका जघन्य म्थातका उत्कृष्ठ अनसाग अनन्तगणा हु इस म्थ ने प्राप्र हॉन तक 
जानना चाहिए | यहाँ जम प्रकार पद्च|न्ट्यजात नामकृसका कथन कया है उसी प्रकार आदर, 
पयाप्र, प्रत्यक आर तरस नामकसका तात्र-मन्दताका कथन करना चाहए। 

इस प्रकार तीव्रमन्दता नामक अनुयोगद्वार ससाप्र हुआ | 
इस प्रकार अध्यवसानसमुदाह्यर सासक अनयाोगद्वार समाप्र हुआ ॥ 
जीवसमुदाहार 
६६७ जीवस मुदाहारका प्रकरण ह । उसम य आठ अनयागद्वार होते ह *ग्कम्थान- 
जीवप्रभाणान॒गम, निरनन्‍्तरस्थानजावश्रमाणानुगम, सानतरस्थान जा बप्रमागानगस; नानाजी वकाल- 
असाणानुगस, व्वाड्धप्रर्णा, यवमध्यत्ररूपणा, स्पशनप्ररूुपगा आर अल्पवह तत्व | 
६६६, एकस्थानजीवप्रमाणानगमकी अपक्षा एक एक स्थानस जाव कितन € अनन्त 
हैं। निरन्तरस्थानजीवप्रमागानुगमकी अपक्षा जीवोंके विरहसे रहित सब स्थान हैँ। सान्तर- 
स्थानजीवग्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीबोंके अन्तरसे रहित सब स्थान है । नानाजीबकालप्रमाणा- 
नुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमें नाना जीवोंका कितना काछ है? सबदा है । 
६६७ ज्वाद्धश्वरूपणाका अपक्षा उसम य दा अनुयागद्वार होते ह६--अननन्‍तरापानंधा आर 
परम्परोपनिधा ॥। अनन्तरापानधाका अपक्षा जधन्य अध्यवसानस्थानम ज्ञीव सब्रर्स स्ताक हे ॥ 


द्वितीय अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक है। ठृतीय अध्यवरूनम्थानगें जीव विशेष 
अधिक हैं | इस प्रकार यवम्यके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमें जीव बिशेप अधिक विशेष 


४१४ महाबंधे अणुभागबंधाहियारे 


विसेसाधिया विसेसाधिया याव यवमज्ञझ त्ति । तेण पर॑ विसेसहीणा विसेसहीणा याव 
उकस्सिए अज्ञवसाणट्टाणे त्ति । 

६६८, परंपरोवणिधाए जहण्णए अज्ञवसाणटाणे जीवेहिंतों तदो असंखेज़ा 
लोगा गंतृण दुगुणवद्धिदा । एवं दुगुणवड्डिदा दुगुणवड्धिता याव यवमज्ञझं । तेण पर 
असंखेजा लोग गंतृण दुगुणहोणा । एवं दुमृणहीणा दुगुणहीणा याव उकस्सअज्झव- 
साणट्टा्ं ति। 

६६९, एयजीवअज्ञवसाणदुगुणवड्-हाणिद्माणंवरं असंखेज़ा लोगा । णाणाजीव- 
अज्ञझवसाणदुगुणवड्डि-हाणिट्टाणंतराणि आवलि० असंखे० । णाणाजीवेहि दुगुणवड्डि- 
हाणि० थोवाणि । एयजीवअज्ञवसाणदु्ुणबड़ि-हाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । 

६७०, यवमज्ञपरूवणदाए ट्डाणा्ं असंखेज़दिभागे यवसज्ञ | यवमज्ञ्मस्स हेद्ठादो 
द्वाणाणि थोवाणि । उबरिं ट्ाणाणि असंखेज़मुणाणि । 

६७१, फोसणपरूवणदाए तीदे काले एयजीवेण उक्कस्सए अज्ञवसाणटा।णे फोसण- 
कालो थोवो । जहण्णए अज्ञवसाणद्राणे फोसणकालो असंखेज़गुर्ण | कंड यस्स फोसण- 
कालो तत्तियो चेव | यवमज्ञे फोसणकालो असंखेज्जगु्णं | कंडयस्स उवरिं फोसण- 
कालो असंखेजगुणं । यवमज्झस्स उचरिं कंडयम्स हेद्रदो फोसणकालो असंखेजगुर्ण । 
कंडयस्स उबरिं यवमज्ञस्स हेहदो फोसणकालो वत्तियों चेब | यवमज्ञस्सुवरिं फोसण- 
कालो विसेसाधिओं। कंडयस्स हेट्डटी फोसणकालो विसेसाधियों | कंड यस्सुचरिं 
फोसणकालो विसेसाधियो । सब्वेस वि ट्वाणेस फोसणकालो विसेसाधिओ 


अधिक हैं। इससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानम्धानके प्राप्त हैं।न तक जीव विशेप हीन विशेष हीन है । 

६६८. परम्परोपनिघाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमें जा जीब हैं उससे असरूयात 
लोकप्रमाण स्थान जाने पर वे दृन होते हैं । इस प्रकार यवमध्यक् प्राप्त होने तक दृन दूने जीच 
होते है । उससे असंख्यात लं।कप्रमाग स्थान जाकर वे टिगुणहीन हं।ते हैं । इस प्रकार उत्उ प्र 
अध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक वे द्िगुणहीन द्विगुणहीन होते है । 

५, एकर्जीबवअध्यवसानद्वि गुणवद्धि-हानिम्थानानन्‍्तर असंख्यान छाकप्रमाण है । नाना- 
जीवअध्यवसानहिगुगबृद्धि-दानिस्थानान्‍तर आवलिके असंग्यातवें भागप्रमाण हैं। नानाजीब- 
अध्यवसानस्थानद्रिगु णट्ट ड्िन्हा निस्थानानतर स्तोक हैं. | इनसे एकजीवअध्यवसानद्धिगुणबृद्धि- 
हानिस्थानान्तर प्रत्येक असंख्यातगुण है । 

६७०, यवमध्यप्ररूपणाकी अपेक्षा स्थानोंक असंख्यातव॒ भाग जाकर यवमध्य होता है। 
यवमध्यके अधस्तन स्थान म्तोक हैं ओर उपर्मि स्थान असंख्यातगुणे है । 

६७२, स्पद्यनप्ररूपणाकी अपेक्षा अतोत कालसें एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें 
स्पर्शनकाल स्तोक है । इससे जघन्य अध्यवसानस्थानमें म्पशंनकाल असंख्यातगुणा है | काण्डक 
का स्पशनकाल उतना ही हे । इससे यवमध्यमें स्पशनकाल असंख्यातगुणा हैं । इससे काण्डकक 
ऊपर स्पशनकाछ असंग्व्यातगुणा हू । इससे यवमध्यक ऊपर ओर काण्डकसे नीचे स्पशनकाल 
असंख्यातगुणा है । इससे काण्डकके ऊपर ओर यक्रमध्यसे नीचे स्पशनकाल उतना ही हें। 
इससे यवमध्यके ऊपर स्पशनकाल बिशप अधिक हे । इससे काण्डकक नीचे स्पशनकाल विशेष 
अधिक है । इससे काण्डकके ऊपर स्पशनकाल विशेष अधिक हे। इससे सब स्थानोंमें स्‍्पशन 
काल विशेष अधिक है | 


जीवसमुदाहारो २१५ 


६७२, अप्पाबहगे त्ति उकस्सए अज्ञवसाणद्वाणे जीवा थोवा । जहण्णए अज्ञव- 
साणट्टाणे जीवा असंखेजगुणा । कंडयजीवा तत्तिया चेव । यवमज्ञे जीवा असंखेज- 
गुणा । कंडयस्सुवरि जीवा असंखेज़गुणा। यवमज्झस्सुवरिं कंडयस्स हेड्ढंदो जीवा 
असंखेज़युणा | कंडयस्सुवरिं यवमज्ञमस्स हेहदो जीवा तत्तिया चेव | यवमज्ञस्सुवरिं 
जीवा विसेसा० । कंड यस्स हेद्दी जीवा विसे० । कंडयस्सुवारि जीवा विसे० । सब्वेसु 
हाणेसु जीवा विसेसाधिया | एवं जीवसम्र॒दाहारे त्ति समत्तमाणियोगद्ाराणि । 

एवं उत्तरपगदिअणुभागबंधों समत्तो 
एवं अणुभागबंधों समत्तो 


६७२, अल्पबहत्वकी अपेक्षा उत्कट अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे 

घन्य अध्यवसानम्थानमे जीव असंख्यातगुण हैं । काण्डकके जीव उतने ही हैं। इनसे यव 

मध्यमें जीव असंख्यातगुणे है। इनसे काण्डकके ऊपर जीव असंख्यातगुण है । इनसे यवमध्यके 

ऊपर और काण्डकसे नोच जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे काण्डकके ऊपर ओर यवमध्यके 

नीचे जीव उतने ही है | इनसे यवमध्यके ऊपर जीव विशेष अधिक है । इनसे काण्डकस 

नीच जीव विशेष अधिक हे'। इनसे काण्डकक ऊपर जीव विशप अधिक है | इनसे सब 
स्थानोंस जीव विशेप अधिक है. । 

इस प्रकार जीवसमुदाहार नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
इस प्रकार उत्तरप्रकृतिअनुभागबन्ध समाप्त हुआ । 
इस प्रकार अनुभागबन्ध समाप्त हुआ । 
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भारतीय ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 
[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ] 


१, महावन्ध [ महाघवल सिद्धान्तशासत्र |-प्रथम भाग, हिन्दी अन॒वाद सहित १२) 
२. महावन्ध [ महाववल् सिद्गान्तशास्र |-द्वितीय भाग ११) 
३. महाबन्ध [ .,, ४»... वेतीय भाग ११) 
४. महाबन्ध [ हु ]-चत्॒थ भाग ११) 
७५, महाबन्ध | .,. ३5 )फ्चम भाग ११) 
६. करलक्खण [ सामद्रिक शाम्त्र | द्वितीय सस्करण ] हस्तरखा विज्ञानका नवीन ग्रंथ ॥।) 
७. मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा ७८ प्रष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना | ८) 
८. कन्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय अ्न्थलूची १३) 
९, न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम माग ] १५) 
१०, न्‍्यायविनिश्वयविवरण ;[ द्वितीय भाग ] १५) 
११, तत्त्वाथर्ृत्ति [ श्र॒तसागर सूरिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित १६) 
१२. आदिपुराण [ भाग £ ] आल “" ७ 
१३, आदिपुराण [ माग २ ] $ ६ भगवान ऋषभदेवका पृष्य चरित्र | ३४) 
१४. उत्तरपुराण तईस तीर्थद्वरोका पुण्य चरित्र ५०) 
2०, नाममाला सभाप्य [ काश | २॥) 
१६. केवलज्ञानप्रइनचूडामणि [ प्रश्नशास्त्रका अद्वितीय अन्य ] ४) 
१७. समाप्यरल्नमंजूपा [ उन्दशान्त्र २) 
१८. खमयसाग-न अग्रर्जी ) ८) 
६९९, थिरूकुरछू--तामिल भापाका पञ्मम वेद [ तामिल लिपि ] ४) 
२०. वसुनन्दि-श्रावकाचार ५) 
२१. तस्त्वाथवार्तिक [ राजवारतिक ] माग £ [ हिन्दी सार सहित ] १२) 
२२. तत्त्वाथवार्तिक [ गजवातिंक ] माग २ ,, , ] श्र) 
२३. जातक [ प्रथम भाग ] ९्‌ 
२७. जिनसहस्रनाम ४) 
२५. सर्वाथसिद्धि १२) 
[ हिन्दी ग्रन्थ ] 
२६. आधुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताएँ ] ३॥॥) 
२७. जेनशासन [ जनधर्मका परिचय तथा विवचन करनेवाली सुन्दर रचना ] ३) 
२८. कुन्दकुन्दाचायके तीन रत्न [ अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ ] २) 
२९. हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास २॥।२) 
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